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अध्याय १ 
सुपरिचित मास्को में 


पत्रकारिता के सम्बन्ध में सबसे अधिक दुखद वात यह है कि घटनास्थल पर 
उपत्यित रहे' बिना पत्रकार का काम्र चल ही नहीं सकता; अलुपत्थिति पत्रकार को 
इतिद्वासआर बनने के लिए विवश कर देती दै। में मास्को में बीस दिन रह; केवल 
बीस दिन, किन्तु १९३८ में सोवियत यूनियन से प्रत्थान करने के बाद से उस देश 
के विषय में मैंने जो सामग्री एकत्र की थी, उसके निर्जॉब दरीर में पुनः प्राण- 
प्रतिष्ठा करने के लिए वे बीस दिन पयीत्त सिद्ध हुए । विशेषतः स्तालिन के बाद का 
रूस मेरे सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया । 

प्रवेश-पत्र के अनुसार मुझे केवक आठ दिनों की अनुमति प्रदान की गयी थी । 
अपने आगमन के परचात्‌ मैंने इस अवधि में श्ृद्धि करने के लिए अनुरोध किया 
और मुझे और दस दिनों के लिए अनुमति मिल गयी; तलश्चात्‌ दो दिनों की और 
वृद्धि हो गयी । मैंने इन सारे दिनों को भास्को में ही व्यतीत करने का निर्णय किया । 
चूँकि में १५२२ से १९३८ तक (वीचन्बीच में की गयी अमरीका, यूरोप और 
मध्य पूर्व की यात्राओं की अवधि के अतिरिक्त) मास्क्रों में रह घुस था, इसलिए 
यहूँ। मुझे पुराने मित्रों से पुनः मिलने तथा नये सम्पर्क स्थापित करने की आशा थी । 


रूस बापस लौटने से पूर्व मैंने संकल्प किय्रा था कि मैं बहों। खुले मस्तिष्क 
एवं खुके हृदय से जाऊंगा, न कि पहले व्यक्त किये गये अपने विचारों का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए । यह एक नया पृष्ठ अथवा एक नयी परस्तक होने 
थाली थी और मुझे इस वात की तलिक भी चिन्ता नहीं थी कि मैं जो कुछ सीखँगा, 
उनसे मेरी पूने थारणाएं नष्ट हो जायेंगी अथवा उनमें संशोवन करना पड़ेगा! 
मैं सूचनाओं का संकलन करना चाहता था, विचारों की पुष्टि नहीं। में अपनी 
प्रथम यात्रा के बाद के चौंतीस वर्षों की प्रछ्ठभूमि में रूस पर इंटिपात करना 
चाहता था ! ः 

यात्रा की योजना बनाते समय मेरा उद्देश्य मानबआणियों तथा मपिडम $ 
के सन्‍्दर में सोवियद-प्रणाली का अध्ययन करना था । प्रदर्शिनियों, अमण, कु. 


२ रूस की पुनर्यात्रा 


दोषाभों तथा इसी प्रझवर की अन्य चीडों के लिए दम ही समय देने क्यू मेरा 
विचार था। वालव में, मैने इन बाठों के छिए कोई समय व्यय नहीं रिया, डिन्तु 
जिन सोवियत नागरिमें से, उनके धर्तों पर तया अन्यत् भी, मैंने स्पश्तापूर्णे एवं 
संघूचक घातौलप किया, उनकी सम्या मेरी भाशा मी अपेक्षा बहुत अधिक हो 
गयी । व्यक्तियत इंटि से यद समस्त अनुमद बढ़ा ही हृस्यस्पर्श और व्याइसायिक 
दृष्टि से अन्यन्त झामदायकू या। 

हेलर्मित्ी से प्रध्यान करने के बाद अविराम यात्रा करने वाले फिनिश पिमान ने 
मास्को के ऊपर दो घण्टे पदौस मिनट तक चर छगाया। आश्श् में पूर्ण चद्ध 
प्रकाशित था और प्रमात-तारा ठीत गति से उदिल द्वो रद्दा था। विमान से दिखायी 
देने वाले रिसी अन्य पश्चिमी नगर की भौंति, मास्को नगर भी विद्युत-प्रराश से 
जगमगाते हुए एऋ क्षेत्र की भौति दिलायी दे रहा था। एक कँँची अधद्यालका के 

चार्यों ओर छाठ बनिग्नें की पैक्तियाँ प्रमुख रूप से प्रद्मशित द्ो रही थों । बाद में 

मुप्ते शत हुआ हि बह नये विस्तरिदालय का भवन था । 

ज्षमीन पर आते ही हमें रूस दो परम्परागत अर सुखद अभ्यवरस्था क्या सामना 
करना पढ़ा । १ईं विदेशी तथा सोयियत नयगरिद्र आगन्तुर यात्रियों आ स्वागत 
करने के लिए पहले से ही प्रदीक्षा कर रहे थे ॥ हमे विमान अम्त्य-स्थल 
(80 (एप ) तऊ पहुँचाने के लिए कोई विमान-परियारिक्र अथवा विमान- 
कम्पनी का बोर कर्मचारी मही झाया । एयक्‌-पयरू मटकते हुए ही दम यहां पहुँचे। 

पढ़े ही कमरे में स्वालिन करा एक विशाल तैल-चित्र लटका हुआ था। इस चित्र में 
स्तालिन को एक नीली एप्रभूमि में, सफेर जैऊेट पढने हुए आदी रूपए से, एक 
नये जोते गये विशाल भूरे सामूहिक खेत में अक्रे खड़ा हुआ चित्रित किया गया 
है; यथतरि, जैसा कि सुश्चेव ने कम्यूनिस्ट पार्टी की वोसबों कैंग्रेस में किये गये 
अपने प्रसिद्ध घुप्त भाषण में क्या था, स्तालिन ने जनवरी १९२८ के बाद से कसी 
गाँव वी यात्रा नद्ीं वी थी और बढ समय सामूहिकीऋरण से पहले था| 

चुंगी-विभाग के जाच-पड़ताल के कमरे में पहले के समान वड्नै-यड़े 
* काउग्टर ” नहीं थरे। सामान को फ्रह पर एंक-इसरे के ऊपर रख दिया गया 
था। अन्ततोयखा कुछ कठिनाई से में एड अधिकारी का ध्यान अपनी जोर 
आकृष्ट करने में सफल द्वो गया 3 उसने मेरे पास दी विदेशी मुद्रा हो देखने की 
इच्छा व्यक्त को, किन्तु उसे गिना नहीं और मैंने जो सख्या बतायी, उसे ही डिख 
बर मुझे एक पुजी दे दिया। मेरे सामान को तीन गररियों को खोल्य नहीं गया । 
इस इटब्दी के द्वितीय और तृतीय दशकों में सभी प्रकार के सामान ऋ अत्यन्त 


झुपरिचित मास्को में ३ 


सावधानीपूर्वेक निरीक्षण किग्रा जाता था तथा अत्येक्न मुद्रित एवं लिखित सामग्री की 
विशेप रूपसे जाँच की जाती थी। मैंने एक पुराने खुंगी-अधिकारी से पूछा कि 
क्या भूतकाल की भाँति मेरे पसशेटट में मेरे टाइपराइटर और कैसरा का भी 
उल्लेख किया जायगा। (उस समय ऐसा करने से इन चीज़ों को कानूनी हूप से 
देआ के बाहर ले जाया ज्ञा सकता था । ) उसने कहा-“ पहले हम ऐसा किया करते 
थे, किन्तु अब नहीं |?” 


सोवियत विदेशी भ्रमणार्थी अभिकरण (7700ण४५६) की मोटर के आने में 
देर थी । छोटेन्से प्रतीक्षालय में स्तालिन की एक मानवाक्ार से भी बड़ी कॉस्य- 
मूर्ति खड़ी थी। कुछ लोग लकड़ी की वेंचों पर सोये हुए थे। सिर में रूमाल 
बांधे, एक औरत पतली सींकों के पुराने ढंग के एक शाह से पत्थर के फर्श को 
झाड़ रही थी। 
अन्त में ड्राइवर आया और हम छोगें ने पार्े-पयों से सुतन्नित, चौड़ी कीब 
सद्क पर होते हुए. माह्झ्ो तक की अठारह मील की सोटर-यात्रा आरम्भ की । 
समय लगमग मध्य रात्रि का था। मैने ड्राइवर से उसऊे छ्वगे के बारे में पूछा ) 
उसकी उम्र ३१ चर्ष की थी; वह एक मजदूर का लड़का था तथा अपनी पत्नी 
और पॉँच वर्ष की पुत्री के साथ एक छोटे-से कमरे में रहता था। घर में कोई 
स्नानागार न होने के, कारण थे छोग सप्ताह में एक वार सार्वजनिक स्नानागार में 
जाते थे । फ़िर भी, नगर में हमारे प्रवेश करने पर, उसने विश्वविद्यालय के चारों 
ओर बने नये व्िजार आवास-स्थानों कौ ओर दर्प के साथ संकेत किया | अन्य 
अवनों का निर्माण भी हो रहा था। “वे प्रोकसरों के लिए हैं।”-उसने हमें 
धताया । स्वर्य विश्वविद्यालय की इमारत खास वर्षगांठ के अवसर पर बने एक 
ऐसे विग्याल “केक के समान प्रतीत हो रही थी, जिस पर सानो छाल मोमदवत्तियों, 
“क्रेक ' के काे जाने के पूर्व, धुझायी जाने की प्रतीक्षा करती हुईं जगमगा रही थीं। 


माह्को-निवासी अन्तिम मोटर-बस के छिए पंक्तिववद्ध होझर खड़े हो रहें थे। 
हम “ संस्कृति तथा विश्ाम उद्यान ? ( ?4४८ ण 0प्रधवा8 ध्यावे २९७६ ) से होकर 
शुक्षरे'सथा माए्फ़ो नदी के पुल को पार कर “ रेड स्केयर ' में -प्रविष्ट हुए, जो अपने 
आओकार तथा निस्तन्घता के करण अत्यन्त प्रभावोत्मदक छग रहा था। चौक पड़ छः 
पादवे में, केमलित की प्राचीर के निऊठ छेनिन का मकबरा है और चलल्‍्रमा के 
में मैं लेनिव के नाम के नीचे जोड़ा यया स्तालिन का नाम- भी पढ़ सका 
सोचा कि भीतर, लेनिन की वगड में ही, स्तालिव सोया हुआ है,'जिसकी , 


है रूछ वर पुनर्योजरा 


झप से प्रैक और हृदारा रद कर पिला गो एसी थी डरे छू से वर 
क्यों रता गया और टसे कष वहँ ये इशझा जाढय १ 

दूमेरे ललित शत धाड मैने छरसों है छाप बर्णोदप बरने सा अपना पक 
प्रासम्म रूर दिया । चुद मुप्ते इस बल ध्य दता नहीं था हि मेरे पुएने व्तरि | 
पूरे छ्वानों चे फेर ढ? चले रेप ई अपत उनसे रुचु हो गयी है, मैने टेडिग्रेन 
पुष्य थे देसने थ्व शत रिया । नेशनठ होटल के मेरे कमरे मे हपा ऐदठ के 
झयदिय में भी कोई देडिखेत पुम्तिग्य नहों यो थौर सेसिकरेन-भगरेटर ने बदण 
डि उसे पाग्र भी कोई पुल्ल नहीं है। 

मस्पने थे टेविक्ेनपुकलिश एड गजनीवि प्रधशन था । एक पुलिध १९१४ 
में परग्नरित हुई थी, दगे १९५१ त5 नह प्द्यवित हुए, वर्गे|ह दोव के ४ 
ढई इशार व्यक्ति ' धुद्दो छत ! के शिपरर दो गये पे और नदी देलिशोनसु लिंग पे 
उने नाएं को हदा देन दे मय टैर प उनसे यृथु झी हुक हो जाते । 
नदीजतम टेटिपोन यु चप्रग्नणन १९५७ में हुआ वा। नेशनल दोगस पे 
समातत' धाश थो हि टेरिपोनयुलिध देने से मुझ्ठ दर बह सखी मरा न 
दोलने दाे विदेशे यों और सोवियत मायररों के सष्प एड अतिरिक्त मशोष 
आ विमोश इर सक्ेण, हिनतु पे एटोट पर केवठ ६" मिनट चउनें के माई मैं 
डैदीव छा पर में पहुंच सं, जहोँ १९५३ दो एड फरटो-पुयानी टेटिमनः 
इरनिग्र एक मेड पर सभो के उपयोग के जिए परी हुई थी। १९५२ थम गरीताम 
सस्करण दें भो उपस्य्य गही था? 

बह मप्र दो बात थो हे मुते छत मित्रों के नाम, पते हया टेटिफ्रोस- 
मम्ब मिल गये। हर भी, मैंने उनमे टेटिछरेन पर शत-दीन नही थी । मु शय 
बने झ याद था गयी कि सिम प्रधर १९३७ में हमरा एड मुप्रारिवित घोदिएय 
अवियि दस समय तुरत्व ही इनाया इमगा छोए छर बाहर चल मद था, जद 


टेडिक्रोद हो धस्टी बच्चे थो और मध्य के आपरेटर ने सूचित किया थी कि 
टेल्फ्रोन पेरिस से भागा हैं. । उस नव 


अलन्त अप्रयक्ष रम्प$ से भी सोतियन 


तक पहुँच गयी थो। इए शत छा 
तह बनी हुई है, मैंने टेलिकलेन न 
कि मेरे टेलिफ्रोललबातीटप को शुप्र स्प से सुद डिया जायगा। 


खुपरिचित मास्को में ड९ 


+ फिर उस स्थिति की कल्पना कीजिये, जब मैं विदा किसी पूरे सूचचा के एक 
मित्र के यहँँ। पहुँचा और घण्टी वजा दी । द्वार खुलने पर एक ऐसा घनिष्ठ मित्र 
खड़ा दिखायी दिया, जिसे मैंने लयभग उन्नीस वर्षों से नहीं देखा था और जिसने 
मुझे पुतः देखने की कमी आशा नहीं की थी । में अवस्य ही एक दूसरे लोक 
से आये हुए प्राणी को भाँति प्रतोत हुआ हूँगा । विस्मयसूचक सम्बोधरनों, चुम्बर्नो 
और अम्लुओं का आदान-अदान हुआ । उसने, उसकी पत्नी ने तथा मैंने एक दूसरे 
को एक साथ ही आलिंगनवद्ध कर लिया और उन्होंने जोर देकर कद्दा-सचमुच, 
यह एक चमत्कार है, चमत्कार !” 

मेरा इतना द्वार्दिक त्वागत कहीं नहीं हुआ ! पूरी शाम, साढ़े सात बजे से लगभग 
मध्य रात्रि तक, हम अपने परिवारों, मित्रों, अनुभवों, समस्याओं के सम्बन्ध में 
बात-चीत करते रहे- और निश्चय ही नीबू तथा 'स्ट्राबेरी के मुरब्बे के साथ न 
जाने कितने प्याले गमे-चाय परी ग्ये यह मिलन घनिष्ठतापूर्ण, मर्मस्पर्शी एवं 
सूंचनावर्दक था। द्वितीय विद्वयुद्ध के पूर्व, युद्धकाल में तथा स्तालिन की रूत्यु 
के कह महीने बाद तक, उन्हें जिन करों का सामना करना पड़ा, वे वर्णनातीत थे । 

अपने बीस दिलों के प्रवास में मैंने पँच संध्याएँ उनके यहाँ व्यतीत को । वे 
चाहते थे 'कि मैं उनके घर जाऊं, किन्तु टेलिफोन न कहूँ। मेरे होटल में उनके 
आने की तो कल्पना ही नहीं छो जा सकती थी। एक अन्य परिवार ने तीन बार तथा 
दो अभय परिवारों ने दो-दो बार अपने-अपने यहीं मेरा स्वागत किया। कुछ मिला कर 
मैं चौदद्द घरों में गया और वहेँ('मैंने अधेड़ उम्र के एवं नवयुवक, ३६ व्यक्तियों 
के साथ देर तक, स्पष्टतापूवेक वातौलाप किया। छंगभंग सभी नवयुवक व्यक्ति 
कम्यूनिस्ट युबक लीग ( /707780770] ) के सदस्य थे एक बयोइद्ध इंजीनियर 
बोरकुता के अर्किटिक-स्थित नज़रवन्दी शिविर में अठराह वर्ष व्यतीत कर १९५४ 
में छौटे थे। ३६ व्यक्तियों में से केवल दो ने मुझे टेलिफ्रोन किया अथवा मुझे 
टेलिफ्रोन करने की अनुमति दी; दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और राजनीतिक दृष्टि से 
अपने को सुरक्षित अनुभव करते थे। अन्य व्यक्तियों में से अधिकांश ने कहा कि 
एक वर्ष पूर्व थे मुझसे मिलने में भय का अनुभव करते, किन्तु फरवरी, १५५६ 
में हुई सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कॉंग्रेस के बाद स्तालिन- 
बिमुखता ( 02:50वग्रांटब्संगार) का जो क्रम आरम्भ हुआ, उससे थोडी-सी 
उदारता का प्रारम्भ हुआ | एक सहिला ने भोजन के समय कहा-“ यदि यही 
स्थिति वनी रही, तो शायद हम अब भी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे. ॥) 
सोवियत संघ की नीतियों की मेरी भयंकर आलोचना के वावजूद, वहँ मेरी' 


हु रूस की पुनर्यात्रा 


त्थिति उह्दें एक एक झुभ ठक्षय तथा अधिक उदारता का सरेत प्रतीत हुई। 
कतिपय मित्रों झो उत आलोचनाओं के सम्बन्ध में, द्वाल में दी पुतरवोसित साइ- 
बेरियाई निरोतितों द्वारा ही ज्ञव हुआ था। ध्यथ्त नव॒रबन्दी शिविरों के निवारी 
मास्‍्लों के निवराहियों ओ अपेक्षा अधिक जानकारी रखते ये 


मैं जिन सोवियत नागरिशें के धर पर गया, उनके अतिरिक्त मैंने सोवियत 
सरकार के उपग्रधान मैत्री तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के अष्यक्ष-मेंडल ( अथवा पोहिद 
ब्यूरो ) के सदस्य अनस्यस आई« मिश्चेयान के साय आधा घण्टे तझ, क्षाइवर्य- 
ज्ञनक स्पथता से बेरोइ-टोझ बात-्चीत यो + मैने कम से-कम साठ टैकसौ-ड्र'इवरों, 
विदेशी भ्रमधायी अभिरुण के शोफरों, झोटठ-क्मेचारियों तथा अन्य व्यक्तियों से 
भी बात-चीत की । मैं सदा इन वातोंदपों को व्यक्तिगत और राजनीतिक विषयों की 
ओर मोड़ दिया करता या । इनके अतिरिक्त सह पर, दुचानों में, उपाद्वारश्दों में 
और अन्यत सयोगवश मिल जाने वाले व्यक्तियों के साथ विचार विमशे करना भी 
सरल काम था। 


डदादरणार्थ, एक दिन तीसरे पहर मैं द्ोदल के गलियारे से नीये आया और 
प्रतीक्षा में खड़े “लिफ्ट! में प्रवेश करने ही बाला था कि उस मैसिल थी 
देख रेख करने वाशी मद्दित्य ने, जिसभी मेश उतरने के स्थान के निकट ही थी, 
मुझसे विनप्नवापूर्वक पूझा कि यया मैं कपरों की इसी, ड्राइ क्टोनिंग और धुलई के 
इकट्ठा द्वो गये विल्यें की रकम का भुगतान कर सरूँगा। विद्टियों इन्यादि पहुँचाने के 
किए गइ महदित्य कमरों की चाभियों रखने, घुटाई के कपड़े, अखबार, विट्ठियों 
इत्यादि यहुँचाने के लिए जिम्मेदार थी और मुप्त पर २८ ख्वछ बच्यया थे। मैंने 
अपनी जेरें को तठ्यश किया, जिनमें मुझे दौस खझबल मिले। मैने क्षमा-याचना 
करते हुए उक्त रकम उस मद्दिला को दे दो और दोप रक्रम का भुगतान भी शीघ्र 
ही कर देने का दचन दिया | ए% छूबसूरत रूसो महिला “लिफ्ट” के मोतर से इस 
सारे दृश्य वो सुर्मराते हुए देख रही थी और जब में अन्दर गया, तब उसने 
कहा -“ हममें से तो प्र्येक ध्यक्ति के पास रुपये रहते हैं। ” 

« मुनिये ”-- मैंने अपनी ओर से उत्तर दिया-“ कृपया परियों की कह्दा- 
निया मत सुनाइये । निश्वय ही, छुछ रूसी लेग बहुत भथिक धन कमाते हैं, 
किस्तु दूमरे नहीं कमाते, और जो फ्साते हैं, दे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार 


बच्चे नहीं खरीह सकते अथवा सख्त जरूरत रहने पर भी किराये पर कमरे नहीं के 
सहझते। ” 


खुपंरिच्ित मास्को में हे 
£- इस: समय तक -हसे छोग होटल केंअकोष्ठ में पहुँच गये थे । उसने अपनी 
वात .पेर ,जोर देते हुए कहा-“ फिर मी हम लोग शिकायत नहीं करते |” यही 
दोःइस +देश की :सुक्किल: है ?_- मैंचे: अपने - भाव. प्रकट: किये- “ आव लोग 
शिकाग्रत नहीं, करते .। यदि आपने शिकायत की होती, यदि आप. में विरोध करने 
की क्षमता - होती, तो आपको पद्चीस वर्षों त्तक स्तालिन के आतंक से पीड़ित न 
होता पढ़ता। ?? मैं मास्को में सदा उतनी ही स्वत्त्रता से बोलता था, जितनी 
स्वर्तत्षता से: छन्दत, पेरिस, भ्यूयाक्ीः में अथवा अन्य किसी स्थान पर सी 
बोलता | “ऐसा कभी थीं। ”-उसने कहा |. * 

“/ इस समय हम गो और सोखोबाया सढ़क के चौराहे पर खड़े थे, जो सम्भवतः 
नंगर का सर्वाधिक ब्यंस्त चौरांह्म है । “ लाखों व्यक्ति स्तालित के शासन के शिकार 
हो गंये ”- मैंने कोर से बोलते हुए तर्क उपस्थित किया-“ओऔर आप इन सारी 
क्रमी था कह कर मज़ा में ठले दे रही हैं ।” 

क्र ही क्‍या सकती थी १ आलोचना के एक झब्द का भी आर्थ र॒त्यु अथवा 


कम से कम निर्वासन होता था, किन्तु अब वैसी बात नहीं रही गयी है।””-उसने 
दलील दी | “जरा छुइचेब की, आल्येचना करने का अयत कीजिये! ”---मैंने 















मज्ञाक मं कहां. 





हँस पड़ी और ,में भी मुस्करा कर उससे विदा हो गया। यह महिला 
सोबियत-प्रणाली की कोई पक्षपातिनी नहीं थी-4 वह एक देझभक्त थी और अपने - 
देश की प्रशेसा करना/तथा:उसके ऊपर गयवे करता चाहती थी; विशेषतः विदेशियों" 
के- साथ: वार्ताछप, करते समय । यह कोई असामान्य इृश्कोण नहीं था । मेरे 
मास्को-प्रवास के दूसरे दिन धूप काफ़ी तेज थी और मैं चित्र खींचने के लिए 
तौड़ा-दीड़ा . रेड, स्कवेया ? में पहुँचा | इस उद्यान करा बह नाम क्रान्ति 
के पूर्व से ही हैं; छसी भाषा' में *छाल? का अर्थ सुन्दर भी होता है । वास्तव में 
यह सुन्दर नहीं है, इसमें रोस के प्िआज्ञा नवोना का छालित्य अथवा कलात्मकेता 
अंभ्रवा पेरिस के प्लेस-द-ला-कान्क्रार्ड का वैसेब नहीं है; किन्तु उसमें एक भव्यता, 

प्राज्वीनं झुस की भौति एक बिश्ांक रिक्तिता है और उसके समंत्त अंग, (सेण्ट 
बैसिल का विचित्र गिर्जाघर, जिसके विभिन्न रंगों के घुआः और ग॒म्बदं अनब्नास+ 
प्याज़ और चुकन्दर की शबत्न के बने हुए हैं; मोटे, काले संगमरमर पत्थर के 
मक़बरे; क्रेमलितः की - प्राचीर, और जी०-यू० एम डिपार्टमेप्ट-म्टोर ) पक 

. दूसरे से दूरस्थ एवं असम्बद्ध अतीत होते हैं । 


८ रूस की पुनर्यात्रा 


मैंने अभी इस चौक में प्रवेश रिया ही था और एक ऐसे स्थान पर सहा हुआ 
था, जदोँ से में सारे चौक का एकसाथ, एड उच्च कोडि का छाया चित छे सकने की 
जाशा रकता था, कि दो सोवियत नागरिक मेरे निश्ट पहुँचे। उनमें से एक ने, 
जिपके पास एक एफ० ई० ढो० कैमरा था, मुझसे पूछा कि में किस ह्यइठ 
एक्सपोश्वर! का उपयोग वर रहा हूँ। मैंने ठसे बता दिया, किन्तु इतना 
और भी जोढ़ दिया हि मेरी क्वित्म अमरीका में खरीदी गयो थो । उसने 
मेरे नये ज़िटेत निर्मित प्रशश-मापकर-य्त्र ( 7/800 ४72:7७ ) वी सराहना वी भर 
स्वेच्छापूर्क दी घताया कि, सोवियत मीटर अपूर्ण होते हैं। प्रनों के उत्तर में 
उसने बताया कि उसके कैमरे का मूल्य पँ-य सौ रुवछ था, बढ ठथा उसझा मित्र 
बोरीनेज्ञ मैं टेडिविउन का निर्मोग वरने वाछे एक वारखाने में वाम करते थे। 
ये फैक्टरी वी टकनिकक कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में माल्यो भाये ये ! 
उनवी टेलिविशन भशीन पूर्वां घमैन मशीन के समान द्वी बढ़िया थी, किन्तु उसे 
अमरीकी मशीनों के थारे में जानकारी नहों थी । उसने पूछा-“ यह पर्शा झितना 
बढ़ा होता है ?” मैंने पर्दे के विभिन्न आवार घता दिये। “और अमरीका में सामान्य 
स्थिति क्या है. तथा हमारे साय सम्बन्ध कैसे हैं २”-उसने प्रइत किया। मैंने 
यथार्थ उत्त दिया और इ'डी प्रदकें करो उछ्ट कर उससे पूछा। 


“स्थिति में सुधार हुआ है?” -- उसने कहा -“ हमारे पास पहले से ही पर्योत्त 
भोजन-साप्प्री दे । फिर भी, वष्च बो स्थिति, विशेषत बोगोनेद् जैसे छोढे छोटे 
नगयगों में, खराब है।” बह तथा उसके मित्र बहुत युराने सूट पहने हुए थे, 
मिनके कालर फट कर तार तार हो गये ये और उनके जूते हरे हुए थे। 


“दो पार्टी सैग्रेय के बाद राजनीतिझ स्थिति वैसी है ?”- मैंने 
हइत फिया । 


“ अपेक्षाइत बहुत अप्रिऊ मुघर गयी है। १९४९ में मैंने ' रेड श्क़वेयर ' वा 
क्रो) लेने वा प्रयास सिया था और एक सैनिक ने मुझे भण्य दिया। ऐोटोमराफ्यों 
को बहुधा विरफ्तार कर डिया जाता था | अद पो३ भो व्यक्ति मक़बरे, प्राचीर, 
क्रेमठिन के भीनरी माय, नदी के तट-ज'घ आदि के विन्न छे सकता है। (-उसने 
फह्ठा। वास्‍्तय में वहाँ सोवियत तथा विदेश शौकिया जौर पेशेवर फोटोप्राफरों 
की भीई लग रदी थी। 


मैने पूछा-“ क्या आपने स्लाल्नि के कुडानों के सम्बन्ध में खुश्चेव का 
भाषण पद द्वैध्र 


खुपरिचित मास्को में ९ 


# हां ”- उसने उत्तर दिया-“ लुश्वेद का पत्न | फैक्टरी में उसे हमारे 
समक्ष पढ़ कर सुनाया गया था तथा पार्टी के सदस्यों मे और जो लोग सदस्य नहीं 
थे, उन्होंने भी उसे सुना |? 

मैंने कहा-/ किर भी, आप अनेक स्थानों पर स्वाडित के चित्र एवं मूर्तियाँ 
देखते हैं और उसका शव (४७००9 ) वहाँ प्रदरशनार्थ रखा हुआ है। 


“सच है ”-उसने स्वीकार किया-“ किन्तु जैसा! कि कामरेड झुश्चेब ने 
स्पष्टीकरण किया, परिवत्तेन ऋमिक रूप से ही होना चाहिए । हमारे यहाँ वोरोनेज 
में बिबली के औज्ार बनाने की एक फैक्टरी है, जिसका नाम स्तालित के नाम पर 
रखा गया था; किन्तु अब उसका बह नाम नहीं रह गया है । अभी हाल तक्क मैं 
यहाँ खड़ा हो कर किसी विदेशी से बात नहीं कर सकता था। हमें धाहरी संसार के 
सम्बन्ध में और अधिक जानने की आवश्यकता है । सर्वोपरि वात यह है कि युद्ध 
क॒द(पि नहीं होता चाहिए । ” इस प्रार्थना पर हमने हृदय से द्वाथ मिलाये और 
के फ़ोटाग्राफ़ छेमे के लिए अपने अलग-अलग मार्गों पर चल दिये । 


मास्क में मैंने २५२ फोणोग्राफ़ लिये। पुराने जमाने में उन्हें रूस में हो विकसित 
और सुद्रित करना आवश्यक होता, जिससे अधिकारों यह देख सकें कि कहीं किसी 
निपिद्ध वस्तु का चित्र तो नहीं लिया गया है। इस वार मैंने अपनी इच्छा के अनुसार 
अल्येक बस्तु के, जिनमें सैनिक कर्मचारी भो थे, जिनका फोटो खींचना किसी समय 
निषिद्ध था, सम्मिलित थे, चित्र लिये और लन्दन पहुँचने तक अविकसित फिल्मों 
को अपने पास ही रखा | लगभग एक दर्जन अपवादों को छोड़ कर शेप सभी चित्र 
विभिन्न व्यक्तियों के हैं; उनमें मेरी रुचि सर्वाधिक थी और मैने उन सभी के चित्र 
शहर के धौचोबीच खींचे, जहाँ निधन धाहरी क़िल्लों की अपेक्षा सुसल्षित नागरिकों 
की संख्या अधिक होने की सम्भावना रहती दे । परिचित व्यक्तियों के घर जाने 
अथवा पदयात्रियों तथा यातायात का निरीक्षण करने और विक्रयार्थ रखी गयी 
बत्तुओं की किस्म तथा क्रीमतें देखने के लिए मैंने नगर की चारों सीमाओं पर 
स्थित स्थानों की भूमिगत रेलबे ( १४०४० ), ट्राली बस, मोटर वस, थेबसी, दाम 
द्वारा अथवा पैदल भी यात्रा की । ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर नज़र रखी 
गयी हो अथवा मेरा पीछा किया गया हो और वास्तव में जो वात मदत्वपूर्ण है, 
वह यह है कि मैं जिन मित्रों के पास गया उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी 
फि भेरा पीछा किग्रा गया था अथवा नहीं ।_ 


३९३८ की छुलना में अब की जोवन-स्थिति कैसी है १ 


है० ४ रुसथी पुनर्याना 


राष्ट्रीय श्रदीन स्थरक और सत्ता के कद्ध के रूप म मास्ते को सदा ही 
उिशेषधिमर श्राप्त रदे हैं । उसमे पद्ाघिझरी अपने लिए तथा अपने 
नगर के लिए सर्वोत्तम बलतुएँ प्राप्त करने के रिए आश्रित रहते हैं 
और सामान्यत अपनी दुसनों में अधि साम्रप्रियों तथा स्वुनिसिपल-क्रोपर में 
अधिक झबल मेनने वी व्यवस्था कर सकते दें । यद एक विदेन वात है कि 
हेनिनग्राद, वीव और तिफलिए जैसे बड़े प्रान्यीय नगरों का जीवन-स्तर मास्को के 
हंतर से कम-से-क्म बीस से तीस प्रतिश्त तक कम है, छोट-छोरे नगगय केचनों 
का जीवन-सतर तो और भी कम है । 


कोरेप्रारों का अध्ययन करने, दिन में अनेझ बार लिसी गयी ढायगियों के शर्शे 
को पुन पढ़ने और अब समस्त अनुभत्र पर धुनर्विचार करने के पश्चात मुझे इस 
बात में सादेद नहीं रद गया है कि जद्रह वे पहले को अपेक्षा अथवा १९१७ 
को क्रान्ति के बाद किसो भी समय की अपेखा माल्तो-वासियों के श्र भधिक 
अच्छे हैं। वस्न-सता क लिए सर्वोापिक्र अऊ सैनिह्न अधिझारियों और उसके 
घर की श्रियों वो दने होंगे, पिन्तु अधिशाश पुद्यों के सूर यद्यपि बुरी तरह से 
म्रिछ्े होते हैं, तथापि सामान्यत पुद्य वर्ग वी वाद्य वेश-भूपा बुरी नहीं होती और 
बुलानित, मालेन्केत्र तथा अन्य नेताओं का, जो प्न्यक्षता फैशन में भी आवश्यक 
हुप से नेठृत करते दें, अनुशुरण करते हुए अनेक व्यक्ति सर्देत्न दिखायी देने 
वाली सर्वद्वाा टोपी के स्थान पर नेच्टाई और फ्रेल्स अथवा सट्टा! दैद पहनते 
हैं। पहले खराब कपड़े उचित-अथोद निम्नतर-वर्ग म उत्तर दोोने के सहुत 
माने जाते थ और इसीडिए उठे राजदोतिझ दुफ्रि से एक विश्वेप स्‍्यान दिया 
जाता था। सम्मवत थे एक भौतिर अक्षमता का आदशश्वादी गुण का रूप प्ररान 
करने का अयास मात्र कर रहे थ ; फिर भो, उसके बाद किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति 
मे अवश्य ही यह निर्दय किया द्ोग कि पूचीवादी वेश भूषा पूँलीवादी मनोदृत्ति 
को जम नहीं देतो। ( अयवा क्या वद ऐसा करती है २) 


गैली की दृ्टि से महिलाएँ निश्चय ही पुरुष वर्ग से झागे हैं, उ़ें ऐसा करता 
ही पढ़ेगा, क्योंकि यद्यये कादून कौ इृड्टे से थे स्वतेत्त और समान हैं तथापि 
उनमें से अधिऋश अपने कारों, पतियों, सन्‍्तानों और घरों की दाजिया ही हैं 
और सामान्यत वैषपम्य के इस बोझ के सकेत भ्रक्रत करती हैं। फिर भी, ओोयों 
पर लगाने की छाटी दुलेम है और कम मूच्य तथा झाफ़ो अच्छी किस्म के बावदूद 
>ंगार प्रसाधन और भी कम्र दिखायी दते दै। विश्वविद्यालय की एक छात्रा 


छुपरिचित मास्को में ११ 


ने मुझसे कह्ा कि कक्षा में ओठों पर लगाने की लाली की वात मेरे सत्तिष्क में 
कभी नहीं आयेगी । 

(पुनथ - जिस क्षण मैं मास्को से प्राय पहुँचा, मेंने अनुभव किया कि विरोधा- 
आस में सास्झ़ो-निवासी कितने चुप्क और फूहद दिखायी देते हैं । सोवियत वल 
निम्र कोटि के हैं, उनका रंग फीका होता है तथा कपड़ों की सिलाई की शैली कमन्से- 
कम देस वर्ष पुरानी है। और रोम, पेरिस अथवा लन्‍्दन की तुलना में स्वये प्राग 
भी वेश्-भूपा को दंड्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है ।) 

, सोवियत खाद्य-स्थिति में भी सुधार हुआ है । रोटी और केझ, वाइन और 
वोडका शराब, शक्कर, कैण्डो, आइसक्रीम, स्वदेशी और आयात किये हुए मबखन, 
पनीर और मार्गेरिन तथा ताजी और सुलायी हुईं, विशेषतः छुछायी हुई, मछली की 
आपूर्ति मौसमी परिवत्तेनों के साथ मास्क में अत्यधिक और अन्यत्र पर्याप्त दै। फिर भी, 
सरकारी पत्र मांस और दूध के अभाव को स्वीकार करते हैं।(३ अगस्त १६५६ को 
* प्रतनदा ? ने लिखा था--“ अनेक नगर पहले से ही दूध अथवा दूध से निर्मित होने 
बाली वस्तुओं के किसी प्रकार के असाव का अनुभव नहीं करते |) न इस तथ्य 
को देखते हुए अभाव उल्लेखनीय ही है कि द्वितीय दशाब्दी के अन्त तथा छृतीय 
दगाव्दी के प्रारम्भ में सामूहिक कृपि में सम्मिलित द्वोने के लिए वाध्य किये जाने से 
पूर्व कृपओें ने अपने मवेशियों को मार कर खा डाला अथवा ब्रेच डाछा था। इसके 
अतिरिक्त सामूदिकीकरण के वाद से मवेशियों की उपेक्षा ही की गयी है। कोई छुपक 
लैर्य अपने बछड़े की देख-भाल तो लाइ-प्यार से करेगा, किन्ठ क्या वह वर्फ जैसी 
सर्द रात में उठ कर सामूहिक खेत के किसी बीमार पश्चु की सेवा-सु्टूपा करेगा! 
प्ररिणामस्यरूप छगने वाले आबात की आश्रर्यजतक रूप से तथा अपने स्वभावालु- 
सार उपेक्षा करते हुए, निक्रिता एस. खुबेव ने १५३८ की तुलना में, जब सामूद्विक 
कृषि का आरम्भ हुआ था, और १६१६ के जार के युद्धकालीन रूस की तुलना में, 
मवेशियों की संख्या में कमी के जो आंकड़े सितम्बर १९७३ में प्रक्राभित किये, 
उनका स्पष्ट अर यह है कि भाज प्रति व्यक्ति -पद्च-उत्पादन कम द्वो गया है। 
इस निष्फपे की पुष्टि भास्को के सांस-भण्डारों की खिड़कियो में रखे गोमांस के 
इबकड़ों, शत बत्तज़ों और झुर्गियों को काठ्ठ प्रतिक्ृतियों से, जो आश्चर्यजनक रुप से 
जीवित के सद्य प्रतीत होती हैं और -१९३० में मैं जिनको सराहना किया करता 
था, तथा भीतर की खूंटियों, ताखों और रेफिजेरेटरों में व्याप्त अभाव से होती है । 

, मास्‍्को के कुजनेत्टकी मोस्ट में टहरवे हुए मैने पास्व-माग पर एक भीड़ 
देखी तथा लोगों के पिरों के ऊपर से झाँक कर देखने पर सुझे एक मेज्ज दिखायी 


श्र रूस को पुनर्यात्रा 


वी, जिय पर सूखे हुए छोड-छोटे सेकें का एड ढेर पडा हुआ था। “वे क्या 
बेच रहे हैं ?”--- एक रादगोर औरत ने पूठा। “सेव ”---मैंने उत्तर दिया। 
बह पंक्ति में सम्मिलित हो गयो । अनेर ल्लिय्रों तथा पुष्य जब छमी घूमने के 
लिए बाइर जाते हैं अथवा छाम्र पर जाते हैं, तब वे खरीदी के लिए अपने साथ 
औैले लेइर निकलते हैं। पता नी कब कया मिल जाय! अविद्ञश खाद्यान्न मग्झर 
पुराने और छोटे हैं तथा बढ़े-से-बड़े भड्डार भी, जो सभी पुराने हैं, बहुत ही छोटे 
हैं और सरीद्षरों से ठमाठम भरे ददते दे । खाद्यान्न, चश्च और घरेद उपयोग वी 
सामप्रियों की उपलब्धता में वैपम्य द्ोने के ऋरण, जिसके अनुसार नगर के ए 
मांग को अन्य भागों की अप्रेज्ञा, एक नगर को दूसरे नगर की अपेक्षा तया कं 
को गाँवों की अपेक्षा अधि सामान मिलता है, खरीदी के दिए बहुत अधिऋ 
यात्रा करनी पहती है। मैंने एक ऐसी महिला के सम्बन्ध में सुना, जो फ्नीचर 
खरीदने के लिए बोल्गा-तल> पर स्थित सारातोब से सैझद्रों मौल की यात्रा कर मारझे 
आयी थी मस्से में जिरेद स्ट्रीट में कपड़ों की एक दूकान में प्रतीक्षा-त माइक 
में से कम से कम आधे भाइऋ सिर पर रूमाल बाघे हुए हुपक ब्विया थीं, जो 
सम्भवरत' प्रात ऋल पीठ पर दूध शाद कर छायी थीं। किसान नगर में खाद्यान्न 
भी खरीदते हैं। स्टोरों में अत्यधिर भीड़ द्वोने वन एक और कारण बल्तओं की 
खराब किस्म भो दै। एक महित्य, जो जूतों का एक ऐसा जोड़ा खरीदती है, जो 
चार मद्दीने में दी फट जाता है, शीघ्र हो मोची की दुलन पर धुन पैक्ति में 
प्रकट होती है। खराब किस्म के कारण परिमाण-सम्बन्धी समस्त सोवियत आंकड़ों 
में अत्यप्रिद्ध क्दौतो कर दो जानी चादिए। 

१९३०-३० वी दशा्दी क॑ सन्तिस भाग में, जब राजनीतिक आट््रेचना के 
किए अभी त्तक अनुमति प्राप्त थी और उसे प्रद्मशित भो किया जाता या, घ्रातस्की- 
वादी प्रार्टी सम्मेल्नों में पक्तियों के सम्बन्ध में शिशायव किया करते ये और 
उसे उच्च नीति का परिणाम बताते ये । स्तालिनवादी यह कद कर इसम्य उत्तर 
देते क्रि यह तो एक अस्थायो रथ है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
पैक्तियेँ; स्थायी बन गयी हैं । सोवियत सघ अनन्त पैक्तियों - खायान, चढ़, वाहन 
आदि के ढिए लगने वाली पैक्तियों का देश है। इस स्थिति का कारण दिस्तारशील 
उद्योग और नौकरशददों की सस्या में दृद्धि के परिणामल्तस्प नगरों की जन 
संख्या में हुईं अयविऋ इृद्धि, अक्षमतापूर्ण वितरण प्रणाली और व्यापार पर राज्यौय 
शआधिपत्य के अन्तर्गत फलने फूलने वाली पुरानी विक्री-पदति तया समय-समय पर 
उत्पन होने वाठा सामग्रियों का अमाव है। इन समस्त कणों का एक मूल कारण है 


ख़ुपरिचित मास्को में श्र 


व्यक्ति की आवश्यकताओं की उपेक्षा, जो परम्पराण्त रूप से रूसी तथा 
विविष्टटप से अधिनायक्रवादी, दोतों है । इन्दीं परित्थितियों से इस बात का 
भी सथ्टीकरण हो जाता है कि सम्रस्त बगरों में, जिनमें भास्को भो सम्मिलित 
है, विवास-स्थान को स्थिति असह्य क्यों है। 

मैं माही में एक मुद्रक की सहायिका के घर गया। यह अपने पति के साथ एक 
छोठे-से कमरे में रहती है । उसने सुझसे कट्दा -“मैं प्रतिदिन आठ घण्टे 
काम करती हूँ और हमाती दृदात एकदम नीचे के ते में है, जब कि 
कापरी मंजिलों पर मोटे नौकरशाहों ने अधिकार जमा रखा है । दोपहर के 
भोजन के लिए मुझे एक घण्टे का अवकाश मिलता है। मुझे काम पर पहुँचने में 
एक धण्ठा और घर छौठने में एक पण्टठा लम जाता है! इस प्रकार ग्यारह पण्टों 
का दिन हो जाता है। खाद्य-सामग्रियोँ खरीदने के छिए उस्रमें दो धण्ठे और 
जोड़ दीजिये | तत्पब्यात्‌, जब में थक्रावट से एकदम चकनाचूर हो कर, अन्त 
में घर पहुँचती हूँ, तब मुझे एक सामुदायिक पाकशाला में पाँच भन्य णहिणियों के 
साथ रात के'लिए भोजन पक्राना पढ़ता है |” 

मात्तको का सर्वाधिक निराशाजतक और दुखदायी पहल, वहाँ की जनता के 
चेहरे भ्स्तुत करते हैं। उन चेहरों में में सोवियत संघ का इतिद्वास स्पष्ट झूप से 
पढ़ सकता था - पुरानी पीढ़ी के छोगें के लिए लगभग चालीस वर्षों के कर्शे और 
पीढ़ाओं का इतिद्वास । निश्चय ही नवयुवकों और लवबुबंतियों को कपेक्षाहतत कम 
बषें। तक इन कशें और परीद्षाओं का अनुभव करना पड़ा, किन्तु किशोर वय के 
व्यक्ति और बालक भी, अधिकृत रुप से स्वीकृत और विन्दित शैक्षमिक हुतगामिता 
और, बहुघा, कठिनाइयों से भरी हुई परेद् स्थितियों द्वास संत्रस्त तथा उनके वोझ 
से अत्यविक दबे हुए हैं। पागल हिटलूर की सेनाओं को पीछे खबेढ़ने तथा स्तालित 
को पागलपन से भरी हुईं इच्छाओं को पूर्ति के लिए सोवियत जनता को जो मूल्य 
चुकाना पड़ा, वह हिमालय के एपरेस्ट शिक्षर के समान ऊँचा है। सम्भवत्तः इतिहास 
में किसी भी महाच राष्ट्र को अपनी ही सरकार के हाथों इतता: अधिक और इतने 
दिनों तक कष्-पीड़ित नहीं होना पढ़ा। इसे विश्राम की आवश्यकता है और यह 
छुख एवं विश्ान्ति की न्यूनतम मात्रा की सो सराहना करता है ! 


अध्याय २ 


रूप पुराना, रंग नया 


सोवियत संघ में मुसे जो सर्वोत्तम समाचार मुनने को मिला, वह यह है कि 
अब वहेँ। राजनीतिक पिरफ्ताएये नहीं होतीं। मैंने अपने समस्त सोवियत मित्रों 
तथा परिचितों से एवं अनेर विदेशी कूटनीतिज्ञें और प्रश्नों से भी पूछा कि क्या 
भाप गुप्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार डिये गये किल्दीं व्यक्तियों को जानते हैं । उन्होंने 
उत्तर दिवा-“नहीं, गत वर्ष तो कोई नहीं विरफ्तार हुआ । ”--मार्च, 
१९५६ म हुए छात्रों के दंगों के बाद तिक्रलिस में वो गयी गिरफ्तारियों को 
छोड़ कर । 


माष्ती विज्ञविद्यालय के एक प्राध्यापक ने कट्ठा हि उस भयानक दुष्स्‍्वाय वा अब 
अन्त हो गया है, लेकिन यद भयानक दुस्स्पप्र वो३ छप् नहीं था, १९१७ से टेक 
१९५४ तक और १९५७ मे भी यह एक भयंकर वास्तविकता थी। १९३० से 
१९४० तक की अबृधि में शायद ही फ्रिसी दिन प्रष्त ऋछ हमारी दौक्रानी ने, जो 
उपा काल में दूय लाने के लिए नीचे जातो थी और पक्ति में दूमरो मौकरानियों से 
मिलती थी, दापस छोट कर यह अश्ुम समाचार भ सुनाया हो कि कल रात को 
कमय नम्बर १७ से असुक् व्यक्ति को शुप्र पुलिप (2श८५७70 ) पकड़ ले गयी, 
अथवा हमारे ऊपर रहने वाले पड्ेसी को पत़दने के लिए थे दो बजे रात वो आये 
ये। इस प्रकार के समाचार सदैव शीघ्र प्रसारित हो जाते थे और उनसे भय का 
प्रसार होता या। यह एक सुनियोजित परिणाम था। गुप्त पुलिस अपने शिकारों पर 
अद्ानक भौर अप्रयाशित रुपसे पदार करती थी और उनके साथ बाद में जो कुछ 
पह करती थी, वह बहुत दिलों तक रहस्य ही बना रहता था, विन्तु प्रगेक 
गिरफ्तारी के परिणामख्रूप नागगि्ों के भें में दिन छह्रों की छड्टि होती थी, 
दें सौमित वरने का कोर प्रपास नहीं किया जावा था । उनसे आतड बी गहरा 
घर भी अधिक हो जाती थी । [९ 


मेरी दवा दी मासो-यात्रा के समय एक सोवियत पत्नशर ने मुपे स्पष्टीकरण 
करते हुए बताया कि प्रयेर नगर और क्षेत्र में सुप घुल्सि के लिए गिरफ्तारियों 
की सल्या निर्धारित कर दी जाती थी। तषश्चाव्‌ नगर को सम्भागों में विभक्त कर 
दिया जाता था और प्रयेक सम्माप के लिए भी संस्या निश्चित कर दी जाती थी । 


रूप पुराना, रेग नया श्ष 


इसके अतिरिक्त, यटियों और घरों के हिए भी संख्याएँ निर्धारित रहती थीं। इस 
भर्वेक्र प्रभाव से कोई भी व्यक्ति नहीं वच सस्ता था । 


-उस युग में विदेशों झत्री कभी-कभी पूछा करते थे कि अमुक व्यक्ति को 
क्यों गिरफ्तार क्िय्रा यया? किन्तु यह अ्रइन जर्थद्वीव था। गुप्त पुलिस रामनीतिक 
अपराधों से बहुत क्रम सरोकार रखती थी । उसके पास अपराध का प्रमाण आयद 
ही कभी रहता हो । मिरफ्तारियों का कारण उनसे उत्नन्न होने वाला मनोवैज्ञानिक 
अभाव हुआ करता था। एक यार सीखर्यों के पीछे बंद हो जाने पर बन्दी सामान्यतः 
जेचिकर्ता द्वासा बतायी गयी स्वीकारोक्ति को छिख देते थे और उस पर अपने 
इंस्ताक्षर कर दूसरों को सी फँसा दिया करते थे, जिन्हें उनके बाद गिरफ्तार कर 
लिया जाता था। 


१९३७ सें एक पड़ोसी, जो एक सरकारी अधिकारी भो था, गिरफ्तार किये 
जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में अपराधी होने का कोई डर नहीं था, 
फिर भी उसने अपना छोठा-सा पुलिन्द्ा, जिसमें एक कमीज, दो चट्टियोँ, साबुन का 
एक “बार * और दूत साफ़ करने का एक ब्रद्म था, तैयार कर रखा था। बह युप्त 
पुलिस के एजेण्टों की प्रतीक्षा बढ़ी परेशानी और एक प्रकार की अधीरता के साथ 
करता रहा । एक रात चे उसे उठा कर ब्लैक मैरिया ले गये और इस अक्रर उसके 
मानसिक तनाव का अन्त हुआ। प्रत्येक सोवियत नागरिक आपसे आसपास द्वोने 
चाछे परिवर्तेनों को पहले ही समझ जाया करता था। यदि झार्योढ्य का कोई 
सहयोगी निरफ्तार क्रिया जाता, तो वह जान लेता क्वि उसे किस बात को भाशा 
करनी चाहिए: सहयोगी सम्भवत्तः अपराध स्त्रीकार करें छेगा और फिर उसकी 
बारी,आयरेगी ! 


: ने अपराधों को स्वीकार क्यों करते थे१ इस पहेली को सुलझाने में स्वयं 
खुर्चेव ने सहायता प्रदान की है। उसने २४ फरवारी १६५६ के अपने भापण में 
चलपूरंक कहा-“ वास्तव में अपराध का एक मात्र प्रमाण मुख्यतः स्वये अपने 
विहद्ध अभियुक्त द्वार की ययी “स्वीकारोक्ति ” को माता जाता था और जैसा कि 
दाद में जाँच करने से सिद्ध हो गया, “ स्वीकारोक्तियां ? अभिदुक्त को शारीरिक 
याततता देकर श्राप्त की जाती थीं. . . वर्वरताएूर्ण यातनाओं को और अधिक सहन 
कर सकते सें असमर्थ हो ज्ञामे पर वे ( जाँच-कर्ती न्यायाधीशों -- असत्यअचारकों 
के आदेश से ) अपने ही विरुद्ध सभो प्रकार के ग्रम्मीर और जम्मम्भव अपराध 
लगाते थे। ” है 5 


श्द्द रूस की पुनर्यात्रा 


कारागर में केवछ साधारण नागरिओें और सामान्य कम्यूनिस्टों को ही 
यातनाएँ नहीं दो जाती थीं। पार्टी के उच्चतम अधिअारियों वी भी पही दशा 
सोती थी। इस प्रश्मर खुश्चेव ने रदस्योदप्ाटन क्रिया कि सर्वोच्च 'पोलिड 
ब्यूगे? के एक उपसदस्य रावर्ड आई० ईसले को “२९६ अग्रेंड १९३८ 
को निन्दामक सामग्रो के आधार पर गिरफ्तार कया गया... ईखे को एक 
दूसरी घोषणा को, जिसे उसने २७ अवदूजर १९३९६ को स्वारिन के पास 
ज्ेजा था, सुरक्षित रखा गया है । इसमें उसने लिखा था-'मामल इस 
प्रशर है. उशारोन और निश्चेलायेव द्वारा-विशेषत प्रथम उल्निखित व्यक्ति द्वारा, 
जिसने इस ज्ञान झ्र उपयोग हिया कि मेरी दृटी हुईं पस्ललिया (पहले दी गयी 
यातनाओं में दूरी हुईं) अमीतक पूर्ण रूप से टीऊ नहीं हुई हैं और जिनके 
कारण मुझे अयधिकऋ पीड़ा पहुंची है-दी गयो यातनाओं को सदन न कर 
सकने के कारण मैं स्वय अपने विरद तथा दूसरे व्यक्तियों के विदद्ध अभियोग 
छुपाने के लिए विवश कर दिया गया , ? ४ फ्रखवरी को ईखे को गोली मार 
दी गयी। अत्र यह दात निश्चित रूपसे प्रमाणित हो चुदी दे कि ईखे का मामला 
जाली या। ” 

झुशचेव ने बताया कि सोवियत गुप्त पुलिस द्वारा दी जाते वाली “ निर्मम 
एवं अमानवीय यातताओं ” तथा ठसके द्वास किये जाने वाले “अभर्यऋर 
दुरव्यंदद्वार ” का निरीक्षण स्ताल्नि छय॑ करता था । खुस्‍्वेव ने घताया कि 
स्तालिन ने “ वद्ा कि अक्भाइमी के सदस्य विनोग्रादोव को जजीरों में जकड 
दिया जाना चाहिए, एक दूमरे व्यक्ति दो पिटाई वी जानी चाहिए । इस 
कँप्रेस में भूतपूर्व राज्य-सुफक्षा-मेती कामरेड इसनानोव एक श्रतिनिधि की हैसियत 
से उपस्थित हैं। स्तालिन ने उनसे रूश्वतापूेक कद्ठा था- यदि आप ढाकटरों से 
खीमगरोकिया नह्ढों प्राप्त कटे, तो हम आपञ्य सिर उढ़ा देंगे।” स्तालिन 
व्यक्तिगत रूप से जौंब-कर्ता न्यायाधीश को बुराता था, उसे आदेश देता था, 
उसे इस सम्बन्धर्में एटामसे देता था कि जॉच के लिए किन वरीझों से काम 
लिया जाना चादिए, ये तरीके सोघे-सादे दोते थे-पीटो, पीटो और एक बार 
फिर, पोटो ॥” 

फ़िर भी, कमो-कद्दी ढण्डे (जया सौसे के पाइप ) और गाजर का प्रयोग 
किया जाता था। उदाइरणस्वलू्प खुस्देव ने “कामरेड रोजेव स्लम का, जो 
१९०६ से बरावर पार्टी के सदस्य रहे ये और डिन्हें १९३७ में लेनिनप्राद की 
खुकिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार स्थि गया था ?, नाम लिया । “ मय॑झर यातनाओं 
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के बाद, जब उन्हें छवयं अपने सम्बन्धर्मं तथा अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
झूठी सूचनाओं को सतीखर करने का आदेश दिया गया था”, उन्हें खुफिया 


है पुटि् के प्रधान, ल्योनिद जाझोवस्की के कागील्य में घुछया गया तथा उनसे 
"बड् गया कि न्याग्रालय में एक गयाह को देसियत से तुम्दारी सेवार्ओों कौ 


भाउश्कता दै। छुश्वेव ने जानोवस्ती द्वाग कहे गये ये शब्द उदहत कियें- 
“तुम्हें गये किसी बात को गहने की आवश्यकता नहीं है। खुफिया पुलिस 
तुम्दरे लिए एक हमरेखा तैयार करेगी... शुम्दें सावधानीपू्तक उसका क्षष्ययन 
कान होगा तथा न्यायाठ्य दवरा पूछे जाने याले समस्त पलों और उनके उत्तों 
को याद कर लेगा क्षेगा। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि, 
मुकदमा किस प्रज़र चलता ६ और उम्रक्त परिणाम कया होता है...यदि छुम्हें 
यह मंजूर हो, तो तुम्हारी जान बच सकती है; हम तुम्हें आजीवन सरकारी भोजन 
भर वच्न भी देते रहेंगे । ” 


अब माह में कई भी व्यक्ति इस वात में सन्देद नहीं करता कि गिरफ्तारियों, 
निवासतों और फॉसियों को संद्ष्या करोड़ों तक पहुँच गयी थी; झुर्चेव के भाषण 
में व्यापक हप से स्वीकृत इस भजुगान का आवार निद्वित है। प्रत्येक व्यक्ति के 
फिर के छपर कच्चे घागे से यैँंधी हुईं भारी ततुवार ल्कती रहती थी और वह 
किप्ती के मस्तिफक को चकताचुए कर देने के लिए गिरती थी अथवा नहीं, मह 
भाग्य, मन की मौज अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध पर निगर करता था। १९५६ में 
माछलो में प्रमुख् सोवियत प्रदारक्त तया उपस्यासक्रार एलिया एद्रेनवुर् ने मुझे 
बताया कि यह रुख के एक प्रतिमाझल् ठेखक आइजक वेबल की साहित्यिक 
कृतियों का सम्पादन कर रहा था। एहरेललुर्ग ने कहा- बेवल येसदोव की 
पत्नी शा मित्र या और इसीसे उसकी रक्षा हो गयी। ( १९२७-३८ के हत्याकरंड 
की अवधि में येजहोद सोवियत गुप्त पुलिस का सर्वेतवी था।) जब १९३५९ में 
येशद्ोव के स्थान पर चेरिया धाया, तथ बेबल लापता हो गया; उप्तकी सुल्ु एक 
नबरबन्दी शिविर में हुईं। ” 


दिसामर १९५६ में एक सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक से, जो एक कम्यूनित्ट 
देश की राजवानी की याक्र कर रहा था, पूछ गया कि १९३० में पयुख 
उप्न्‍्यापक्षर वोरिस पिलन्याक को क्यों फांसी पर उठझा दिया गया था । उसने 
उत्तर दिया - दुर्घटनाइश | यदि ऐस न होता, तो शायद बोस्सि पिलन्याक यहँ 
दैद होता और आप यह पूछते कि मुझे क्यों ग्येडी मार दी गयी थी। ” 


रूस को पुनर्यात्रा 


इत्तफ़ाक से वड्दी-बद्म बातें हो जाया करतो थों। गुप्त पुलिस इस कार्य को 
सुचारू रुप से सम्पत करने के लिए इतनी अधिक ब्यल रहती थी और चूँल्े 
स्वयं उसका भी निरन्तर शुद्धीसरण हुसा करता था, इसलिए कभी-क्रमी पुलिस 
एजेप्लों क्री जाग क्षमता तानाशाह को आवश्यकताओं के अलुरूप नहीं 
सिद्ध हो पाती थी ! इसीसे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि 
आज एक सैनेह अधिझरी क्‍यों जोवित है। तृतोय दशझ्राब्दी में प्रीष्म 
ऋतु का समय था और परिवार के शेप्र सदस्य देद्वात में चडे गये थे। एक रात 
को दखाते पर खटखट होने से वह जाय पड़ा । इसका अर्थ वद बखूबी जानता 
था। इसीलिए वद आमन-समर्पण करने से इनकार न कर सर, किन्तु जब वढ़ 
दरवाजे दी और बट़ा तव अकस्माद्‌ भय के मारे मुन्न हो गया। उसका पिउल 
सारा जीवन उसके मस्तिष्क में चमक उग्र और वह निइचल, निश्पन्द दोचर वहीं 
सद्ग रद्दा । उसने दरवाजे की दूसरी ओर एक भावाजञ को यइ बहते हुए सुना- 
“ अवश्य ही इमारे साथी हमसे पहले ही यद्दों पहुँच गये होंगे और उसे लेकर 
चल दिये हंगि।” तलब्ाव्‌ दो व्यक्ति सीडियो भे नीचे उतरे । दूसरे दिन प्रातः 
काल अपिकारी यशापूर्व काम पर गया । कोई बात नहीं हुई । वात्तय में शीघ्र ही 
उसी पदोनति कर दी गयी । 

एक गहैरा लेखिश ने कद्ा --“ आप जानते हैं, यद बात अत्यन्त निर्मम 
प्रतोत द्वोती है, किन्तु यद्द सत्य है; युद्ध से इमें वालतव में एक प्रकार से सहायता 
ही मिले । यद्यपि रक्त का नदियाँ व गयीं, हम उसका करण समझ सकते थे। 
घुद्धीकरण का करण कभी किसी की समझ में नहीं आया। धन्यवाद है परमात्मा 
वो, भय वह समाप्त हो यश है” 

मुझे मास्को में शत हुआ कि शिक्नगो के भूतपूर्े हूमो माइकेल थोरोडिन को, 
जिमने द्वितीय दशब्दी के मध्यमें दक्षिण चीन में क्रान्ति का नेतृत्व झिया था, 
सतलिन के आदेश से फंसी दे दी गयी थी , लड़ार कगनोविव के दो भाइयों को 
“समाप्त ” कर दिया गया था, जब फ्रि वह पोड़िट ब्यूरो का सदस्य था; 
भूतपूर्व॑उपविदेश-मनी ( एक 0०ताजाहड्व० 06 एगशएशा वैश्षि३ )। 
सोलोमन लोजोवस्की को गोले से उड्मा दिया गया था; द्वितीय विशव-युद्ध के 
और उसके दृम्यौन हन्दन में योग्य सोवियत राजदूत आइवन मैस्ती ओ, जो एक 
नवरउन्दी शिविर में दो वर्षों तह रहा, पुनवोसिद कर दिया गया था; बेल्जियम- 
स्थित भूतपूर्व राजदूत यूजिनो रुबिनिन एक मिविर में दस दर्ष ब्यतीत करने के 
पश्चात्‌ पुनः मास्क आ गया था; जनरल स्टने ( प्रियोरोविच ) और जनरल 
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शुक्तेबिच, जो छेद में सरकास्-पार्थकें (.09आ30 ) की सहावता करने बा 
बीर एवं निदाव सोवियत सैनिक और कृटमीतिक अविद्ञरियों के दल में से बच 
है. । यूछ़े प्रायः दो ही प्राणी थे, द्वाल में हो सासवेस्याई निर्वासन से लौटे हैं। 
उक्त ध्रुत्र के नि प्रदेश में कठोर श्रम करने के पश्मात्‌ अन्य हजारों 
अच्ि पुन घर लोदे थे । ऐसा प्रतीत होता है कि पीरेचीरे सूबे 
शिविरों को ब्म्ाप्त किया जा रहा है । फांसी पर चढ़ायें गये अनेक स्रोषियत 
हेएज्ले की रचनाओं को, जो किसी समय उच्त थीं, प्रकाशित किया वा रहा था। 
शठाक होम्स को कहानियां रस में पुरः उपलध होने ठगी हैं । नहीं, फॉनिल 
डयह सोवियत नागरिद्ध कमी नहीं वा, किन्तु स्तालितपादी “गुप्तचर 'हवरों 
के पागहुपन से भरे हुए युग में, यह आदि जारी कर दिया गण था कि, जासूसी 
उद्यनियों “हातिग्रद ” होती हैं; उनसे गुप्त पुल्सि के काये में वाघा उतर हो 
सकती है। अनेक वो तक स्तालित ने जॉन रीड की पुस्तक “ टेत ठेज दैठ घुक द 
कहे? को दरलिए जब्त कर रखा था कि, १९१७ की बोस्योविक्न शान्ति से 
सम्बन्धित इस पुल्लक में स्ताठिन का ओोई उल्ले नहीं किया गया था- 
्रथपि लेनिन में उसके रुसी अनुवाद की प्रशसाह्मक भूमिका लिछी थी, जिसमें 
उसने कहा था कि, उससे उसे दो वार पढ़ा था। अब छ्ती पत्रिकाओं ते उसके 
उदूषरणों को मुद्वित करना प्रारम्म फर दिया है। 
ही “भरकर दुछ्वप्न समाप्त हो गया है।” सोवियत नागरिक यह नहीं बता 
सकते कि निरफ्तारियों का कम कितने समय तक बन्द रहेगा । वे सतईता 
से काम लेते हैं, किन्तु आश्रान्ित हैं। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है 
कि उन्हें हत्याकप्डों तथा सामूहिक आतंक के लिए उत्तद्धायी राजनीतिक पद्धति 
से घृणा करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति घृणा करते सी हैं। अधिकांश उसकी सयी 
नत्रता के लिए कृतजञता व्यक्त करते हैं। 
” प्राल्तो कौ यात्रा कर छेने के बाद में स्ताल्नोत्त युग के सम्बन्ध में 
विश्व-्ननमतत.के तीज अन्तर को समझता हूँ। मार्च, १९५२ में स्ताहित की 
मृलु होने के बाद से, विदेशों विशेषज्ञ इस सम्बेस्ध में दर्क-वितके करते रहे हैं 
'ि; सोवियत संध में परिवेन हुआ है अथवा नहीं और यदि परिवर्तन हुआ है, 
तो किस सीमा तक । कुछ,ल्ेग कहते हैं कि सब कुछ वही है; कुछ छोग कहते हैं 
'कि बहुत अन्तर हो गया है और छुछ लोगें का “कहना है कि, उसमें जितना ही 
चैपिक परिवेत्तन होता जाता है, वह उतना ही अधिक पहले के सप्तात दोता जाता है। 
(शक ९, लगाए फापड ०४४ 6 घाव्छा8 ०००४४ ) छवव॑ मेरे विष्कपे -को 








रूस की पुनर्यात्रा 


/& विरोधामास के हूपमे व्यक्त किया जा सच्ता है" सोवियत सपघ में कोई मौलिक 
पखितेन नहीं हुए हैं, रिन्तु सारमूव रूप से स्थितियों में अन्तर का गया दे । 


सोवियत प्रणणली के दम्य रूप अपसिवर्तित बने हुए हैं और यादर से 
अथवा अययाय्ये रूप से भीतर से उसी व्यक्ति को बाद्य स्वरूप ही दिखायी 
देते हैं। सोवियत सत्र ऋ बाद्य सह एकइलेय अधिनायइझ्वाई का है, जिसके 
गासझं के ह्वा्ों में अमीमित अधिझर है । गजातात्रक सस्वाओं का शररम्भ हहीं 
किया गया है। कोई भी साविधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है, जो दल के अध्यक्ष- 
माइछ सथवा सपोय मंत्रिमंडल को एक दूसरे स्तालिनवादी दृत्याकाण्ड का आदेश 
जारी करने से रोड़ सके । व्यक्तियों को कोई जन्मसिद अधिऋर नहीं प्राप्त है, 
शासझ्रों के लिए कोई कानूनी प्रतियन्‍्ध और सन्तुलन नहीं हैं 


फ़िर भी, खुफ्या पुलिस वी ज्यादतियों में दृश्य, सस्पृश्य कमी, राजनीतिक 
गिएफ्तारियों का स्थगित किया जाना, पुलिस-राज्य के शिद्धर हुए अनेक व्यक्तियों 
का सृय्यूपरान्‍्त अथवा जीवितावस्था में पुर्वाश्तित किया जामा, सोवियत मानव 
ग्राणियों के लिए एंड निरवयामक सुप्रार का परियायक है। उनके साथ 
स्वत विचार विमर्म में भातर इसी बात का अनुभव द्वोता है । नागरिशें के ऋतु 
सूचक यत्र में प्न जाता है. साफ अथवा सुहावना । वह सूरर के प्रश्रश के लिए 
पर्थना कर रह है। फिर भी, वद्व जानता दै कि, बहुधा मौसम के बारे में भविष्य 
बाणी नहीं की जा सकती और तदनुसार बद राजनोतिऊ मुक्त बायु में गलत कदम उसने 
में सश्तेच करता है। केदल असाधारण व्यक्ति ही-विशेषतः छान-अपनी 
निराशा अथवा कदुता अथवा द्वेप को सार्वजनिक रूपसे व्यक्त करता है । अधिकांश 
व्यक्ति सोच-समझ कर कदम उठाते हैं। असन्तोप विद्यमान दे क्योंकि भूतवाटीन 
घुशर के सम्बन्ध में केमलिन को प्रत्येक स्वीक्रोक्ति आकोश को जन्म देती है। 
हुनो यामेन्े का एक उन्क्ृट उपन्यास अथवा मिरवैल क्ोल्तसीव के विद्धत्तापूर्ण 
निवरन्धों का संग्रह दवाथ में छेने पर सोवियत मागरिकर, जो जानता है कि उक्त 
साहिन्यऋआरों को निददोप होते हुए भी फासी दे दी गयो थी, वया अनुभव कर 
सकता है? उसकी चेतना में केवछ अन्याय और अपूरणीय क्षति को ही बात आा 
सकती है। इस सोमा तक खुश्चेतर के रहस्योदयाठनों तथा उसके शुप्त भाषण 
के पश्चात की गयी पुनर्वियुक्तियों और पुनवोसों ने झत्यन्त निष्किय, वफादार 
कम्यूनिस्ल के लिए भी मामले को बहुत अधिक खराब बना दिया है, शासन के 
अत्याचार आज लिपिबद्ध और प्रप्राधित हो चुके हैं । 


मास्को और मैडिसव पेन्यू श्र 


किन्तु वह कर क्या सकता है? स्ताठित ने दशाब्दियों तक जो आतिक फैला 
खा या, उन्‍हें सरलतापूर्दक नहीं भुठाया जा सत्ता । उन आंतों के कारण जनता 
भीछ बन गयी | अतः वर्तमान आस को विज्ञाल है। जब अशान्ति का कोई 
तक्षण इंडगोचर होता है; तय थे हमर खींद देते हैं। वे कुछ व्यक्तियों 
जो आलोचना झरने की भी अनुमति दे देते हैं। नेता आन भी चालक क्री इु्सो 
फ्‌ है और जनता अभो तक छुए में जुती हुई है। जब तक देश आर्थिक विपत्ति 
में नहीं पँसता और विद में कोई प्रत्यक्ररी घटना गहीं होती, तथ तक फ्रेमडिन 
में सत्र कुछ दी ही रहेगा, किन्तु स्ताहित के उत्तराषिवारिं के कथनों एवं कयें क्षै 
आधार पर यह निर्णय दिया जा सकता है कि ये राष्ट्र की आशयाखता को 
उक्माद अथवा उसके विचाएूर्ग मौत को असननता समइने को भूल नहीं करते । 


अध्याय ३ 


मार्की और मैडिसन खवेन्यू 

जो सोवियत नागरिक अपने घर पर हंसी पिदेशी का ख्यागत करते हैं, वे मौ 
उसे प्र अपना कोई पिदेशी उपहार ने मेजने की तावीद कर देंते हैं, चाहे उसके 
हिए वे कितने ही उल्लडित क्यों न हों । मय को मात्रा में थोदीन्सी की का 
अर्थ बहुत अधिक सतत्रता रहीं होता! निशवय ही राह को अचार से कोई 
छतत्रता नहीं प्राप्त ह। युप्त पुछित का “ चमकता हुआ खड़य ”म्यात में बन्द 
करे दिया गया है, किख्तु सं्वेशक्तिमात राज्य की आधवाल और हाथ स्वत 
विशमान हैं। 

प्रावः थालीस वर्षो तक सोवियत व्यक्ति के मस्तिष्क पर तानाशह़ी द्वारा 
प्रद्वार दिया जाता रहा हैं, उसे चकनाचूर किया जाता रहा है, घक्षा दिया जाता 
रहा है या उसे नियोढ़ कर एड हम से दूसरे रुप में परिषत किया जाता रहा 
है। यदि इसके परिणामस्वह्प नमनोयता और भहयशील्ता की अस्त के गया है; 
दो छैसी भी व्यक्ति को आहव रहीं होगा! माल के एक विवाती ने कहा मं 
जिस चीज़ को सबसे अधिक कामना करता हैं, बह रह है कि आम और 
'ंरीद्दारी के वाद घर झौटने पर अपते आपको किसी करे में बन्द कर जौर 
कोई व़ेया पुस्तक, विशेषता कोई आचीत अख्य पढ़ १” ऐसे स्थान का हू, 
जहाँ साकार की नजर से बच कर रहा जा सके 


रु रूस की पुर्नर्यात्रा 
/निथय ही अचार प्र्येड देश द्वार डिया जाता है ठथा निजो ब्यावज्विक 
अनिग्नन भी प्रचर करते हैं, झिल्दु मैडिसन एवेन्यू और मास्ओे के बीच एड भाये 
और जानने योग्य अन्तर है। न्यूड का मैडिसन एवेन्चू- जो ठब सत्ताझ अचार 
त्तथा विशाल पैमाने के विद्ञापन ब्य प्रतीर है, दूसरे व्यक्तियों के अद्म्‌ को सन्दुु 
करटा है तथा दूसरे लोगों की सामप्रियों क्रो बेचता है ॥ उसके कुझल संबाठझ 
कभी-कभी समय अपने ही द्वारा निर्मित चक्रों और अपनी दी अतिशयोक्तिदों पर 
अवश्य देंठे होंगे, किस्तु सोवियत विकय-छरा-कुझतता कोई वाद्य अथवा गौण 
बातु नहीं है, वह सारभूत तत्वों से ही बनी है। मास्ये का प्रचार वां की प्रणले 
का हरदयस्सन्दन हैं । झनभुविन्‍याओं में डछिसित प्रोतेमहिन झामों झा 
निर्माथ एक यात्रा के समय एक साज्नाही को मूर्ख, बनाने के लिए किया 
गया था । सोवियत “ पोतेमक्िन प्राम” अपने निर्माताओं को ही (अथवा 
कम-से-कम उनमें से कुछ वो ), जो अपने साथी नागरिओों तथा विदेशियों को 
चकादौय कर देने के लिए विशाल धनराशि ध्यय बरते हैं और मनुष्यों को क्षति 
पहुँचा कर राष्ट्रीय अप-ब्यवस्था तक व्ये भी विक्ृत बना देवे हैं, मूसे बनाते हुए 
प्रतीत होते दें। “४ मैडिसन एवेन्यू ” कृति-सम्दन्धो प्रचार है। माल्खे कमी-कमी 
प्रचार के लिए हतियों को नश कर देता है।..* 

१९५६ के अन्तिम चरण में जब मास्झे छा सुप्रसिद्ध बोन्झोई नाव्यदठ 
(82॥72६ ) लन्दन आया, तब “मैनचेस्टर गार्डियन ? के विशेष संवाददाता ने उसकी 
टेफतीक की सराइना ओ, फिर मी उसने “ पट-सखा के विषय में उसकी उस्लेसनीय 
छुद्षचिद्ीनता एवं कब्पनादीनता ” पर बल दिया। उसने लिखा “ शैटी में एम साथ 
दी समयाजुधयुक्तता तथा निडश्ठा, दोनें पायी जातो हैं, डिन्तु सुरुचि एवं कल्पना" 
शौलवा के अमात्र क्र क्षतिपूर्ति उद्यादनों के व्यापक पैमाने तथा येत्रों के शत्मघिक 
प्रयोग द्वारा आयधिक मात्रा में कर दो जाठी है ।” यहां उसने अनजाने दी जीवन 
के अनेक पहलुओं के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को व्यक्त कर दिया।._ 

सौन्दय के साथ विश्छ्ता क्र सयोग कर सकने में असमर्थ होने के कारण 
सोवियत निवासियों ने सीन्दय क्र स्थान विश्वालता को प्रदान वर दिया। जिसे 
वस्तु के थे वीशल द्वारा नहीं प्राप्त कर सझते, उसे दे समूह द्वारा प्राप्त करने 
का प्रयास करते हैं। मात्रा के लिए गुण का बलिदान कर दिया जाता है। यदि 
सैन्दपे और कझा प्रभावित नहीं कर सब्ठे, तो मर और विस्तार को दो 
प्रमावित करना ही चाहिए ॥ आंशिक रूप से, यद, सम्भवतः देश के ध्यापक 
विस्तार एब्रे घस्व विदेशी अ्मावों से उसे सनियोजित रूप से पथकू रखने के 


मांस्को और मैडिसन पद्ेन्यू २३ 
भार्य को प्रतितिम्बित करता है; जंशतः, उसके विस्लृत प्राकृतिक साधन-छोतों को 
प्रतिपिम्बित करता है, ढ़िन्तु शन्‍्य किशे भी वस्तु से लबिक यह दुस्िता के 
+ मध्य आयन्साथ जाइम्वर ऋ प्रदान करने के ससक्र के असीमित, सार्वजनिक 

निवैश्नण अयवा विरोध से अग्रतिगन्धित, अधिम्नर को देन हे बढाया जाता है कि 
उबर मे एम्टायनेटी से कहा गया कि जनता रोसियों के लिए शोर मचा रही है, 
तब उसने कहा था-“ उन्हें केस खाने दो!” रोदी का अर्य छुद्ल और यहां तक 
कि आपखयकताएँ मान कर, जिसकी आपूर्ति शासन नहीं कर सकता था, प्तालिन ने 
जनता दो विवाह के केक-संध्श गगननुम्बों अक्मण्तिशशॉ और विशाल 
अयोजनाएँ -- रोटो के बहले सर्कस -- प्रदाव की। 
* भाड़्ार थी बिशालता के प्रति कम्यूनिस्ट ग्रेम, जो मद्गानता के श्रति प्रेम न होकर 
विशाल के प्रति प्रेम है, जो यार्याश्मर्न वस्तु के प्रति प्रेम व होकर अवीडिक 
व के प्रति प्रेम है, प्रभावोधादन की एक आवश्यकता की छष्टि है ! अल्ेफ 
अधिनाग्र्वादी राज्य विशिष्ट निर्माण के लोम के वशीभूत हो जाता है। उसकी 
रच स्तालिवाठीज (80807॥083 ) प्रदर्शनों, परेझों और बाद्याडम्बरों को जोर 
दौड़ छाती है। 

हुस में रुंग्ैय की सरृद्धिमय साजन्सज्या तथा नाठशों को समृद्धि के प्रददव 
के साथ प्रस्तुत करना परम्परागत था । बोल्शेविक्रं ने उन्हें रंगमंच पर वनयें रखा 
तथा राजनिति एवं थर्षशाक्न में उन्हें छागू किया। जारझाही में तथा अब भी 
श्लोपडियों के साथन्साथ राजमहल भी वियमान दें।..५ 

सोवियत-सरकार मास्को के लेनिन हिल्स क्षेत्र में एक सोबियत-आासाद 
(80008 ० 30,2४5) का निर्माण करनें थी तैयारो कर रही दै। इसका 
इतिहास दो दशार्दियों से अधिक समय पूर्व से प्रारम्भ द्वोता है, जब स्तादिन ने 
गगर के कृपर गगनस्पर्शी, रक्षक ईसा मसीह (008६ 08 5वरश०ए7 | 
के महान खेत भित्तियों एवं खर्णकरशें वाढे आर्योढाकस कैयेड्रेड (गिरजाघर ) 
को भूमित्ात कर देने का आदेश दिया। इसके स्थाद पर वह एक कूहदाकार 
अम्मेलन-क्ष का विमोण करना चाइता था, जिसके ऊपर छेनिन की एक मूर्ति होती 
और जो विश्व का उच्चतम भरत होता! सास्करो के अन्तर्षरातदीय दहदूछ में इस 
भवन की नींव डहने में दुर्गंध कठिनाइयों का सामता करता पढ़ा और, अन्त 
१९४१ में क्रम को स्थगित कर दिया गया; किस्दु २५ अगस्त १९५६ की 
सोवियत सेत्र "की मंत्रि परिषद ने महू की एक नयी स्थापल-ऋछा 
विषयक आकृति ( #व्योध्थेएनं वेल्अंड४) के लिए एक प्रतियोगिता 


रूस की पुनयात्रा 


वौषणा दी । सरझरी पक्तब्य के अनुसार सोवियत प्रसाद में ४६ इजार 
“फुट छा एच हाठ होगा, जिसमें ४६ सौ स्थान होंगे; संपीय परिष्र तथा 
राष्ट्रीय परिषद ( 00७७०] ० २०७०: त९३ ) के लिए, जो सर्वोच्च सोवियत 
व्य निर्मोण करती हैं तथा सोवियत सरशर के छायों को छोकत करती हैं, 
१५०१५ हजार वर्गकुट के दो सदन होंगे, राजझेय भोजों और खागत-मनना 
रोहों के लिए ४१ हजार वर्गफुट क्षेत्रफल व्य एक विश्ञाल कक्ष होगा ठया ६४ 
इजार वर्येफुट में द्रयोठय, समिति-कक्ष, और स्नानागार सादि होंगे। श्रात्ताद में 
जो कमरे होगे, उनडे फ्शे कया कुछ क्षेत्रफल ३ छाख ६० इजार वरैफुट से 
अधिद नहीं होगा । बाद पार्किय-स्यच, करों और जुड़ें के लिए दिख्त मार्ग 
तथा खुबे क्षाऊश के नोचे एकत्र दोने वाठे जननसमूहों के लिए एक विश्चठ 
* प्टाजा ! होगा। 

नया विदेश-अयोलय २९ मंजिल ऊँचा है; नये विश्वविद्यालय सर गुम्यज शे४ 
मंजिठ ऊँचा है; मात्वी के चार अन्य भवन भी इतने ही कुरूप, “ गगन झुम्बों”' 
और विशाल हैं। उनझी ऊैँदाई पानो के ददाव की एक नयो समस्या वी रड़ि 
करी है तप उनके डिए दिशेष अज्िलशनन ये की आवश्यकता है । एटालिय दी. 
एूययु के बाद सरकार ने इस प्रचार के अनुकरणात्म् दैत्पाआर भवनों के निर्मो 
को निपिद्ध कर दिया । 


किन्तु सोवियत प्रासाद, उसझ्र स्वच्य चाहे कुछ भी हो, एक व्ययनसप्य 
विश्वाल भवग होगा। १९५६ में मास्धे ने एक ऐसे “ श्टेडियन? व्यू निमीण-अर्य 
६ किया, जिसमें । झाख ६ इजार व्यक्तियों के बैठने का स्‍्पान होगा) स्तालिन 
तो बत्म गया, किन्तु विशव्ता के प्रति ग्रेम आगे ही बदना जा रह है। 


शोविद्त नायरिशों के मून्य पर इन दरशनीय एवं विउाऊ सबनों द्य जो निर्माण 
किया जाता है, उसे ये सुश्िठ से ही पसन्द करते हैं। मात्मे के ईजिनियर ने अनुमान 
छुगाया कि श्रोवियत प्रासाद के चारों ओर छुलो जगह एवं वढ़ें। तक पहुँचने के 
मारयों स्व निममोण करने के दिए ६० हजार व्यक्तियों के निदास-स्पानों को नष्ट कर 
दिया जायणा १ उसने बहुत थोरे से पुर. रद - और शाह के निर्माण में 
जिठनी सामप्रो एवं श्रम का व्यय होगा, उससे अम्यन्त बुगी तरह जीवेन-यापन 
करने दाले ज्खों व्यक्तियों के दिए निदास स्पानों झा निर्माण किया जा सकता है। ” 


/ इतनी जग के होते हुए भी वे गगन-चुप्दो भदनों दा निर्माण क्यों करते 
हैं १ ?-..इमारे विदेश कायोडय से होरुर गुजरने पर एक टैवसी डर ने विस्मय के 


आस्को और मैडिसन एवेत्यू श्ष 


खा कम । मैंने पूछा कि तुम किस शजर रहते हो ! उसने उत्तर दिया --" एक 
करा, बौदह की मीटर ६” ( १४० वरैफ़ट ) 

“शोर पटेवार में सदस्य कितने हैं! ” 

«पु, सेरी पहली, तेरद वर्ष की एक सती और सात वर का एक ठडक। * 

«क्षमा कीजियेग ? --हेंगे कद्धा-" हम दोनों सयाने हैं। क्या आपको 
रह खत में छोई आपत्ति होगी कि इस प्रक्कर वी परिस्थितियों में आप अपने 
पाल नौवन की व्यवस्था कैसे करते है! ?” 

उपने दुसपूर्वक सिर हिछावा। “ हैँ "--उसने आह भर करें कहा यह 
एड हाल है। चासाई को लहर भी चस्मतना गहीं चाहिए और हमें तनिक्र भी 
बतवीत अथगा आवाज नहों करनी चाहिए!” 

मे एक किदेशी एजदूताकरपत द्वार नियुक्त एक सोवियत ड्राइइर के साथ एक 
फ् कर में जा रहा था। मैंने इससे मी वही वियमित पर किया ८ 

“ हेतले बौ-मीदर १?! 

“ प्रंच ”। ( पचास वर्गफुठ ) 

मैने पीछे को और देखा । “ अधोत्‌ इस कर के साकार के घराबर मैने 
कद्ठा। 

«श्राप ठीक कहते हैं। ” उसने मेरी याते की पृष्टि की । उसके बाह-यस्वे गह्ं 
थे। उसी पत्लो काम झरही थी। वें एक बढ पर रख खाते ये, कि उन 
बढ़ घर नहीं मिर्ठ सकता। 

मेरे गालोद्वाम् के समय पुरतओों को दकानों पर “ यू, एस, एस. भी. की 
्रीय अर्ल्यवत्था ” नामक एक नयी पुर्तिश की, जिसका अकागप कई षों 
याद आम बार हु था, बड़ों मांग थी। इस सतकाती अड्शन के छह 
एड खेशनीय वात हिलली हुईं थी ! व वात जमाया में अह्धिक पी 
ऐोने की थी। १९१३ मैं उतर हुए बाउकों की उंखा ४५ पति हवाए थी, 
१९३६ में ४४, १६४० में ३२५०४, १५५० में ६६७ 450) में २६०० 
१९४२ में ३६०४, १६५३ में २४५, १६४४ में २६४५ और १९५५ में 
२५'६ प्रति दर थी। यह कोई आशववैततक बात नह है। एक कारे बे 
कैसी मी निवास-्तार में अधिक से अविक दो मानी और दो बालक 
ही रह पकते है । 

मे एक हे करे में गया, सिख एक वीर दर्ीय बाउक, एक दया बी 
वाहक तथा उनके पिता और माता रहते ये । वह लदका लकड़ी के एक पढें के 


रूस की पुनर्यात्रा 


क्या छोटा टइका कोच पर सोता था। एक संक्‍रोंसी चाएपाई दो 
2बाड़ों वाले परवेशद्धार का आधा भाग पेरे हुई थो। चौथा व्यक्ति कद स्रोटा 
था, इतदी कह्पना मैं नहीं कर सभ्न वर्योके यालियाँ, मओउनन्सामग्री भर 
घुटे हुए कपड़े आदि रखने वी दो आत्मारियों, एक खाने की मेज, एक डेवस 
और चार कुर्सियों के रसने के वाद कमरे में कोई जमद दी नहीं बची रह ग्यी 
थी । स्तानागर, दौवाल्य और रसोईपर में उक्त परिवार के साथ पाच धन्य 
परिवार भी भागीदार थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक कमरा था। 
मास्‍्तो के टीक बीचोबीच और उससे बाहरी क्षेत्रों में १९३७ से पहले के बने 
हुए और दो मौच वाले असख्य मसन दिखायी दते हैं, जिनका बाहरी पल्स्तर 
जबाय दे चुश्ा है, चिसम॑ दीवारों में लगे हुए लकड़ी के पटरे दिखायी देने 
है। कुछ बाहरी दीवारों को छाडी के बढ़े-बड़े हुकड़ों से ढक दिया गया हैं, जिलसे 
उन्हें और अधिक जोड़ना न पड़े । विटिश दतावास से एक मिनट वीं दूरी पर 
ई? से बने एक छोटे तीन-मंत्रिरें मझ्यन की दीवार पर टक्ड्टो की एक सख्ती छगी 
हुई हैं, विस पर मझ़ान के चौदोस ढिशायेदारों के जाति-सूचक नाम टिखे 
हुए हैं। भक्नन के आइर को देखने से मादम द्वोता दै कि उसमें चौबीस 
से अधिक कमरे नहीं हो सकते । उसती खिदरियों। दरीकूटी हैं, उसकी 
संक्‍्री सीडियेंसे मकर दुशि्ध आती है तथा शीतकाटौद दिमणत और 
उसके बाद आनेवाढे तूफान के बारण जगह-जगह पर ईंठों का कम न हो गया दै 3 
मित्रों वी तत्यश वरतेन्वरते मैं इस प्रझमर के अनेक मझतनें में गया । उनमें से 
अंधिकाश में स्‍्नात करने वी सुविधा नहीं है। मैंने निन कामगारों से बात-बीत 
की, उनमें से श्रात्रः सभी ने, किल्तु सकता वी दृष्टि से मैं कहूँगा कि 
अधिकांश ने, मुझे बताया ऊि वे सार्वतनिऊ स्‍्नानानारों का उपयोग करते हैं। एड 
दिन प्रात-याल नेगनक दोदल के खण्ड-सेवक (7007 फथआ८£४ ) पी भावाजे 
इतनी मोटी हो ययी कि, वह माइते के समय होने वाली हमारी नियमित बातचीत 
में भाग नहीं छे सका । वह पूर्व संध्या को स्नानागारमें गया था जौर उसे जुझम मे 
पकड़ लिया था ।मास्छे के बाहरी भाग में महिटाए सइकों पर स्थित कु्ों से 
पानी खींचती हैं। 
 माल्यो दी बड़ी सब्कों में स एड सड़क पर मित्रों का एक निवास-स्थान है। मै 
सर्वेश्रथम २९ दर्ष पूर्व यहा गया या । अपनी द्वाल की यात्रा में मैं उनसे वहों 
मिला । किसी भी बस्लु में कोई पासतेन नहीं हुआ दै। युगाल॒युग से पड़ो हु 
गरदगी की दुगेध से भरे हुए वे ही जीने हैं, वे ही टी हुई सीद्यों हैं, चौथी 


मास्क लौर मैडिसन एकेन्यू श्७ 


गैरठ फ बेही टूटा हुआ दाजा है, चंपत करके रखे हुए बिल तया वेमीस 
नहर को रखने की लम्बी टोछरियों से मा हुआ वही गलिवारा है, शौचालय में वही 
हा पड़ी हुई सीद तथा चूहों का गहरा विड है; सापुदायिकत विदसत्वान के एक 
रे वाले पांच तथा मेरे मित्र के दो कमरोंवाे ( पांच वयह्ष व्यक्तियों के लिए ) 
देह हां से उतयेक वही पहले जैसी भौड की हिथिति है। हहके गहियारे 
में दौदे रहते.है, जहाँ महिलएँ रसोडवर जे अपनी में तक वचैर योर केटहियां 
सर झातरी-बाती रहती हैं; एड पढ़ोसी प्रमोफोन बजाता दै; एक ढूहे मे रेडियो 
जद कर रखा है और तीसरा गाना भा रह्वा है ।'हिथिति सें जो एक मात्र सुधार 
हा है, वह रह है कि समूहिंक रहोटवर में वे गे से भोजन पते हैं। 
देह शान्ति से पहले का एक मकान है, जो इतने वों तक अच्छे तरह से खड़ा 
' है। कमी कमी इसकी रंगाई हो जातो रही है, किन्तु गएमत पहुत का हुई 
है। एक दूसरे भजन में मस्मत इसनेबाडे आये; काम शुरू किया, ६ सप्ताह के 
हिए वे चडे गये, एड महीने के लिए वापस भाये; फिर चढे गये और अब पुनः एक 
दी अनिश्चित अवधि के लिए था पे हैं। आह महीयों तक मकान के विवातियों 
ने गिविस्जैसा जीवन व्यतीत किया.। जड़े का मौसम प्रारम्भ हो रहा था, यदि 
मत का क्षाम जाड़ें से पहले ही समाप्त न हो गया, तो वसन्‍्त छतु तक वह सका 
रहेगा । 23 
भवनाभक्ष कणों से और तुलनाएँ काने के लिए में १५ प्िब्त जेब प्राजहेक 
'बरा-- नह विवातर्थारों का एक आठ-मंजिल समूह है, जिसमें कई विसाग हैं 
और प्रेक विभाग के हिए निजी प्रवेश है । १९३६ में जब इस मझत झा 
रोग पूद हुआ, तथ हमारा परिवार निवासत्थान ६८ में चला गया। हमारे 
अत तीन करे, रसेइ्पर, शौचालय, स्वादागार और वाहयली थी । में उसे ही 
देखना चाहता था । एक दिल सांस होते ही मैं पवेशडद्वार में, जिसमे छत में छ्े 
हुए बिजती के एक कमजोर वल्य का हुँवठा अक्षशञ हो रहा था, प्रविष् हुआ। मैंने 
हिफट को कुजो को, जो एक रस्सी से छत हुई थी, दखाने के छेद में 
रा, दरवाजा खोला, ३ नम्बर का बटन दुज़या और ऊपर कढ़ गया । हमारे 
मिवासस्थान की पण्ठी लापता हो चुके थी, अतः मैंने द्वार खटखगा; 
कोई उत्तर नहीं झिला । चूँके मेरी यह यात्रा एक अकार से विचित्र यात्रा 
थी (मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक समय मैं चह०ँ रहा कहता था 
और इस स्थान के पुरः देखना चाहता था) इसलिए मैंने कई मिनों 
दे अतीक्षा की और पुनः दखाजा सदखथया । ओई उत्तर रहीं! मैंने तीखी 


रूस की पुनयाघत्तों 


दरबाजा खटखाया। पिछले भाग से एक व्यक्ति प्रद्ट हुआ और बोज- 
अन्दर वोई नहीं है। इस विमाय के सोहड विरायेदारों को इटा दिया गया है। 
यहाँ। प्रत्येक वस्तु सड़ गयी दै ॥” निवडी मत्िल पर मुझ्ते एक निवासस्थान का 
द्वार खुल हुआ मिटा । भीतर को दोवारों, फरी और छ्तों स्ये तोइ दिया गया था। 
पूरे निवास स्थान का पुनर्निमाण किया जा रदा था--और मद्यन केवल बीस वर्ष 
पुराना था | यद्द इस बात क्या एक उल्लेखनीय ठदादरण था दि डिस प्रश्चर 
सख्या-बाहुल्‍य गुगान्मझ्ता को समाप्त कर देता है। 
दो दर्ष पूर्व मास्क स्थित अमरीक्षे राजद्तावास ने वार्योलयों तथा फर्मवारियों 
के रहने के लिए नव निर्मित मझ्नन दिया । भीतर की कई दोवारों में पहले ही 
दरार पड़ चुओ हैं । छत से पानी टपकता है और दर्षा के पानी से न्दों मैतिल 
की छत पर तरइ-तरइ के चित्र बन गये हैं। मघन ऐसा दिखायी देठा है, म'णे 
उसझ टपयोग कम-से-क्म दस दर्षों से किया जा रद्दा हो । 
दस भंजिलें वाले निवास-स्थानों व्य निमोण क्‍यों दिया जाता है, 
जव कि इम-से-कम सोवियत स्थितियों में उनझ निर्माण, देख रेख तथा मरम्मत 
का झये अधिक व्यय-साध्य और कठित है? क्योंकि उनका उद्देश्य एक प्रमाव 
उतप्न करना, जीरण-दरर्ण निवास-स्थानों की बहुडवा ढी ओर से ध्यान दूसरों ओर 
छे जाना या। 
मास्झो को जन-सख्या क्या अधिस्नेश भाव १९१७ से पहले निर्मित निवष्म 
स्थानें में रहता है। ये निवाम-स्पान असाधारण रुप से क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं 
क्योंकि अनेक निजी निवास-स्थानों वो, जिनमें पहले एक ही परिवार रद्दा करता 
था, अब सामुदायिक निवराउ-स्पानों के रूप में परिणत कर दिया गया है, जिनमें 
चार, पाव अथवा छे परिवार रहते है । बहुत ही थोढ़े प्रतिशत मास्तोवासी 
द्वितीय विश्वयुद्ध से पहछे सोवियत शामन द्वारा निर्मिद घरों में रदते हैं, इनमें 
से कुछ अमी तक अच्चे हैं, अन्य गन्दी बस्तियों के समान दिखायी देते हैं। 
१९४५ के बाद से रूषियों ने भवन विमोण के अपने तरीकों का आधुनिदीकरण 
कर दिया है ( १९५६ में मैने घातु के पाइपों के जो डाये और सामान ऊपर 
उदयन के जो विश्वालक्य केन देखे, वे १५३८ से पहले भद्गत ये ) और 
नदी-तर्टा पर, नगर के बाहरी ढाढ़ों पर तथा नगर के मध्य में बहुत वही संख्या 
में बऱेबढ़े मकानों का निमौ किया है। मैं ऐसे कइई मझानों में अठिवि 
बन कर गया, जो एक खल्युत्तम प्रभाव उत्पन करते हैं। मेरे मेजवानों 
के पास, जो नये उच्चतर वर्ग के सदस्य हैं, समस्त लावश्यक घुविधाओं 


मास्क और मैडिसन एवेन्यू रा 


है पूर्ण ऋर हे पांच कमरों तक के निदाससस्पान हैं, किन्तु इल नये विवास- 
पे में इने वाछे विशेषाबिद्वस्थापत व्यक्तियों की उंस्या पांच छास बतादा 
बक्रत्त अतिगोक्तियूर्ण झेगा । माछ्तो के सत्तः लाख विवार्तियों को शेप संख्या 
सो तिवास-स्थाव विषयक स्थिति दयनीय शथ्रवा अपर्याप्त ही दे । 

खिवासन्वारों को समस्या पर मत व्यक्त करते हुए एक राजदूत मे बहा 
"बापू श्थति बनाये रखने के ठिए माछो गो बला तीग्र गति से दौड़ 
दागी होगे ।” क्योंकि यह बाद सम्देद्वालद हो दै कि नये मकानों के निर्माण से 
जनहंश्या में होने वाले ल्याभायिक शृद्धि, सरदार द्वारा ड्रिये आने वाढे वास्‍्तविक 
प्रा के बादयूद राजधानी में होगों के आगमन और सार्वजनिक भवनों और 
दें को योजना बनायी जाने अबदा सं के चौंदी की जाने अथवा विभागों 
है विलार एवं रहा होने पर अपे मियां से गेद्स७ हिये जाते 
बडे होगें के हिए स्थान दी व्यवस्था हो जाये ! 

घरों में भीड़ होने का प्रभाव परिणारिक सर्मधों, सेक्स, अध्ययन -अतोेक ब्तु 
१९ पढ़ता है । ऐसा बहुथा होता है हि सम्दद विच्छेद किये हुए सोषियत दसति 
से एक ही करे में रहने के छिए विष हो बाबा पढ़ता है थौर कमी-कशी एक 
तीछा व्यक्ति -नग्ी पल्ली-मो उनके साथ रहने के छिए था जाता है, क्योंकि 
रहे के हिए कई मैकत्पिक स्थान उपसच्य नहीं हो पाता। गोरी सट्रीड पर 
छत केन्रीय मालो डाकपर में और किदोव स्टीट पर स्थित गाज डक में 
हिल के किसी भो समय अथवा शाम को सैक़ों व्यक्ति ढस्बी मेजों पर बैठ कर पत्र 
हिखते हुए दिखायी देते है; सम्भकतः उन्‍हें बह पर की अपेक्षा अधिक एकान्त 
एवं शांति का अनुभव होता है। 

९९२८ के बाद से सोवियित-संघ का जो िस्‍न्‍्तर ऑधोगिक विकास हुआ है; 
आपने देखते हुए सगों की जनसंद्या में शद्धि अपरिहाय थी । यूरो? भौर 
क्षमरी्र में पैजीवाद के विक्रस ने इसो प्रकार के प्रभाव उस किये, . किय 
यदि क्रम्यूनिए्ट राज्य की शक्ति के समान हो व्यक्तियों की पुखसविधा में भी 
रच रखते, तो करें और पीढ़ाओं शो बहुत-इुछ रोका जा सकता था। 

फ़िर जी, चूँकि तानडाही का मूलभूत पिद्वात् वापतव में तज्य दो इरफि है, न 
हि व्यक्तिगत हुसच-सुविधा, इसलिए मात्ो एक सोवियत आसाद का निर्माण करता है 
(जब कि इसके पा ऐसे भवन है, नहीँ भोजें, सभाओं और सार्वजनिक समाओों का 
जायोजन होता रहा है) और,वह ३ छछ ६ इवार दर्ककों के किए वये ढेतित 
'ेड्किस का सिमी करता है (जब कि सर हजार दर के लिए एक स्वेव्बिम' 


रूस कौ पुनर्यात्रा 


बदले से ही वियमान है), यधपि एक-एक कमरे में छः-छः प्राण सफाई और जठ 
वी ससुचित व्यवस्था के दिगा निवास करते हैं । ४ 


“ ज यह स्थिति मास्झे तद ही सीमित है । फूलजे दामरू नगर में मशने नों के 
लिर्मीण के; लिए, १९५७ वी योजना का केवल उन्नीम प्रतिश्नत भाग पूरा हिया गया 
यथा। माछ्ती के ' ईजवेह्तिया ” के $ मितम्बर १९७६ के अंक में स्तालिनप्राइ 
मे प्रेषित तया दो लेखों के इस्ताक्षर से प्रनशित एड छेख में आसपास के कई 
क्यों दी स्थिति वा वर्णन विया गया दै। एक में केवल एड चाय्र है, जो 
कीपी बइनाम है; इसमें दूदा-झरझट, गत्दगी और रहो भोजन भरा रहता है। 
आनन्दद्वीन सिनेमा में गर्मी में दम घुटता है और जाड़े में सदी छणनी है। ५ 


« दोषी कौन है? खवमावत स्थानीय भ्धिपझ्री । थे बढ़ेनबढ्े नगरों को भौति 
विशाल सोवियत प्रामादों और 'स्टेडियमों' का स्वप्न देखते हैं और बेपर व्यक्तियों के 
क्ठब अथग सार्वजनिक ख्तानायार की मस्म्मत करना नहीं चाहते”... निरदय 
दो, देश मास्झे का भनुकरण करता है, जदों सभी बुद्धिमाव व्यक्ति दइते हैं । 


« एुह नये मकान में रहना कशथ्क्रक क्यों है? "--शीपेऊ से “इनत्रेस्तिया! में 
ब्रशशित एक दूसरे छेल का प्रारम्भ इस प्रशार किया गया है--“ खारकोश १९ 
डैनीलेवस्करी स्ट्रीट । एक व्यक्ति गली वो पार करता है और एक सुन्दर, नये आठ 
मैजिडे मझान में प्रवेश करता है। “लिफ्ट * पुनः वाम नहीं कर रह्दा है। उसे 
पुरानी जीर्णओणे सीढ़ियों पर छठी मैजिक तक चना पढ़ता है। ” निवास “स्थान 
में रहने वाले व्यक्ति को चाभी घुमाने और अपने अतिथि के लिए द्वार खोसने के 
लिए हयीड़े का प्रयोग करना पड़ता है। भीतर छत से पलस्तर गिरता है। “ वहाँ 
प्रानी नहीं है। बढ़ ऊपर की मैजिलों तह बहुत कम पहुँच याता है । ” तदसुसार 
निवासियों और निर्माताओं दो बैठक का आयोजन किया गया। “ इजबेस्तिया ” का 
प्रतज्षर लिखता ह --- ” इससे प्रकट होता है कि नि्मौश-प्रकिया के तकनीरी और 
बास्‍्तु-ऋला-्सम्बन्धी निशेक्षण के अमाव, जल्दबाजी, ठेकेदारों और उपदेकेदारों 
के मध्य समन्वय के अभाड, निम्न केड़ि की निर्माण-सामग्रियों तथा तैयार सशन 
की सहमति प्रदान काने के सम्बन्ध में अनुत्तरदायिचपूर्ण रुख अख्तियार करने 
के भो क्या परिणाम देते हैं । किसो-त-किसी प्रकार के अवक्ग-दिवस के लिए 
मकान को झीत्र स्वोहृति प्रदन करने के अयास में स्वोहृति भ्रदान करने 
दाल्य आयोग तथा भवन-निमौण अधीक्षक बहुधा बड़ी-वड्ो अपूर्णताओं को 
स्वीक्षर कर लेते हैं । यद् सद है कि वे मग्न-निर्माताओं से वचन छे छेते हैं 


भास्को और मेडिसन परेन्यू १ 


कि इत झपूर्णताओं की एक निश्चित अवधि तक दूर कर दिया जायणा, किन्तु 
इस अकार के बंचन, नियमतः, अपूर्ण ही रहते है।” 


; “ क्िस्ती-त-किसी प्रकारके अवक्ाश-दिनके डिए ”, सामान्यतः ७ नवम्बर अथवा 
१ मई के लिए किसी मकान के उवघादन के लिए औघ्रता करना अचलित सोबियत 
पद्धति है ।/ १९१७ को मद्दात्‌ क्रम्ति की वर्षेणांड पर कीव में एक कौ नथे मकान 
धू्त किये गये ”--. मैडिसन एवेन्यू का अनुकरण करने वाला भास्की जनसंख्या के 
मूल्य पर आत्म-प्नचार करता है। बिगत वो में समाचार-पन्नों ने इस पद्धति को 
इजारों बार ,मिकायत की है, किन्तु कोई मनोवैज्ञानिक दुर्बलता कम्युनिस्टों को 
अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए बासम्वार ग्रेरित करती रहती है । कोई 

* आन्तरिक भविधास सोवियत पद्धति को अपनी अपूर्ण सफलताओं का ढिंढोग 
पीटने के लिए वास्म्बार विवश कर देता है। ' इजवेत्तिया ” १९ डैनीसेविस्की 
ही के सम्बन्ध में और अधिक विवरण प्रस्तुत करता है -- एक 2पकती हुईं छत्त,' 
“ पहछे से ही मोर्चा लगा हुआ ” घातु-आये, संकरी वालकतियां, “ खिश्कियों के 
ढांये| पर से उखइता हुआ रंग, दीवारों में द्रारें, . _तथा और भी-बहुत कुछ! ” जिस 
सभा में निवासियों की शिक्रायर्तों को व्यक्त किया गया, उसमें मुख्य इंजीनियर ने 
सप्टीकरण किया, किः “हम हजारों मझनों का निर्माण करते हैं और उतसें से 
प्रयेक की परीक्षा और जाँच नहीं कर सकते। ” 


£ इनबेस्तिया ” के लेखक के कथनालुसार खारकोंव में २७ स्तालिन एवेन्यू के 
निवासियों ने भी इसी प्रकार की एक बैठक का आयोजन किया और शिक्वायत की 
कि, उनके नये मकान की दौवारें इतनी खोंखली थीं कि, उत पर कोई लिन्न 
अथवा दीवार-घड़ी नहीं ठगी जा सकती । “ एक रहने के कमरे को एक संप्रदद 
रुप में परिणत करने में कोई ठुक नहीं है ”--ठेकेदार ने उत्तर दिया । 


हे में आगे कहा गया है-“ नल्वाडे वहुयों के काम को नष्ट कर देते हैं, 
विजछी वाडे पहस्तर करने वालों के काम को चौपट कर देते हैं!” संवाददाता 
छिखता है क्षि इस गड़बड़ी का एक करण भवन-निर्मोण मजदूरों को साम्रश्नियों के 
उपयोग में मितव्यमिता के लिए अतिरिष् क्षिपूर्ति देने की प्रथा है। इस पकार, 
वह बहता है, सीमेष्ट में “ अधिक वाल मिल्य दी जाती है ( मितव्यविता निरिदत 
रुप से आवश्यक है, किग्तु श॒णात्मझता को हानि पहुँचा कर नहीं ।” दूसती ओर. 
तीसरी दरशाब्दियो में मैंते सोवियत पत्रों में इस प्रकर के अनेक लेख पढ़े ये और' 
उन्हें उद्धृत किया था। 


२ झूस की पुनर्यातरा 


२७ अगप्त १९५६ का ' मास्ये लिटरेसी गवड? माध्झे को मैडिसन-एवेन्यू: 
मनोदत्ति के एड अन्य पहल पर प्रश्नश ढाठ्ता दै। ढोंनेत्न कोयला-खान से एक 
पतझर छिखता दै--एर खान का मैनेजर शिक्षयत झरता है फ्लि “हम योजना ओो 
पूर्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पयौप्त व्यक्ति नहीं हैं, निवास-स्थानों की 
समस्या जटिल है। ” एड दूसरा मैनेजर परक्नर को बताता है--“ हमारे पास झोगों 
को रखने के लिए जगद नहीं है ..” एक ततोसरा कहता दै- खान-मजदूर काम 
छोड़कर आ रहे हैं। मैं एक विवादित दम्पति के लिए भो एक कमरे की व्यवस्था 
नहीं कर सझता। ” फितु * गजड ? के सवाददाता को शात होता है कि खान-मज- 
दूगें के छिए अनेक नये मशनों स्य निर्माण किया गया घा। फिर हो क्‍या गयाख 
नये निवास-स्थानों में कमरों के लिए उच्चतम अधिकारियों के “ आदेशों ” से 
सज्मित होहर पह्लेम के स्तालियो नामझ नगर के नि्यासी आ गये ॥ खान के 
व्यवस्थापक मण्डल ने इन अनधिहृत प्रवेश क्तोओं के समझ विरोध स्या और 
यह तर्क उपस्थित किया हि उन्हें अपने पदले के घरो में ही रहना चादिए था। 

“ आई, हा ”--वे उत्तर देते हैं--“ दम जहां थे, वहीं रहते, किन्तु 
वे फूल...” 

«कैसे कूछ ”-- खान-मजदर विस्मयपूर्वक पूछते हैं । 

“ बही, जिला पार्द। के अ्रधान कार्योलय के सामने के उद्यान के फूल । ” 

« फ्रिन्तु ऐसा बोई उद्यान तो वहीँ नहीं था। ”? 

+ पहुढे नहीं या। अर है। ” 

पार्ट-भवन के लिए एक उद्यान । एक दूसग बादय्याउम्बर । इसे पीछे 
खान-मगदूर और अन्य व्यक्ति भीड़ भरे गन्‍्दे मदझयनों में निवास करते हैं। नाजी 
क्षमेनी के ऊपर अपनी मद्गान विजय तथा स्तालिनबाद के झत्यावारों के लिए. 
सोबियत राष्टू ने जो अपरिमित मूल्य चुझ्नया है, उसमें वाद्याडम्बरवाद वी मूर्खताओं 
के अनवरत क्रम के अत्यधिक मूल्य और निएवय ही सब कुछ करने वाली सरकार 
के अत्यधिक ब्यय को अवश्य जोइना चाहिए । 

हूस में और बाहर कम्यूनिस्ट सरकारें विसन्‍्तर एक सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का श्रयास करती हुई प्रतीत द्वोती हैं; वे अपने सिद्धान्त वी भ्रे्ठठा वा 
प्रदर्शन करने, क्रिसी को परास्त करने अथवा पीछे छोड़ देने छा प्रयास करती हुई 
प्रतीत होती हैं । ब्यवद्वारतः साम्यवाइ सर्वाधिक प्रतिद्वन्द्धितापूण, प्रदर्शनपूर्ण भ्रणाली 
है, जैसी प्रणाली का आविष्कार पहले कमी नहीं क्रिया गया था। सोवियत रूस 
और उसझे पिछलागू देश अपनी सफल्ताओं के सम्बन्ध में, जो कहे स्थानों पर 
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अत्यधिक हुई हैं, ऐसे उत्तेजनदायक्, आइचर्य और अत्यन्त आत्म-सुत्ति के स्वर में 
बातें करते हैं, मानो अन्य किसी ने कमी नगरों, फैक्टरियों और बांधों का विभोण 
किया ही न हो, अथवा सइकों को चौड़ा न किया हो, ठत्पादन में वृद्धि न की हो 
और अच्छी फ़सछ न काटी हो और मानो ये ही बातें उनके बिच तथा अपेक्षाकृत 
कमर मानव-बलिदान के स्वये उनके ही देशों में हो न हुई होतीं । 


सोबियत नेताओं के लिए अच्छा होगा कि, वे थोडी-सी यथार्थवादिता और 
बिनम्रता के साथ अन्नात रूप से विदेशों को यात्रा करें और सड़कों पर घूर्में तथा 
उदाइरण के लिए देखें कि, किस प्रकार छोटे एवं अल्प भूमि तथा प्राकृतिक साधन- 
स्रोतों वाले हाडैण्ड ने युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निमीण 
किया है, जिससे समृद्ध हिन्देशिया के हाथ से निक्रे6 जाने के बावजूद 
उसकी हिथिति पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी है, अथवा उन्हें पश्चिमी जमैती 
की यात्रा करनी चाहिए, जिसमे कठोर परिश्रम और सुयोग्य प्रवन्ध द्वार अपना 
उत्थान किया है, अथवा उन्हें इसराइड के उद्यान में जाना चाहिए, जहाँ 
इच्छा-शक्ति और आओ ने पर्वृतों को हिला दिया है और बाद को भी फलदायकर 
बना दिया है, अथवा उन्हें सश्धिशाली, छोढे आएिट्रया, अथवा घनी स्विदजर- 
हैण्ड अथवा उत्तरी इटली अथवा अमरीका की यात्रा क़रनी चाहिए । यह अनुभव 
सोवियत प्रचारकों को थोड़ी-सी सन्तुलून-भावना प्रदान कर सकता है और हें -यह 
सिखा सकता है कि उनकी जनता के श्रम के एक बढ़े भाग को अयोग्यत्तापूर्ण औद्योगिक 
एवं कृषि-प्रणाली के भारी बोझ को वहन करने में व्यर्थ नष्ट कर दिया गरयाहै । 
आन्ति वूर करनेवाले इस अक्वार के अबुसन्धानों को रोऋने के लिए ही बहुत, कम 
सोवियत नागरिकों को विद्देओों की यात्रा करने की अजुमत्ि अदान की जाती है । 


अध्याय ४ 
पिद्रोह 


सोवियत जीवन में प्रचार को जो प्रचग्ड घ्वनि दोती रदती है, बद् सन्‍य, निछा 
एवं करा वी घ्वनि वो, जो अभी तू मन्द है, दबा देनी है तथा जनता के प्रेरणा- 
विद्दीन वना देती है और उसमें घुटन उसने कर देती है। 

स्ताहिन ने कह्ठा था-“ प्रेम इमारी पार्टी का प्रस़रतम एवं प्रवलतम अन्न है ।” 
समावाएपनों के विक्रय-स्पतों पर प्रदर्शित इस नारे को देखकर यह श्ाल्ोचना को 
जाती दै द्वि प्रखरतम भक्ल निश्वय ही अन्त कुण्ठित हो गया है । दिन प्रतिदिन 
मास्को का 'अबदा' और उसझ अनुसरण करते हुएं अन्य प्रत्येक दैनिक पत्र 
वाठओं को खियाऔल द्वोने के लिए प्रेरित करता है । उदादरणाये, फसल-कटठारे के 
समय सुपर पर प्रकाशित हिये जानेशले अप्रडेख वारम्वार आपद झरते हैं कि 
फलों को समय पर एकत्र किया जाय, रिन्तु आफिस, स्टोर, अयदा क्रैक्टरी जाने 
की जहदी में रहने वाले लख्यें मापप्रेवासी फसल की कटाई के सम्बन्धयें क्या 
कर सकते हैं? दे अप्रढेख को पदने से इनकार कर सकते हैं। निश्चिय ही 
किसान भददा? नहीं पढ़ते ॥ इसमें सम्देह नहीं कि फसल वी कटाई 
रूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकेला आर्थिक कार्य है, किन्तु यद् सोचने कौ बात 
है कि कृषि से सर्वया विलग रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर, प्रतिदिन प्राताकाऊ 
शब्दों की बौछार करने की अपेक्षा, खेतों में काम बरने वाछे ब्यक्ति को भौतिई 
प्रोत्साहन प्रदान करना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। 

एक दूमरे दिन ' प्रददा ! का अपडेस चिह्ाचिद्ा कर कहता है. कि बोला में 
सउली पकइने का मौसमी काये सनन्‍्तोषजनक नहीं हुआ है और मछुओं को 
योजना को पूर्ण करने के लिए श्रोत्याहित करता है। सुदूर उत्तर और साइबे- 
रिया में लकड काटने का काम पिछड्ठा हुआ दै; पार्दी की केन्द्रीय समिति ने 
एक प्रस्ताव स्वीकृत दर लब्छी कारने के उद्योग वो थौर अच्छा काम वरने के 
लिए फटकार बतायी है। मास्झे के पत्रों में प्रशशित अप्रडेख अपने शदरी 
पाउगें को बाध्तविक स्थिति का ज्ञान कराते हैं । 

सोवियत समाचारपत्र याली में उयछे हुए प्रनी के समान अभारुपेक तथा 
छिप्ली पैक्टरी के पनेर्देश#-मण्डल की विगत महीने की शैठक के विवरण के समन 
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अनुत्तेजक द्वोते हैं । मैंने अपने मित्रों से पूछा कि ये कितने पत्न पढ़ते हैं। वे एक 
था दो दैनिक पत्र छेते दें तथा शीर्पकों पर इृश्टिपात कर छेते हैं, जिससे वे किसी 
महत्वपूर्ण घटना से अनमिज्ञ न रह जाये, किन्तु थे आप्रहों, योजन्य से अधिक 
का करने के सम्बन्ध में औद्योगिक अध्यवसायों की नीरस, कृत्रिम उत्साहफू्ण, 
विसी-पिटी शब्दावली में की गयी घोषणाओं और तुला की उस खाडित के सम्बंध 
में आये हुए तारों को छोड़ देते हैं जिसने विगत वर्ष की अपेक्षा श्रति गाय 
३५ प्रतिशत अधिक दूध निकाला । 

मास्को से प्राय तक जाते हुए विमान बिलना में (जिसे अब बिलिनियस 
कहा जाता है ) ईंधन लेने के लिए रुका । मेरे पढ़ोसी ने एक पत्र खरीदा और 
वाद में उसे मुझे दे दिया । पढ़ते समय मुझे यह आभास हुआ कि, गलियारे के 
पार बैठी हुईं महिला उसे देखने के लिए उत्सुक थी । मैंने अखबार उसे दे दिया 
और देखने लगा। उसकी आंख एक भी समाचार पर रुके बिना अथम पृष्ठ पर 
दौड़ गयी। तलश्रात, उसने चार प्रृष्ठों वाले पत्र का भीतरी भाग खोला और 
# सैगछ ग्रह की यात्रा ” शीर्षक एक लेख पर, जो ध्रृष्ठ २ के निचले आधे भाग में' 
था, काफी समय व्यतीत किया । अगल्म पृष्ठ शपष्ठतः उसमें कोई रुचि नहीं उत्पन्न 
कर सक्रा । पृष्ठ ४ पर, जो सामान्यतः विदेशी समाचारों के छिए सुरक्षित होता 
है, उसने छपभग प्रॉँच मिनट लगाये । 

छोम पत्रों में अक्ाशित समाचारों पर विश्वास नहीं करते हैं । एक मास्को-वासी 
में कह -“ थदि मैं यह जानता चाहता हूँ कि सोवियत संघ के किसी भाग में 
क्या हो रहा है, तो सें क्रिसी ऐसे व्यक्ति से वात करने का प्रयल करता हूँ, जो वहाँ 
हो आया हो । विदेशी मामलों के सम्बन्ध में भी में ऐसा ही करना पसन्द करता, 
किन्तु विदेशियों से में बहुत कम मिल पाता हूँ।? 

जब संयुक्त-राष्ट्रसंघ अथवा चार बढ़े विदेश-संत्रियों के क्रिसी सम्सेलन 
से सम्बन्धित समाचार में पांच-पछ्ठांझ स्थान सोवियत प्रवक्ता के भाषण को दिया 
जाता है और शेप स्थान अन्य समस्त वक्ताओं के भाषणों के सारांश को “उसने 
आरोप लगाया” और “उसने यह प्रभाव उत्पन्न करने का विरर्थक अयास किया 
कि...” जैसे वाक्यांशों की भरभार के साथ दिया जाता है, तब कम से कम कुछ 
पक तो चयन द्वारा विकृृति की उ्त्यक्ष तकनीक को पद्चचान ही जाते हैं। वेश्मानी 
की छोटी-छोटी चालें चली जाती हैं-जैसे “इण्टरनेशनल ढाइफ” नामक 
मासिक पत्र किसी तर्क की पुष्टि “अमुख ब्रिटिश धार्मिक नेता एंच० जानसब ” 
के एक उद्धरण से करता है, जो कैण्टरवरी के डीन श्री हेवल्लेट जानसन के लिए, 


रु रूस की पुनयात्रा 
डिन्हें कुछ लोग “कम्यूनिस्ट डोम” कदते है, एक चतुग्तपूणे आवए्ण दे। 
अथवा यह्द प्रभाव उत्पन्न करने के निए कि विदेशों का जनमत रुस के पक्ष में है, 
सोवियत पत्र अत्य प्रसिद्ध रिदेशी वम्यूनिस्ट दानेझ पत्रों के अग्रलेखों को यह 
सक्रेव दिये तिना ही उदघत करेंगे कक वे कम्यूनिस्ट पय हैं । 

पन्ने में प्रशमितर दक्न्य बहुधा पाठझ के निजी अनुभव के दिपरीत होते हैं. ॥ 
उस समय द्रिउदा' ही ( जिसक्ष अर्थ सत्य! है) आमागीकत्य छे प्रति तबिक 
भी वियास नहीं उचत होठा, जिस समय, ठदादरणाथे, उसझ एक-एक लेख 
यद भारोप छाता हैं हि, पिदेशें के “प्रतिक्ियावादों” छेखछ “समाजवादी 
गाय में यहूदियों के प्रति झिये जानेवले सत्याचार के सम्बन्ध में कद्ानियों गदते 
हैं। सोवियत रूस के यहूदी उस अच्याचार से सन्यविर एवं टोम रूप से पौडित 
हुए ठेथा उनके महागरिद्र इस बात से अयगद ये । यदि “ प्रवद्ा ? प्रमाण 
चाइदा है, तो यह प्रमाय वारखा के एक कम्यूनिस्ट पत्र में नि सचत्ग है, जिसने 
सोवियत सघ में मोटी से उडी दिये यये यहूदी कवियों, उपन्यासमगें, सम्पाद्वो, 
नाटइ-उस्चाइओें और अन्यों के नाम प्रसश्िव किये थे, 'प्रवद्धा 'ने खय इस 
दिपय पर अतिरिक भाझे प्र्ममित क्यि। सीभाग्यवण स्‍्तालिन की सन्यु के कई 
महीने बाद यह आतंक समाप्त हो गया, किन्तु उसके घाव एवं स्थृतिया 
( यहूददी-बिरोधो अन्यायोवित नौइसै-विपयक व्यवद्वार ) वनी हुई हैं। 

जिन पाञचें क्र विश्वास समाप्त हो जाठा है, उनझे रुचि भी समाप्त 
दो जाती है। 

सोविदत विद्यालयों में इतिदरात के अपव्याप्न तया खोदिएत पत्रों में उसे 
प्रस्तुत करने के ढग के सम्बन्ध में दिद्यन्त गड़बड़ी फैल्ये हुई है। जिन विद्वानों ने 
इुठ वर्ष पत्र एक चाज लिखे थी, आज वे स्वय अपना खण्डव कर रहे हैं। 
स्वालिन-आल क्य इतिदाय अब पूर्णतः नये सिरे से छिखा जाता चाहिए और 
विद्यार्थियों दे जो कुछ पद्म था, उसे भूलकर अब उन्हें नये सिरे से प्रारम्म करना 
डोगा। जायें के समय के रूस के भूतझल में भी सम्पेवन किया जा रहा है। 
४ भवकर आाइवन ” स्तालिति के समय में “ आझन चतुर्थ” दन गया था। 
अब बड़ पुन' “ भर॑झर आाइवन ” बन गया है। उसे “ पुन्वो&लित ”* कर दिया 
गद्ा है और आद बह पुनः अपने पूर्व रूप में आ र्वा है। ऊपर से सकेत मिलने 
पर क्षिक्षक यद् पद्मतें थे कि कैयेराइन मझन रूसी सान्राय्य को महानतम 
सुदताओं के लिए उत्तरदायी थी ६ कम्यूनिस्ट साप्रा-्य-निर्मोना को झूत्यु के बाद 
मस्से को उच्च चुटियों क्र पत्र चण। पीटर मद्यान, जिसझी प्रतिष्ठा इसलिए 
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बढ़ गयी थी कि ज्तालित अपने को पीटर के आधुनिक अवतार के हूप सें देखता 
था, हाल में ही वन्धन-मुक्त हुए इतिहासक्ारों द्वारा पुतः सामन्तवादी कूड़े के ढेर 
में फेंक दिया गया है। बेचारे विद्याथी यह नहीं जानते कि क्या सोचना श्राहिए। 
उनके शिक्षक हिंकरैव्यविमूद हैं और पाव्यपुस्तक्ों के लेखक लेखनी उठाने 
से डरते हैं। 





सोवियत संघ में समत्त सर्जनात्मक प्रक्रियाओं के मा नें एक अ्रदछ अवरोध 
विद्यमाव है। “अबदा” लिखता है कि “ वीसवीं पार्टी-कँमेस ने साहित्य की 
अवरुद्ध गति के सम्बन्ध में एक गम्भीर चेतावती दी। ” उसी लेख में “अनेक 
पुश्तकों की अरोचकता, श॒ुब्कता और अनाकर्षे्ता ” पर पहचाताप किया गया है। 

साहित्य से प्रेम रखने वाली साएको की एक महिला ने ल्वीकार किया कि, 
कभी-कमी वह समारोह (नाटक) के समाप्त होने से पहले ही मास्को आटे 
थिएटर को छोड़ कर चल देती है। १९२० और १९३० में उसका ऐसा करना 
मात्र अशोमवीय कार्य होता; भास्को आई थिएटर सम्भवतः संसार की मद्दानतम 
ज्ञाश्यशाला थी । फिर भी, सोवियत “ लिटरेरी गज ' ( एक साहित्यक पत्र ) शोक 
प्रकट करते हुए लिखता है-“ अब उसकी “वाइस आफिस ? लोकप्रिय पैक्तियों, जो 
दब्माब्दियों तक समाप्त नहीं हुईं, चली गयी हैं ।” सामान्यतः मास्को की 
नास्यशाणा कहीं भी सर्वोत्तम थी ! हसी इससे प्रसन्नता का अनुसव करते थे 
क्योंकि रंगसंच पर अभिनीत किया जाने वाला नाटक उन्हें देनिक जीवन की 
रक्षताओं से ऊपर उठाता था | अब उत्थान नहीं रद्द गया है और वे उसके 
अमाब का अलुभव करते हैं। १४ जूत १९०६ के ' लिटरेरी गजद 'ें एक 
लेखक आह भर कर लिखता है-“ पिछले वर्षो में हमारी नाव्यशाल्म में वास्तविक 
बादकों की संख्या तेथा अवछ भावनाओं छी मात्रा कितनी कमर रही है ” । वह 
धोषित करता है कि सोवियत ताटक “ असह्य हूप से नीरस हो गया है ”। 

व्यंग्य एवं ह।स्य की, जिनके लिए बहुत कम कम्यूनिस्टों को ख्याति श्राप्त है, 
किस्म इतनी निकृषट हो गयी है कि मास्को का ल्टिरेरी गजट कहता है कि “ हमारी 
मोदी ( माशिक ) पत्रिकाओं के ृष्टों से व्यंग्य और हाल्य के बिसागों का छोष हो 
गया है । 

इसी अकार सोवियत सिनेसा का भी, जो किसी समय समस्त देशों के अच्छे 
उत्मादकों के लिए ईष्यों की वस्तु थी, स्तर नीचे गिर गया है और क्रेमलिन इस 
बात को जावत एवं कहता हैं । हैः 





झ्८ रूख की घुतर्यात्रा 


स्पूलिन के शासत-क्ाठ से सोवेयत कचा दी श्र मा काना अनियार्य था। 
विश्वय ही कमी कमा छोटे-छोटे बुढियों को स्वोझर दिया जता या, स्ल्ति 
अधिनायऋ के इस दिद्धान्त ने हि सोवियत सप्र को निहृश्तम वस्तु भो पूँजीवादी 
रातों की सर्वोत्तम वस्तु की अपेसा धरेप्तर द्वोती है सोवियत प्रतेवना क्यो पैख दे 
दिये, रूस के परिचम से शिला अदृण करने को भावइयपस्ता नहीं यो। 
यह मूक तिरेहित झो गयी है । सोवियत ऋला दी दयनीय स्थिति को न 
क्ेदल स्पश्लापूवेक स्वोम्र किया जाता है, प्र्युत 'प्रददा! का लेखक लिखता हैं 
कि उसके सम्बन्ध में “गरमाग्रम, उत्तेजनानझ विवाद होते हैं।” बढ पुनः 
लिखता है-“ कत्य चगत ने इस प्रश्चधर शी सानाजिस सजोवत के दु़्ेन बहुत 
दिनों से नहीं किये ये । ” 
कत्प्र और साहित्य के सम्बन्ध में रिरेधी मतों को सदन किया जाता है। 
उपन्यामझर बवैल््टिन खतायेय मैटिसी से शिक्षा ग्रहय करमे वछे एड सोवियत 
चित्श्चर की सराइना करता है | “ प्वृश ! इस आपार पर उसझे मस्सेंगा करता है 
कि मैटिसी एक “ सचावादी "--- एक ऐसा प्रभाववादी था, जिसने “यथाययंत्रादी 
झुपों को विश्थ रूप से अलीकृत ” करने झ अपराध किया। कुछ दर्षों पूई कम्यूनिस्ट 
पार्टी के केद्रीय सुखपत द्वारा की गयी इस प्रझ्र की आशचना ने कावायेद को 
मौन कर दिया होठा और दम क्षदि पहुंचायी होती । आन यई विवाइ जोरों से 
जारी है। 
अत्र सोवियत पत्रयत्रिद्मएँ स्पलिन के अपितारध्वादी स्ययन की २५ वर्षों की 
अवधि में सोवियत कत्म और साहित्य के कनिऊ एवं ततपश्चाद तौज़ ग्रठि से हुए 
हास को स्वीझ्र करने के लिए अपने को स्वर्तर अनुमर करती हैं, किन्तु उसके 
आर की विदेवना करने तथा एक नया म्योे निर्धारित करने के श्रयास में वे 
सोवियत संर के विश्वम चछ वर्तेम'न स्थिति के वास्तविक्ठ सकट से प्रस्ट करती हैं, 
इससे यह हर्ट दो जाता है कि सरझसी पदुस्धे द्वारा परत अल्प खत, परतनता 
से उन्पन समष्याओं का सम'थान नहीं कर सझली । यह रत्तति और राजनोति के 
भो सम्बन्ध में सम्य है । 
कल्एसक प्रयाध्व के सम क्षेत्रों में उपस्थित सक्ट झा स्पशैररण करने के लिए 
सोवियत छेखक स्ताठिन की व्यक्तियत निखुज्ला सयद्ा “ ब्यक्तिव् के सिद्धान्त” 
च, जैसा कि रसे सारी तौर पर सम्बोधित छ्िया ज्यता है, आजय लेते हैं । 
* प्रवद” दिखता दै--“ व्यक्तिल के ठिद्धान्त ने इमारे साहेत्य और कला के 
विश्यस् को गन्भौर क्षति पहुंचायी और सजेनामक क्षेत्र में समय, लीपा-पोती 
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( सत्य की ) और आएम्कप-प्रदशत जैसे भावनात्मक दस्यों की उष्टि की । एक दूसरे 
अवसर पर उसी ध्वनि में “प्रवदा” ने लिखा--* व्यक्तित्व के सिद्धान्त ने 
सर्जनात्मक मविविधि में ऐसी अक्षत्तियों को प्रचलित किया, जो समाजवादी यथाथवाद 
की का के छिए विदेशी हैं...( उसके परिणामस्वरूप ऐसी छृतियों का उल्मादन 
हुआ,.जिन्‍्होंने इतिहास में जन-समुद्ाय के कार्य को मिथ्या एवं विक्ृत रूप प्रदान 
किया। ” 

किन्तु क्या यही कारण है? अथवा क्या यह कारण को छिपाता है? सोवियत 
घोषणाएँ अनजाने ही एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करती हैं | उदाहरणाय “ प्रवदा ? का 
एक नियमित लेखक डेविड जासलावस्‍्की इंग्लैंड के प्रसिद्ध हात्य-्यत्र पंच? तथा 
अमरीकी पत्रिकाओं के, जो उसे और भी बुरी प्रतीत होती हैं, हास्य की निन्‍्दा 
करता है क्योंकि, उनका उद्देश्य केवल जनता को हँसाना है। तत्पश्चात बह घोषित 
करता दै--/ हमारे व्येग्य का कार्य पूणंतया मिन्न है। यह समाजवादी निर्माण 
और समाजवादी संस्कृति के मार्ग में बाधा उपत्यित करने चाली प्रत्येक वस्तु के 
विरुद्ध पार्टी और सोवियत राष्ट्र का एक प्रभावशाली अन्न हैं। ” 

१९५६ की शिश्षिर ऋतु में नाक-लि-जूट, वेल्जियम में वियेन्नेल डि पोयर्ी में 
एक सोवियत कबि तथा मुख्य रूसी प्रतिनिधि पावेल एप्टोफ्ोल्स्करी ने कहा कि 
कविता को “ गाषट्ों के मध्य शांति की स्थापना में ” योग प्रदान करना चाहिए। 
“शांति” का अर्ष है सोवियत बिदेश-नीति | कविता राजनीति है। यही कारण है 
कि मद्राततम सोवियत कवि वोरिस वैस्टरनाक ने पद्यरवना बंद कर दी और अनेक 
वर्षों तक गेठे और शेक्सपिग्र की ऋृतियों करा अनुवाद कर जीविकोपजन करता रद्म। 

हाल में ही ' प्रवदा ' ले घोषित किया--“ हमारी कला भआावश्यक्र रूप से 
साम्यबाद के लिए संघर्ष की भावना से ओतप्रोत छोनो चाहिए, उसे जनता के 
हंदयों को उत्साह से भर देना चाहिए तथा समाजवादी विश्वार्सो का विकास करना 
चाहिए । यह कार्य माक्सैवाद-लेनिनवाद के विचारों से छुतलित सोवियत कछाक्रार 
की शक्ति से परे नहीं दे ...” 

यह आश्चर्य की वात नहीं है कि सोवियत जनता को इस प्रकार की कछा शुष्क 
एवं नीरस भ्रतोत होती है। यह कह्य ह्ास्योद्रेक अथवा आनंद अथवा मनुष्य की 
महत्तर पूर्णता के लिए नहीं, प्रत्युत एक दूसरी पंचवर्षीय योजत्ा की पूर्णता एवं 
दुलनराज्य के गैरव में वृद्धि करने लिए है । क्रेमलिद स्वीकार करता है कि स्वयं 
स्तालिन के आदेश से बंब्द, रंग, अत्तर-मूर्तियों और धावुअतिमाओं द्वारा उसकी 
व्यक्तिगत महिमा में ब्रृद्धि करना एक छणित कार्य था। फिर भो वह अमीवक 


छ० रूस की पुर्ंयोत्षा 


छेलतों को उतवी रववा के उद्देश्य एवं शैटी के सस्नस्ध में आदेश देता है। यदि 
रखता मर कलाकारों को “ व्यक्तित्व के सिद्धान्त ” की दासता वरने के लिए विवश 
बरना अनुचित यथा, तो उनसे पार्दोी के सिद्धान्त, रूड़ि, सस्था अथवा कार्यक्रम की 
दासता करने के लिए कहना तनिर भो कम विश्वेसा मर कावे नहीं है । 

परिणाम नीरसता के रूप में प्रकट हुआ है। मैंने सोवियत सप में प्राय संबसे 
बुरी जो बाद देखी, वह यह थी कि वहीँ वा जीवन नीरस दो गया दै । 

चूकि सोवियत समात-ध्यरस्था अब क्रान्तिकारी नहीं रह गयी दे, इसलिए बढ़ 
अजुदार हो गयी है । स्ताल्व ने ऋ्रतिवादियों की हस्या कर क्रान्ति की इस्या की, 
किन्तु विचाट और काये मे आशापालन और रूश्वादित के लिए तानाशादी को 
जिद से भो इसी परिणाम की प्राप्ति होती। कम्यूनिउ्प एकरूपता है। सोवियत 
सम्यता एक पिपीलिका-सम्यठा है, तिसमे चौंटी समूह के भाक्र के अतिरिक्त 
कोई नयी बात नहीं हैं। क्षषित्री का--चोहे वद्द स्तारिन हो, छेनिन दो 
अथवा माकी हो -- उदघरण देना तर्क, विचार, प्रयोग अथवा उत्तेतन के लिए 
छाभदायत् नहीं है । 

नीरमता और एकहपता विशेध को, विशेेषत्र युवकों मे-- हिल्दु एस्माव 
उन्हीं मे नहीं-- जन्म देतों हैँ । इसो प्रश्र विषमता भी विरोध वो जन्म 
देती है । 

एक़ दिन संध्या समय जब मैं नेशनल होटल के रेस्तरों में भोजन के लिए, 
श्दिश दे चुका था, तभी एक व्यक्ति भोतर आया और मेरी मेज से अलग, एक 
मेत्र पर बैठ गया । बह प्रकटत एड सोवियत नागरिक था, अपने कपड़ों से वह 
नाविऋ जैसा लगता था जो स्पश्त भूखा तथा खिन्न था, रिन्तु सेविका महों 
आयी । उसने घूम कर मेरे जोर देखा, उन्‍्पे दिलाये, अधीरतापूर्ण रोप की मुद्रा 
मे अपनी भौंहों को उपया और कट्ा--- “या वह कसी प्रश्ट भी होगी! ” 

सन उसे आख़ासन दिया कि वह आयेगी और सुझाव दिया कि बढ़ इस बीच 
मेरे पास भाकार मुछे साथ द। बढ सामने वी झुर्सी पर बैठ गया और अयधिक 
विल्म्य की विज्रायत करने लगा । 

मैने क्हा--" अमरीश में दम ढोग समय को महत्व देते हैं, यह आप लोग 
नहीं देते ॥” मैंने यह बात इसलिए नहीं कद्दी कि यह बोद बहुत ही मम्भीर 
अथवा सोल्दो आने सही बात थी, मैं उसे केबल यह बटाना चाहता था कि मैं 
एक विदेशी हूँ । यदि बह सम्पर्क से भयभीत होता, तो आसानी के साथ क्षमा 
याचना कर ढेता और पुव अपनी मेज पर चले जाता 3 स्तालिनशुग के उत्तर 


विद्रोह घर 
काल में और सम्सवतः १९७५ तक उसने ऐसा ही किया होता ! इसके बद्छे बह 
भोजन के पूरे समय तक बैठा रहा । 

मैंने उससे सोवियत नगरों और आपमों में गुण्झगीरो और बाल-अपराध के 
सम्बन्ध में प्रातःकालीन पत्र में पढ़े गये एक लेख की चर्चा की । “यह वास्तव 
में अपराध नहीं है ”-- उसने स्वेच्छापूरवक कहा -“ हम अपने बालकों को 
ब्रिगाइते हैं। पुसनी पीढ़ी को इतती अधिक पीझ इतने अधिक समय तक सहन 
करनी पड़ी कि हम अपने पुत्रों और पुत्रियों को प्रत्येक सम्भव छुख प्रदान करते 
हैं और थे निश्चय ही बिगड़ जाते हैं” 

सोवियत अपराध दो वर्गों में निवास करता है : सम्पन्न युवक और असन्‍्तुष्ट 
तिर्धन । मेरे सहभोजी ने “स्वर्णिम युवक्-ससुदाय ” का उल्लेख किया; अन्य व्यक्ति 
उन्हें "“जेट-समुदाय ” कहते हैं, जिससे उनका तात्यय तीज गति से जीवन-यापन 
करने वालों से होता है | मास्को की सइकों पर और रेस्तराओं में उन्हें. ब्रिटिश 
“हेडढे व्वाग्र ! अथवा अमरीकी “ जूठ-सूठ ” शैली के तंग सुन्दर वह्षों द्वारा और पुर्प 
किशोरों के “ क्रित्र कट! अथवा “ दर्जन ? किस्म के केश-विन्यास द्वारा तथा लड़कियों 
के अध्यन्त रंगीन और भड़कीछे बल्नों द्वारा पहचाना जाता है; स्पष्ठतः यह सर्वत्र 
व्याप्त शुफता से बचमे का एक ग्रयास है। वे विदेशी तौर-तरीकों का अनुकरण करते 
हैं, यहां तक कि एक दूसरे से अंग्रेजी अथवा! लैटिन में बात करते हैं और उन्दोंनि 
“बाज ! वृत्य के सम्बन्ध में विश्वकप में वर्णित ज्ञान प्राप्त कर लिया है । अमरीका के 
किसी संगीत-दल के नेता (9400 .46०९) के नवीनतम-असिद्व संगीत में रुचि रखने 
वाले “ ज्लेट-संमुदाय ” के किसी सद्त्य द्वाए। प्रश्ष किये जाने पर अनेक अमरीकी 
यात्रियों को यह उत्तर देना पर्ध--/ मुझे खेद है, मैंने उसके सम्बन्ध में क्रमी 
नहीं छुना ! ” यह भी.एक पलायन है---सोवियत सीमा के पार, पश्चिम की दिल्या 
में एक कदम । ; 

सोवियत संघ में उच्च वर्गीय तौत्र गति वाले चुवक-समुदाय का व्यवेह्ार विचित्त और 
अति व्ययपूर्ण हो सकता है, किन्तु बह न तो हिंसात्मक हे, म अनाचारपूर्ण | फिर 
भी, अधिकारी ,उससे इतना अधिक चिन्तित दूं कि वे उसके अत्यन्त चिन्ताजनक 
लक्षणों पर सार्वजनिक हप से विचार-विमशे कर रहे हैं । इस प्रद्वार १५ अगस्‍्त 
१९५६ के “कोमसोमोल्सकऋया अबदा ” ने इस आशय का समाचार अ्रक्राशित किया 
कि विदेशी ध्यापार-मंत्री कावानोव के पुत्र तथा भारी इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री 
पेतुल्ब के एक पुत्र को, वायुसेना के एक लेपिटनेश्ट-कनेल, सेना के एक मेजर-जनरऊ 
और गुप्त पुलिस के एक कर्नल की लड़कियों के साथ “मदोन्मत्त असंयमित 


छ्र रूस की पुनयोत्रा 


व्यवहार ” करने के कारण गिरफ्तार कर रिया गया था। समाचार के अनुसार 
शक्तिशाली व्यक्तियों दी इन सन्तानों ने “निषिद्ध आनन्द ” के उपभोग का मूल्य 
चुसने के लिए अपने माता पिता और मित्रों के यद्दा से चोरी को थी। बाइ में दीनों 
छड़कियों को चोरी के अपराध में एक एड दर्ये के काराबास का दण्ड दिया गया । 

जब मैंने इस प्रसंग की चर्चा वी, तब मेरे सदमोशी ने विनत्रतायवंद्र सोत 
किया कि सम्भवत यह घटना सोवियत शिखर पर जीवनन्यापन वी अत्यन्त व्ययपूर्ण 
पद्धति का युव॒ों द्वारा किया गया अनुक्रण था। राजप्रासादों जैसे विवास-स्थान, 
आ्षेट के लिए निशास स्थान, निजी रेलवे ट्रेन तथा सुन्दर मोटर और वडीचडी 
दाव्तें उन लोगों को मितव्ययी बनाने में सद्ायक नहीं होतीं, जो लोग उचित अथवा 
अनुचित साधतों से उससे दचने वी व्यवस्था कर सकते हैं।न पिताओं द्वारा 
विशेष अविज्रारों वौ स्वीकृति तथा सक्त भ्रदण से पुनों में, अत्यन्त असाधारण 
पुर्ों के अतिरिक्त, आदरवाद का विज्ञास द्वोता दे । 

« निएवय ही आप जानते हैं “--मैंने रूसी से कद्धा--/ कि अमरीका में 
बाल-अपराध काफी द्वोता है। मुख्यत हमारे युवक ख्स्थ हैं, निएबय ही यह 
बात सोवियत युवकों के समन्‍्ध में भो सत्य है, किन्तु एक्स्पकता के लिए डाला 
जानेवाला दबाव संदा विद्योहियों को जन्म देता है। ” 

# हो ” - उसने स्वीकार क्रिया -“ मैने अपने पत्रों में अमरीश्य में बाल-अपराध 
के सम्बन्ध में पठा दहै। फिर भी, दमारे टेखक इसका कारण पूजीवादी पतन" 
औलता को ही बताते हैं। फिर भी, अब यह एक समाजवाही देश में भो 
विद्यमान है।” 

मैंने साहस करके कद्ा-" हो सकता है कि इससे यद सिद्ध होता हो कि आपका 
देश समाजदादी नहीं दे । इससे भी अधिरू महत्वपूर्ण बाद, जैसा कि इसे में देखता 
है, यद है कि कतिपय जागतिक सामाजिर जब्वायु अथवा बायुमण्डलीय देंदाव, 
वादों क्यवा आइशों दी परवाह किये बिना, इसी प्रकार के परिणामों वी छशटि करते 
हैं। पिताओं और माताओं के विद्धद पुर्रों वा विद्योह एक विश्वव्यापी दृस्य है, जिसे 
कोई मी टौद्ावरण नहीं रोक सस्ता । इसके अतिरिक्त युवक भी, बछेड़ें के समात 
ज्ञुए थौर कोड़े से सम्रस्त होते हैं और मेरा अनुमान है कि यद्दा जुआ अधिक भारी 
तथा कोढ़े का प्रद्दर अविद तीज दै। ” 

उसने कुछ नहीं वदा । 

( मौन की अवधि में मैं दो सूचनाओं के सम्बन्ध में, जो मुझे मास्को में प्राप्त 
हुई थीं, विचार करता रह एक सुप्रसिद्ध सोवियत संगीतकार जीविश्रेपाजन के लिए 


विद्वोदद हरे 


" स्व॒र-रचानाओं के मध्य फिल्‍मों के लिए गीत लिखता है। व्यवस्था-विभाग की 
'तिप्कियता तथा नवीनता के प्रति विरोध भावना के कारण रुस में अनेक आविष्कार 
वर्षों तक अग्रवुक्त पड़े रहते हैं | अपराध ही एकमात्र ऐसा द्य नहीं है, जो 
लौद्वावरण का सम्मान नहीं करता । ) 

सोवियत अपराधी जितने ही अधिक समृद्ध होते हैं, उनके आचरण और 
इुव्पैवहार उनके पश्चिमी समसामयिक्रों के व्यवह्वर और इुब्ेवद्दार के साथ उतने 
ही अधिक मेल खाते हैं, किन्तु छुराई के योज-बपन के बाद भो--ओऔर 
बृद्धावस्या तक --कंझोर श्रम, सर्वव्यापिनो नीरसता, राजनीतिक निर्वासन 
का भय अपने निजी कमरे का अभाव, और प्रचार का अपरिहाये 
शोर-गुल अमेक सोवियत व्यक्तियों को पछायव कर मथपात, घूत-क्रीढ़ा 
'निष्कियता और मानसिक रोग की शरण में जाने के लिए विवश कर देते हैं । मेरे 
एक कम्यूनिस्ट मित्र की, जो उत्तरी घुद्र के एक नजरबन्दी शिविर में अअरह वर्षों 
लक लकड़ी काटता रहा, मँँसपेशियों छोहे के समान कठोर हो गयी हैं तथा उसके 
स्नायु हट ग्ये हैं; नजरबन्दी से मुक्त होने के बाद वह मद्यपाव तथा मादक द्रव्यों 
का सेवन करता है और पूर्णतया छिन्न-मिन्न हो जाने से बचने के लिए वह तीन 
दशाब्दी पहले के, जब में उससे पहली वार मिला था, पुराने नारों और सिद्धान्तों 
से चिपक रहता है । 

“तुम लोग पाल राब्सन को पासपोर्ट क्यों नहीं देते ! ? -.. उसने मेँग की । 

“ जुुप रहो, मूर्ख कहीं के |” --- उसकी पत्नी ने चिल्हा कर कहा । 

“ अठारह वर्षों की नजरबन्दी के बाद तुम्हारा यह अरइन पूछना विचित्र छगता 
है।”-. मैंने उत्त दिया-“ सम्भवतः तुम्हारे लिए एक सोवियत पासपोर्द भ्राप्त 
करने के लिए हमें न्यूवार्क अथवा लन्दन में एक सम्रिति का संगठन करना 
चाहिए । ” --मैंने मज्ञाक करते हुए छुझ्नाव दिया। 

& परमात्मा न करे । ”“--- उसने विस्मयपूर्वक कहा । 

“बह शीघ्र ही अपने आपको यह विज्लास दिला लेगा कि वह कभी 
किसी शिविर में था ही नहीं! ”- एक नवयुवक कम्यूदिस्ट ने मेरे कानों में 
फुस्तफुसा कर कहा । हि 

बढ भूतपूर्व लकद़हारा एक विचार-शत््य छढ़ियादिता द्वारा, जो दह्ाब्दियों की 
समाप्ति को विछ॒प्त कर देगी, अपने मस्तिष्क की रक्षा करने का अयास करता हुआ 
अतीत हुआ । 


थ७ रूस की पु न्‍्‌ 

शोबियत रामाव में इन दवाओं के आतेरिक्त इतिइ अपराध भौ विधान है, 
हिन्‍्तु यह बात हात नही हैं कि वह सिस सीमा तझ्ू उिद्यमाव है वर्योकि साझर 
एनश्िपयर सूंदना को प्रकट नहों इरती। फिर भी, इधर दवर में पर्यो लीर रेडियो ने 
औरिया अप्रा्गनि अथवा उच्छसर्य वो प्रमुखत प्रदान वी है) सखी इसे 
गुः्डझापैरी कदते ह। १० अक्तूबर १९०६ ओ म्राम्छें वी एक सभा में इसको 
परिमाषा और निम्दरा ओ गयी थो। सत्य के सम्मस्य मे रेडियो द्वारा दिये गये 
विवए। में कद्टा गया था- “४ गुर्शोरी साइजरिश व्यवप्या और सार्वेजनिई 
मुष्षा के विदद्ध एक अफराघ है। भाश्धाओं के प्रति सूअरों जैमे इंटिश्रेण भौर 
पहुमियेडि प्रति अतस्तान की भपना का अन्द होना हो चाहिए भर उमग्र मत 
हो बर रहेगा । ” 

समा में भाषय करते हुए सहाय प्रामिक्यूरर चनरू पोडीखे ने गुण्ठों थे 
दसत करने दे काये में “ [मिलिश्षिदा ! ( नागरित पुलिस ) वा समर्थन बरने के लिए. 
मस्छी गमियों से अतुगोध ध्या। उसे अपाल का सम्येव स्वा्टरमंनाल्य के, 
जो बारिक पुल्म क निरीक्षय कर है, एड अविश्यरी दर दिया गया। उन्होंने 
कहा -“ दरार अतुभर बचाता है कि एक छोर अराव सदा एक बड़े अरराष पो 
जन्म देता है। यह सब इस प्रद्चर अरम्म द्वोता है हि कोरे ब्यक्ति आग है, पढडे 
लाश के निर्देध खेड हते है, तययबाद्‌ ' ओवग्रे? (झत्ीय) का सेल पैसे के 
ए प्राएमम होता है, फिर घू्पान होता है जीर अतः में मदपाने होने छगग है । 
कतियय साताविताओं का अख्या प्रेम, रत आगोमगीय आपरण के प्रति उनसे 
प्रतिकिया को पूर्वागरदपूर्ण बना देता है और उन्हें परद्मत का दरीन बेब उस समय 
होटा है, जब दे अपनो रुन्‍्तानों गो सोखदो के पीे देखते हैं ।” उसने अत में 
नापरिशें से ४ भासपेके सम्मान को सुरसित रखने ” व्य अनुतेध रिया । 

बायशोहम छो रापयानी मिस उन अने# नगरों में से एक है, विम्हेंने मो 
ही स्थिति के समान स्थिति का सामना करने के लए पहले हा करेंवारे की है। 
मिन्सक में शुष्घागरी किस हद तक है, इसग्र अनुमान “प्रवद्ठा ? को एक पुल्मि 
अविश्या द्वारा दिये गये इस वक्तव्य से दिया जा सस्ता है कि मचदरों, छाटों 
और कलह सो सदयक निलिशिया ज़िगेझे के हुप में समडित किया यया है, जो 
““पाशें, सार्वजनिक उद्यानों, कस्बों, मिनेा परे, मतदूरें वी बस्तियों और 
निवारस्थानीय जिले में ब्यवस्था बनाये रखने के कार्य में सद्िय सम से भाय शेटी 
हैं।” उसने धुन बह दि बिगेड के मदस्य बसों और द्रा्मो के ददस्ने के स्थानों 
पर भर्ती सथा और रात दो पहला देते हैं। इसके बावजूद, उसने गशिक्षयत दी 


बिद्वोद छ्ष 


हर 


कि, भर्भी तक चु/डग्रैरी का मूलेच्छेद नहीं किया जा सद्धा है; कभी कमी वागरिक 
“४ अब्यवस्था-प्रिय तलों की रक्षा करते हैं ।? 

सप् है कि कमी-कमी पुलिस भी ऐसा करती है। ' प्रवदा ' ने सम्पादक के 
नाम ऐसे अनेक पत्नों की आपति का समाचार प्रकाशित किया है, जिनमें “ बदमाशों 
के प्रति टदारता ” दिखाने के करण न्यायालयों और तागरिद् पुलिस्त की आलोचना 
की गयी थी । “ अ्ब्रदा  ने वह भी ऋद्ा हैं क्रि सामूहिक फारनों पर ग्रुण्झगीरी 
का जोर है । 
सामाजिक सगताओंका इस प्रकर का प्रकटीऋरण न तो समस्त बिल्ल में और न 
बियत संध में कोई नयी बात है। हम में जो बात नयी है, वह है. उनका 
विस्तार, गहराई और विक्रास तथा जिस प्रकनर वे प्तिरोधात्मक कारवाइयों का 
विरोध करती हैं। घट है कि कम्यूनिस्ट प्रगाली जिन परिस्थितियों की प्धि और 
उनका पोपण करती है, उनको छोड़ कर बढ सर्वश्क्तिमात है । खर्तत्रेता'का अभाव 
तथा यह भयंकर भावना कि जीवन की स्थितियों पर ( लगता उन पर निर्काण 
एवं प्रभाव रखने वाले नम्भर प्राणियों पर ) किसी का कोई नियंत्रण अथवा प्रभाव 
नहीं है, निरागा, उन्मतता तथा सुख एवं अविकार--आधिपत्य और प्रह्वर करने 
के अधिकार -- की कषमांक्षा को प्रोत्साइन प्रदान करती है। ऋषद का राष्ट्रीय बाताघरण 
ऋषियों को जन्‍म देता है। जो समाज ठवियासुसार व्यक्ति की काट-्छांट करता है, 
उसमें व्यक्ति इस / आपरेशन ? का प्रतिश्रेष छेता हुआ दिखायी देता है। 

यह सब कुछ पिद्रोह दे, क्रान्ति नहीं; एक व्यक्तिकत विरोध .है, कोई राजनी» 
सिक कार्मफत नहीं। सोगियत नागरिकों से यह पूछना मूर्जतापूर्ण द्वोता कि क्या 
वे अपनी सरकार को उछठने की कामना करते हैं, अथवा इसका इंसदा रखते हैं। 
इसका विचार मात्र ही भयानक एवं अवास्तबिक होगा। 

ढाई दशशाब्दियों तक स्तालिन के अत्याचार ने दिखा दिया कि पा्दी और 
पोहिट ब्यूरो, सेता और मज़दूर वर्ग शक्तिहीन से, क्योंकि सत्ता पर उसका 
एकाधिपत्य था। उसकी झुत्यु से उच्चतर स्तर पर अधिकार का वितरण हो गया, 
किन्तु जनता को अधिकार की प्राप्ति नहीं हुईं । और जिन लोगें के हवथ में सत्ता 
होती है, केवल वें ही राजनीति को प्रत्यक्ष छप से तथा अत्पक्राल में प्रभावित का 
सकते हैं ! ऐसी बात नहीं है कि सोवियत राष्ट्र जतत॑त्र के अ्रति ग्रेम नहीं रखता; , 
उसके पास उसे प्राप्त करने के साथन नहीं हैं। निर्वाचद नियंत्रित होते हैं, वहां 
केवल एक दल है और अन्य समस्त संगठठ, चाद्दे वे राजनीतिक, शैक्षणिक, 






















४६ झुस को पुनयात्रा 


आर्विइ, सामाजिक, इत्तिइ यंत्र खेल्‍क्र के लिए हों, राज्य के भाविषत्य करे 
अन्तगैत हैं। 


किसी दिन भौतिक छुख मुविधा के ऋमिर विश्ञप्त अयवा नेता-वर्ग में सर्वोचचत के 
लिए सप्ष अथवा अन्तराप्रीय स्थिति में परिवर्तन द्वारा परिवर्तन दो सझता है। 
यह ए% व्यापक क्षेत्र है, जिसमें मनमानी कत्पनाईँ को जा सइती हैं। 


सोवियत प्रणाली वा छब्प ऐसा है हि उसमें मौलिक परिवर्ेत से गम्भीर 
और दीर्पश्नलीन विघटन उन्पत हो जायैंगे, जो विवेश्शौल झसियों वो मयाक्रातत 
का देते हैं। मैं एक सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक के पर पर, जिसे मैं १९३० मैं ज्ञानना 
था, भोजन बर रहा या; €म लोग भक्लेले थे और वह स्थितियों के सम्बन्ध में 
सप्टतापूषक तथा क्षालेचनामरऊ़ रूप से बातें कर रहा या; वह यूरोप में रह चुझ था 
और %ई परिद्मी भाषाओं पह उसझ अधिऋार या; हस में लततेशरता के अमाद 
से ढंसे कार्य में बाधा पढ़ती यी। वह पार्टी का सदस्य नहीं दै। फिर भी, जब गैंने 
दही कि भवरभिष्ठ स्ताठिनवाद के श्रतिकार का एक मात्र उपाय खतंग्रता है, तद 
उप्ने हाथ फैछा कर चीखते हुए कह ---” परमाममा के लिए, और दुछ भी हो, 
किल्दु खतेत्रत नहीं (” एक प्रोफेसर ने एक अन्य अवछर पर प्रायः उन्दीं शर्म्दों 
का प्रयोग किया। दोनों ने यह त्तक उपस्यित किया कि यदि कृपें को एवतेगरता 
मिल गयी, तो मे सांमृहिक कृपरिफार्मों क्र विघटन कर देंगे और बगर में 
खादयामात हो जागगा; फैक्टरियों में काम करने वाढे मजदूर हड़ताल करने तथा 
व्यवस्था में भाग छेने के अधपितार को सांग करेंगे। लेखछ और श्रोफेसर को 
अम्यूनिश्म में अपने देश का मवेश्य अथवा अराजक्ता दिखायी पढ़ी । वे कम्यूनिज्म 
को पसन्द नहीं वरते, दिन्तु अराजज्नता से ढस्ते हैं। चाढ़ीस वर्षों के बोल्शेविक 
शसन ने अन्य विकल्पों और उनके छिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त साहस 
रहने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया है। सम्भवतः यही स्वाडिन का बेदन 
लय था। परिषामछदूप उसके उच्राधिकारियों का झाग्रे अपेक्षाकत सरल हो 
गया है। अतः उपके प्रति उनके दश्शेण में कृत और उरादग तथा भरे 
सौर एणा के भाव का सम्सिशरण अदोत होता है। 


अध्याय ६ 
तीन नबयुवक कम्पूनिस्ट 


जोसेफ स्ताहिन को सिंहासनस-चयुत ऋने के कार्य में एक अपूर्णता है, जो 
फैमलिन के भय, सन्देदों और मतमेदों को प्रतिविम्बित करती है। 

नेशनल होटल दी चौथी मैजिक पर ' हिफ़ट ? से उतरने के स्थान पर छेनिन 
का एक सित्र है और सामने मार्शल की वर्दी में स्तालिन का एक चित्र है; तौसरी 
मंजिल पर पुनः हेनिन और स्ताहिन तथा सर्गीय राष्ट्रपति काठिनिन के चित्र हैं; 
दूरी मंजिल पर केवल छेनिन का चित्र हैं; पहली मंजिल पर केबल स्वाठिन का 
चित्र ह--पक्रे्ठ में केबल क्वाठिन का चित्र है-- गम्भीर मुद्दा में । गेर री 
पर स्थित माछ्झे के फेद्रोय दाकपर के मद्दान कक्ष में लेवित और स्ताहिन के 
विदा चित्रों का वाहुल्य है। मुख्य तिफ़लिस रेलवे स्टेशन को 'महाव स्तालिन 
को विज्ञय हो? का विशाल अक्षरों में छिसा हुआ ६ सुशोमित करता है। इस 
प्रकार के भनन्‍्त उदाहरण दिये जा सकते ई । अनेक नगरों, फैक्टरियों, फार्मो और 
संध्याओं का नामकरण अब भी दसके नाम पर किया जाता है । 

निश्वय ही समस्त रूसियों के दिवंगत मुकुटह्दीन स्वेच्छाचारी शासक के असंख्य 
चिन्नों के सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया गया है, किन्तु न तो उसकी प्रतिच्छवि 
को और ते उप्की प्रतिष्टा के नियमित्र तानाशाही पूर्णता के साथ “ समाप्त ? क्षिया 
गया है। और चूहे इस प्रकार के मामयों कम, विशेषतः रृत्यु के उपरान्त स्वालिन 
के कार जैसे सकोध् महत्व वाढे मामले का गिर्देशन कुदतापूर्वक किया जाता है, 
इसलिए उसे अष्लीक्ृत कर देने के साथ उसे कायम भी रखने के तथ्य से यह 
संकेत मिलता है कि स्ताछिन के उत्तराविकारियों के मस्तिप्कों में उसके कुछप 
उत्तरधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में हिचकियाहट दनी हुई है। 

मेताजन्द के खग्डित इट्िक्रोण के समान ही जनता में सी भतेक्य नहीं है। 
मस्त में मुझे लो अनुभव हुआ, उसमें 'कामसोमोल / अबबा युवक कम्यूनिए्ट 
समा के तोन सदस्यों साचा, भाइवन और सोन्या के साथ ठाबी बातचीत के 
सिलसिले में इसका उदाहरण मिला। 

इक्कीस वर्षीय, रूम्बा, दुबला और झुन्द्र खाबा गणित का अध्ययन कर रहा 
है। जब मैं उससे मिलने के लिए उसके पखिर के छोटेसे एक कमरे बाले 


४ रूस को पुनर्यात्रा 


निवास-स्थान पर स्या, तब उसझ पिन एक सरवारी क्षार्या़य में काम पर राश 
हुआ था, मा दातार करने मयी थी और छोटी बदन स्कूल में थी। नये विज्वविधालय, 
पुश्य और छा छों के सम्बन्धों दया शिक्षा एवं पुस्तों के व्यय के सम्बन्ध में 
पूछुन के पदचात्‌ मेंने नियक्रित प्रश्न किया। क्या उसने फरवरी १९७८६ में बीसबाँ 
पारी बाग्रेस भे स्थि गये छुस्वव के उस ग्रुप्त भाषण वो पद्म था, जिसके द्वारा 
स्तालिन की निन्‍्दमा की गयी थी * “ खुस्येद का पत्र !” उसने वद्ा-” दवा, घढ 
हम पढ़ कर सुनाया गया था।” “ आप जानते है ”“-मैने कहा-“ यह एक भाषण 
था, पत्र नहीं और मेरो इ? में उसे पत्र कहने वा जो सर्वतम कारण हो सका 
है, बह यह है. कि भाषण को झप्रेस के प्रकाशित वितरण में सम्मिठित करना 
पढ़ता, जब हि पत्र को प्रेस से असम्बद्ध दस्तु कद्दा जा सकता है और इस 
लिए उमत्रा प्रशाशन आवदशयर नहीं है।! 

४ हु "-माला ने फुसफुसाते हुए कहा --“ एक अन्य कण भी हो सकल 
है, जिसझ हमें श्ञन नहीं है। ” 

मैंने बातचीत को जारी रखते हुए कहा--“ अ>छा, युडेव मे स्लाहित के 
विर्द्ध जो कुछ कहा, उसे झुठने के वार आप उसके सम्परध में कैसा अनुभव 
करठे व ए 

४ मै स्लालिन से ब्रेम करवा हू खतरा ने आक्ममर हुप से बछ दे कर कहा। 

मैंने कहा--“ आप उस व्यक्ति से ग्रेमत करते हैं जिसने युद्ध के पूर्व और 
बाद में लाजों व्यक्तियों को मौत के पाड उतार दिया, सिन्दरियों को छिन्न भितर 
कर दिया तथा दिदसर के साथ युद्ध मे लहों के एद्धा३ खड़े छर रिये । 

# स्ताछित ” -मात्रा ने हह्यूवेक कद्गा -“ एक महान राजनेता था और उत्ते 
इसारे देश हा निर्माप क्या । ” 

“ और जिन व्यों व्यक्तियों को उसने गोले से उड़ा देने का आदेश रिया, 
उनके धम्शन्व में आपके का क्‍या कहना है ३” 

“ चूड़े वे आत्क्ीवारी ये, ससल्ए उन्हें गोले से उड्ढा ही देना घाहिए था ” । 

* और बुखारिन, जो कस्यूविप्म ऋ दरोनकार, लोकप्रिय नेता, लेनिन भौर 
युवकों का प्यात बा? ? 

“ यदि वद राज्य के लिए दानित्ररक या, तो उसे मी गोली मार दो जानी 
चाहिए थी । ” 


“ मेय अतुमान है कि आपने महात्मा गाघी के सम्दस्ध में छुना है। ४ 
मैने प्रदव किया 


तीन नवयुवक कस्यूनिस्ट डर 


“/ हां,”-साचा ने उत्त दिया-“ हम यांवी के सम्बन्ध में बहुत ही उंचे 
विचार रखते हैं। ” . 

“१९५५ तक आप गांधी के सम्बन्ध में बुरे विचार रखते थे, क्योंकि 
आपसे उनके सम्बन्ध में अच्छे बिचार रखने के लिए नहीं कहा गया था, डिन्हु 
इध्त क्षण बह मेरा विषय नहीं है। आप जानते हैं कि गांधी और नेहरू भारत में 
बिठिश शासन के लिए बहुत ही हानिकारक थे और अन्ततोगला उन्होंने उसे 
निष्कासित कर दिया । आपके तर के अनुसार गांवी, मेहह और उनके भारतीय 
राख़ादी सहयोगियों को गोली मार दी जानी चाहिए थी | ” 

“ उन्हें बहुधा कारावास का दण्ड दिया गया। ”-साथा ने तर्क उपस्थित किया । 

“सही बात हैं, किन्तु वे विजयी होने के लिए जीवित रहे -जो निर्णायक 
बात है। उन्हें गोली न मारने का कारण यह है कि विद्धिग भारतीय विरोध से, जिसे 
साम्राज्यवाद के अन्तर्गत भी व्यक्ष किया जा सकता था, भयभीत ये और इससे भी 
अधिक महूल्वपूणे कारण यह है कि ईंस्हैप्ड एक जनतांगिक देश है । 

“मुझे उम्त्त होकर हँसने की अचुमति दीजिये । “--साचा ने कहां । 

“ क्या आपका विचार है कि परिवम में जनतत्र नहीं है !” 

“ सम्पतिल्‍त्वामियों के लिए है। ”--सात्ा ने घोषित किया । 

“जया आपने संयुक्त राज्य अमरीका, प्रॉस, ग्रेट ब्रिटेन, स्ोडेक और अन्य 
अनेक देश में सतंत्र निर्वासनों के सम्बन्ध में सना है!” 

“हैँ, किन्तु इम घोखे में नहीं आते | ”--साचा ने मुझे आख्ासन दिया- 
“दे निर्वाचन पूँजीवादियों द्वारा! निरनत्रित होते दे । समाजवादी देश के अतिरिति 
अन्यत्र मजदूरों को अधिकार नहीं प्राप्त होते (” 

इसके वाद जो वाद-विवाद प्रारम्स हुआ, वह प्रातःझाल एक घण्टे तक जारी रहा 
और तीसरे पहर, जब मैं उसकी मोँ से मिलने के लिए वापस छौदा, पुतः आरम्भ 
हुआ। मैं यह सोचना पसन्द कहँगा कि मैंने एक प्रभाव उस्न्न किय्रा अथवा कम 
से कम एक बीतलपत किया; में बिल्छुल निश्चय के साथ नहीं कहें सकता हि 
मैंने ऐसा किया। - 

बूमरे दिन मैंने आइवन को सादा की “मैं स्तालिन से प्रेम करता हूँ” और अन्य 
पोषणाओं के सम्बन्धमं वताया। “ आप का साथ मूलें है” - आहइवस ने कहां। 

आन भी आयु तेईस वर्ष की है, वह बुबक कम्यूलिस्ट सभा की एक खाई 
का सचिव और भौतिक विज्ञान-वेत्ता है। उसझा वच्य भाई दिसम्बर ३६४१ में 
भाजी आक्रमण के विरुद्ध मास्को ही रक्षा करते हुए मारा गया था तथा 





च्च रूस की पुनय। .! 


उनके पिदा-माता, जो मेरे धनिएठ मित्र ये, साइवेरिया में, जह़ेँ। उन्हें शाजियों के 
मस्ती के मिट पहुँचने पर भेज दिया गया था, मर गये थे । मेरे सम्बध में 
आइवन की स्वृति आइशयडइ रूप से अत्पष्ट थी, किन्तु उसके पिता और माता 
मेरे सम्बन्ध में वातें करते रहते ये और जब मैं बिना पूर्व सूचना के उनके 
लिवाय स्‍थान के द्वार पर प्रकट हुआ, तब मेरा द्वर्दिक स्वागत दिया गया । पह 
अपनी नवयुवती पत्नी सोन्‍्या, जो स्वयं भी “कामसोमोल ' दी एक सदस्ा है 
तया एड वर्ष वे आयु के एक प्यारे बच्चे के साथ १६० वर्गफुट के एक कमरे में 
रहता है । जब मैं बचे के साथ योद-मा खेल चुछा, तर उसे कमरे के 
त्रिभुजातमऊ वोने को श्यह करनेवाले एक तार से लठके हुए परे के पीछे बिछर 
पर छुछ दिया गया । तत्पइचाद आन ने एक घुंधले दत्ती छोड़ कर सभी वर्तियों 
जो बुत्ता दिया। हवा को ताजा रफने के लिए उसमे तथा सोम्या ने धृन्तगात नदी 
किया ( यथयपि सोग्या जब-जव चाय के लिए ताडा उद्ाला हुआ पादी केतडी में भर 
कर हाने ससोईपर में जाती थी, तव-तब बह एक सिगरेट सुझ्या छेही थी । ) 
हम धौमे स्वर में बातें करते थे 

उब्देने मेरे परनों दवा और मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जौर 
हमारे मध्य मैश्रीपूर्ण सलेंदर बटता गया । एड प्रद्चर से मैं आइवन के स्वावासी 
पिता-भाठा को जेइने गाठी एड कड़ी था। वातोंडाप सुख और आराम के साथ 
होता रहा । वे इस बात के लिए खजवित थे हि मैं पुनः आाऊे और मैं दो बार 
पुनः उनके यहीं गया । 

उन तीन संध्याओं में हम सारे रंसार कर चक्कर लगा आये । उनके दिए 
सबसे बड़ी चिन्ता क्य विषय युद्ध था। मैंने उन्हें समप्ताया कि मैं ऐसा क्यों 
सोचता हूँ कि विध-युद्ध अन्त असम्भव हो गया है; यह एड आणविदूदजनोय 
युद्ध होगा, ो दोनों योद्धा पक्षों वो विन/ कर देगा, उससे दिस लाभ प्थी 
सम्भावना हो सती है ? फिर भी, मैंने पुनः कह, साम्राज्याद कायम है. और 
इसे तनाव को साँट होतो है। अवशिट पश्चिमी साम्राज्ययाद पलायन कर रहा है, 
भारत, वर्मो, छथ, हिदेशिया, सूडान, मोरदो, ख्यूनित-जों भव खतत्र हो 
चुके हैं- और गोल्ड कोस्ट, नाइजोरिया तथा झन्य उपनिवेशों को देखो, जो 
छाँयता के निकट पहुँच गये हैं। “ फिर भी, सोवियत सात्ाज्यवाई व्य यूरौप 
के एस दढ़े भाग पर आविप्य है। ” 


/ (७ समाजवादी राज्य साप्राज्यवादी दिस प्रकर दो सच्ता है? ?-आझन 
ने विरेष किया। 


तीन ववयुवक् कम्पूविस्ट दर 

मैंने उत्तर दिया - " तुम्हारा दृश्फोण ढड़ि और सिद्धान्त से प्रभावित है । मेरा 
इश्कोण तथ्यों पर आधारित है । क्या सोवियत सरकार ले १९१५ में फिन्हैड 
पर आक्रमण किया या १? 

“ बह एक अत्यन्त लोक-अग्निय युद्ध था। ”-उसने कहा ! 

“यह छुब कर सुझे असन्रता हुई ”-मैंने मत व्यक्त क्रिया -“ क्या छत ने 
इस्योनिया, लैटबिया और लिशुआनिया को, जिन्हें छेनिन ने स्वतंत्र राष्ट्रों के रुप में 
सोचर किया था और जिनके साथ सोवियत सेद ने दो दक्षाब्दियों तक कूट्नीतिक 
सम्बन्ध रखा, मिला लिया थाई मान लो कि अमरीका, फ्रांस अथवा विटेन ने 
इसी प्रकार का कोई कार दिया होता! क्या तुम हसे साप्राज्यवाद नहों कहते !” 

« हूँ, निश्चित रूप से । ?-तोन्‍्या ने बौद में हो कहा । 

“क्या मैं अपनी बात जाती रखे !”--मैंने पूछ -“ रूस ने १९३९ में 
प्रोहैण्ठ का आधा भाग हह़प लिया । स्तालिन ने पोडैण्ट के अवशिष्ट भाग तथा 
झन्य सम्रत्त पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों पर बलात कम्यूनिस्ठ ससरें लाए दीं। बह 
सोवियत साप्राज्य है और जब तक वह तुम्हारे हाथ से निकल नहीं जायगा, तर 
तक वह हुम्हें संत्रस्त करता रहेग। ” 

सौन्या मे और अधिक चाय उडदेठ दी और मैंने पूछा कि क्या में कुछ सचित्र 
विदेशी पत्रिकाएं ला सकता हूँ। उसने कद्दा-" मुझे वताशये कि अमरीका में वाल- 
पक्षाषात का रोग इतना अधिक क्यों है!” 

मैंने अज्ञान पक किया। वह मेरा क्षेत्र नहीं था। 

« हम बहुधा अमरीका में हक्तातें के सम्बन्ध में सुनते रहते हैं” आन 
ने कक्ष -- “ क्या इससे प्रमाणित नहीं ढोता हरि आपके मजदूर निर्धन हैं!” 

मैंने कहना प्रारम्म क्रिया - मास्क में आने के दाद से यह अत सुझले अनेझ 
दाए पूछा जा चुका है। इसका अर्थ आवश्यक रुप से यह है कि चूंकि यहाँ हडतालें 
रैल्तानूनी हैं, इसलिए सोवियत जता किसी हड़ताल के लहप को चहीं 
समझती! वह हार को क्रान्ति से पूर्व की विराश का अन्तिम कार्य समझती 
है। सम्भवत: रूसी इतिहास यही बताता है, किन्द अमर में लाखों मजदूर धरना 
देने की पंक्ति तक अपनी विजी सोट्रों में बैठ कर जातें हैं, उनके अपने बर हैं 
और ये अपने वालों को कालेज में भेजते हैं। पश्चिमी देशों में मजबूर सामान्यतः 
इसहिए हडताल करते हैं हि वे सोचते हैं कि वे अपने में छवार कर सकते है 
भयवा उनकी कोई विक्रायत होती है। अब ढुम जिसे समाजवादी देश कहते हो, 
उसमें छुथा-पीढा के करण हड़ता७ हो सकती है। पोजवाव में वही हुआ था । 


घर रुस की पुनर्यात्रा 
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« कुस्दारा * वालवम उप हुआ से तायये कया दे? ”--मैंने ब्यग्य डिय्र । 

* बया तुम “ प्रवद्य ” कथयरा “ झेमसोनोस्ताय्रा प्रदद्रा ? को नहीं पढ़ते ? ” 

इम सभी दँस पढ़े । “ अर आइये, ”-सोन्‍्याने कद“ आप जानते हैं 
फि हमारे समागर-यत्र दस पूर्ण सन्‍य नहीं बताते । ७ 

“ बसु इतना द्वी १? - मैने पूछा । 

आशन ने छीघर रिप्र-“ इम अनुमर उसने दे हि थे तप्य को विइत 
करते दे, हिन्तु इस अनुमूति से तम्प ओे जानने मे इने कोई सदायता नहीं मिल्दो।? 

मैंने २८ और ३९ जून को पोतनान में हुई भाम दृइताल का, जिसके प्रात 
एक दरद्वोइ हुआ था, विल्त अध्ययन दिया था और उन्हें उसझ्न संक्षिप्त विवरण 
दिया। मैंने इस दान पर बढ दिया हि मेरी अधिकाश सूचना पोलिश पत्रों से 
श्राप हुई थी, जो ढम्यूनिम्ट नित्नित होते हुए भी उच्ठेचनोय रूप से पयड्रदी थे। 

बह? - आइबन ने स्वीकार किद्रा-/ हमारे पत्र नोर्स और शक होते 
हैं। इसका आरम्म घ्तास्नि के साथ हुआ था भीर उसमे सूत्सु के बाइ म्विति में 
कोई परिजनेन नहीं हुआ है। पिताजी हमें १९२७ के सम्बन्ध में बर्यया करते थे, 
जब समायार-प्र ब्रास्मेयादियों के स्लालिन विरोधी भाषणों के वितरण प्रद्यात 
किया करते थे । ४ 

तौन दिन बाद जब मैं दोपहर के भोजन के लिए आप्या, तब में उसके 
लिए उई बढ़ी-बही पत्रिझाएँ, एक वाल प्वादग्ट पेन और रेपर ब्लेडों का एक पैकेट 
हाया। सोन्‍्या न दम पर का कर लिया। बढ़ झदूल में पशनी थी भर उसने 
इसी झरने पर में! चनना छीजार स्था था हि वह पौ्चना जारी रस सक्ेगी। उसे 
धन कमाने के लिए क्रम करने को इतनी अधिक आवश्यकता नहों थी, पर्षों रे 
उन्होंने दिन में काम करने के लिए एक नौझ्रानी रखी या ( जो स्वयं अपने कमरे 
को साफ रखने तथा भोजन बनाने के लिए चार बचे घर चली जाया करती थी )। 
अतः सोन्‍्या शद्िणो बनना नहीं चाहती थी, रिस्तु घात इससे भी अधिक थी । 
अनेनों के समान ही रूमियों पर भी झम वी धुन सद्दा सवार रहती है। यह परायत का 
एफ दूसरा रूप, भवत्गश का भय, आ्म्य के प्रति घृणा अथज्ा देशभक्ति, देश की 
प्रगति में योगदान करने 8! 'इन्झा, या यद भावना द्वो सकती दे हि जब प्रल्येत 
स्थक्ति-विशेषत तुम्हारा परई (वाम क्सटा है, तर तुम घर पर नरीं बैटी रह सक्ती। 
झम एक ईैसियत ग्रद्दान करठा है ) इसी कारण से नौहुरांगियोँ दुषभ हैं; वे 
फैंकडरियों में काम करना अधिर पसन्द करती है तथा उन्हें अच्छा बेशन देकर 


तीव ऋवयुध्क कम्यूनिस्ट ण्डे 


और उनकी पारिवारिक समय-ताल्का को स्वीक्षतत कर घरेछ् सेवा के लिए आकृष्ट 
करना पढ़ता हैं। सोन्‍्या की दौकरानी अपली मालकिन के लिए सामान खरीदते 
समय अपने लिए भी सासान खरीदा करती थी । 

भोजन के समय वच्चे का पालना मेज के निकट पड़ा रहा और प्रत्येक वस्तु में 
एक क्षाकर्पेक अव्यवस्था थी, सोन्या वर्त्तत और थालियों लेकर कमरे से रसोई- 
घर में और रसोई घर से कमरे में आ-जा रही थी, हम सभी वालझ को थोढ़ा- 
शोड़ा खिलाते थे और वारी-बारो से उसे पकड़ते थे । बच्चा खढ़ा होना शुरू कर 
रहा था और मैने कहा कि पालने की दीवार नीची प्रतीत होता हैं । “क्या तुम 
लोगों के पास “द्वर्नेंस! (७7९55 ) नहीं है! ”-मैने पूछा । 

उन्होंने समझा नहीं। मैंने स्पष्टीकरण किया---वालक को उसके पालने अथवा 
गाड़ी में वेधने के पट्टे। कितना सुन्दर विचार है, किन्तु सोवियत संघ में इस 
प्रकार की कोई वस्तु उपल्ध नहीं थी । ( प्रा में बालकों की प्रत्येक गादी में इस 
प्रकार के पट्टे लगे रहते है । ) 

भोजन के बाद सोन्‍्य। ने बच्चे को उसके पालने में खुला दिया, जब कि 
आइबन धृम्नपान करने के लिए गलियारे में चला गया । मैंने पार्टी की वैचारिक 
मासिक पत्रिका “कम्यूनिस्ट” के हाल के अंक में प्रकाशित चार लेखकों के “ पह- 
युद्ध के इतिहास से सम्बन्धित कतिपय प्रइ्नों के सम्बन्ध में” शीर्षक के उन्नीस 
पूष्ठों के एक छेख के कतिपय और अनुच्छेदों को पढ़ ढाल । जब आइवन लौथा, 
तथ उसने मेरे कम्वे के कपर से देखा और पूछा कि वह क्या था। “ यह स्तालिन 
के सम्बन्ध में है। क्या तुम “कम्यूनिस्ट” नहीं पढ़ते १ ”- मैंने धीमे से कहा ! 

सोन्‍्या पर्दे के पीछे से बाहर आयी और अलुमतिछूचक मुद्रा में सिर हिलाया । 
“बह से गया है,” - उसने घोषित किया । 

“नही ”-आइवन ने उत्तर दिया- “मै नहीं पढ़ता ! मुझे असेक तकनीकी 
पत्र पटसे पढ़ते हैं । इसके अतिरिक्त इन पार्टी-पत्रिक्राओं की भाषा बहुत ही झुष्क 
होती है |”? 

मैने कहा-"से मानता हूँ, किन्तु वे सामूहिक नेतृत्व के बिचारों को 
प्तिविम्वित करती है और यह छेख विशेष रुपसे रोचक है ।” 

& अच्छा, दीजिये, दीजिये ! ”-सोन्याने अधीरतापूर्वक कहा ! 

सैने कहना प्रारभ्स किया--/ पहले मुझे यह बता लेने दो द्वि यह छेख स्तालित के 
सम्बन्ध में उन तथ्यों को पस्तुत करता है, जिन्हें विदेशों के लोग गत २७ वर्षो से 
जानते रहे है। यह १९१८ से १५१० तऊ घरेक और विंदेगी अद्य-सेनाओं के 


च्छ झुूस यी पुनर्यात्रा 


साथ सोरियत रूस के युद और रिशेपताः १६२० के स्पयोतैश्ड युद के 
सम्बन्ध में दै। उस युद्ध ध्व प्रारम्म सोविसत फ्षेत्र में पोरिश सेना के बहुत दूर दई 
अविश हो जाने पर हुआ था। फिर भो, बाई में, जैसा हि तुन जानते हो, छठ 
सेना ने पोरें यो सोम के पार मार मयया। 

« इस समय सोपियत नेवृदन्द में एक तोन मतभेद ठलपन्न द्वो गया । टेनिन 
चोडश्ड पर क्राक्मण बरने के पत्ष में थो। ऋन्तिद्यरी सैनिंड परियद का अप्यक्ष, 
वास्तव में लाउ सेना का प्रमुख प्रास्मे इसऊ्रे पिझद था। उससे तई यह या हि 
हेनिन की आशा के अनुसार पोडिश मनदहों और सिसानों की क्रान्ति क्रो उनसे 
देने के बदले सो आफमग पोडिश राष्ट्रयद को प्रर्मलित ढर देगा और छवप॑ 
अपनी पराजय छा कारण बन जायगा । 

« आरती छ बात अमान्य झर दी गयी । जनरल मिसाइल तुसायेस्तरी ने, जो 
रुक सैनिक प्रतिमासम्प्त नदयुवद था, पश्चिम की रिशामें बाए्सा की 
ओर मुख्य सोवियत अभियान का निर्देश झिया और यातायात के साधनों है 
आदियुगीन अवस्या में होने के बाउजूद छामंग अय्रह मील प्रति दिन की गति से 
सब तक आगे बदता गया, जब तड उसे पोडिश राजधानी न दिगायो देने छगी। 
चढों। माल पिल्छइस्की के अन्तर्शेत और प्रॉस्ोसी जनरठ वेगों की सद्दायता से 
पोडों ने प्रवद्तर प्रतिरोध करना प्रारम्भ छिया। 

“ तुखायेच्स्वी) में सहायता के लिए अनुरोध स्या | तदगुमार सोवियत जनरत 
स्टाफ ने भुरैनी की तोपखाना सेना प्ले, जो गैलिशिया में तुसायेब्सी के दक्षिण भे 
कार्यरत थी, कीप्नदापूवेक बारसा की दिश में ददने का भ्रादेश दिया । तुखचेन्सी 
के तार तया स्थाफ्र के सन्देश विदेशों में प्रसशित हो घुक्े है । 

6 फ़िर भी, बुरैनी ने कई सकटपू्े दिनों तझ इन सन्देजों का उत्तर नहीं दिया। 
इसके स्थान पर बद वह “ वम्यूनिम्ट ? में प्रग्मशित लेख के दब्दों में ए४ 
सतत भाग पर चठता रद्दा । व ल्वोद ( ढेम्वगे) पर अधिझयर बरने के उद्देश्य से 
दुक्षिण-पर्चिचम की दिशा में बड़ता रहां। ठेख में इस बात वा रहस्योदधाटन 
किया गया है हर थुरैनी के स्टाफ ने, जिस पर स्वालिन क्य अमुच् था, स्वेच्छा- 
पूर्वक इस लक्ष्य क्र चुना था। जैसा छवि भद इम उसे जानते हें, मुप्ते मद कइने 
में तनिऊ सच्चेव नहीं होगा दि स्‍्ठालिन ने अपनो प्रतिष्ठा और यननीतिऊ शक्ति में 
श्रृद्धि करने के लिए हो ऐसा दिया । 

“ डेल्ल में बताया गया है कि इसझ परिणाम यह हुआ कि “ पश्चिमी मोचों, 
जिमने वारसा छी दिशा में ज़ेत-योलें पर मुख्य, निषोयक प्रहार किया या, दिला 


ठीन नवयुवक कम्यूनिस्ट प्ष 


सहायता के ही रह गया ।? इस संकट-काल में कम्यूनिस्‍्ट पार्टी की केद्ीय समति ने 
हस्तक्षेप किया और बुद्ैदो को अपनी सेनाओं को कमान सुखाचेब्स्की को सौंप देने 
का आदेश दिया, किन्तु लेख में कहा गया है कि बुददेनी के स्टाफ ने “ हस्तान्तरण 
न दोने दिया ” । परिणामल्लरूप ठुखाचेब्ल्दी को वारसा से मार सपाया गया और रूस 
को युद्ध में परानित होना पढ़ा । लेख से स्पष्ट है कि सोवियत विदेश-नीति पर हुए 
इस बढ़े प्रहार के छिए स्तालित उत्तरदायी है । बाद में अपनी पराजय की विवेचना 
करते हुए तुखाचेव्टकी ने उसके लिए स्तालिन को उत्तरदायी झहराया; १९३७ में ए्ताहित 
ने उसे फोंसी देने का जो निर्णय किया, उसका एक कारण सम्मवतः यह भी था। 

“ क्षय, भाइवन और सोन्‍्या, 'कम्यूनिस्ट ? में प्रकाशित लेख का विल्लारपूर्वक 
वर्णन करने और उसके साथ अपने विचारों को भी जोढ़ देने में मेरा उद्देश्य 
सोवियत झंघ में स्तालितवाद के परित्याग (095श0रंश४007 ) की संपूर्ण 
अक्िया का स्पश्टेकरण करना है । लेख में १९२० के इस प्रकरण में स्वालिन के 
कार्य पर प्रकाश डाला गयया है, किन्तु इसका उद्दे्य सत्यानुसंघान करना नहीं है।यह 
कॉंसना की जा सकती थी क्रि इतने दर्षों तक स्तालित के पक्ष में झड़ बोलते रह. 
कर भपनी अ्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के बाद पार्टी झ वोडना एकदम बन्द कर देगी 
और एक नया मांगे ग्रहण करेगी तथा इतिहास को तोदना-मरोदना वन्द्‌ कर देगी ॥ 
फिर भी, हेछ्ष में त्रात्त्ती और तुजाचेब्स्की के सम्बन्ध में स्तालिन-युग की झूठी 
बातों को शाइबत बना दिया गया है और इसके अतिरिक्त पथ-प्रदशक सैनिक: 
प्रतिभा के हम में स्तालिन का स्थान छैनिन को प्रदान कर दिया गया है। ” 

“ झच्छा, बहुत ठैक! ” -सोन्‍्या ने आदेश दिया-/ आइये, अब चाय पी लैं।”* 

कुछ समय तक हम छोग मौसम के नाठकों और वे जो पुस्तकें पढ़ते थे, 
उनके सम्बन्ध में गपशप करते रहे । अनेक सद-तागरिकों के समान थे भी सोषियत 
जीवन के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उपन्यास पढ़ते थे; 
चूँकि रेलकों से 'यथार्थवादी ' होने और आर्थिक प्रगति का चित्रण करने की 
छाशा की जाती है, इसलिए वे वहुधा फैकटरियों अथवा सामूहिक फामों अथवा 
चिमीण-परियोजनाओं में रहने के लिए जाते हैं जौर उन्हें अपने उपन्यातों के 
जिपय बनाते हैं ; लेखक का पूर्ीगद चाहे कुछ भी हो, पाठक देश के सम्बन्ध में 
कुछ जान जाता है। 

५ “क्या आपने समाजवादी ययार्थवाद से सम्बन्धित कहानी छुसी दै!/- 
सोन्या ने पूछा । मैंने उत्से बताने का अनुसेध किया । 


०६ रुस वी पुनर्याश 


सेन्या ने कहा -“ यह ल्‍्पलिन के समय की दात है। एक वित्रसर को एड 
उच्चपदस्थ कम्यूनिम्द का, जो अपनी दादों आँख और दायीं दाह सो शुछ्च था 
विनर तैयार झले का आदेश दिखा गया। वित्रशर ने एड ऐसा चित्र तैयार सता, 
जिसमें उसकी दोनों आँखें ट्या दोनों बौर्दे दिखायो गयो थीं। उसके विस्द्ध औौप 
चारिताबा३ ( एएपगरशश्शय ) का अभियोग लगाया गया और उसे गयौली से उई 

दिया ग्या । एक दूसरे चित्रचर को वही कष्म सौंपा गया और उसने नेता हो 
उसके बास्तविक रूप मे विनित किया । उन्हेने उसके विरुद्ध प्रहतिवारों होने हा 
आरोप लगाया और ढसे गोलो से उद्ा दिया गया। तपसयाव्‌ उन्होंने एक ह'सरे 
चित्रश्र को घुरुया। उसने नत्य के बायें मा को चित्रेत किया । ठसे समाजवदा 
यपथवाई के लिए एक छल रूवल का स्‍वाटित पुरम्पर प्राप्त हुआ। अच्छे पहल 
का घपन और बुरे का लोप समावक्दा ययार्ववाद है (! 

४ क्या तुमने यद कद्ानी मु है?-अइयन ने उसके बाद पूछा--“ एक 
सभा में एक इम्यूनिहट वच््य में सोवियत आर्थिक सफ़्ल्लाओं का जावत्यमान 
विवरण प्रतुत हिया। तब उसने प्ग्ल पूछने क रिए इद्दा, तब श्रोताओं में से ९६ 
व्यक्ति ने खड्ा होकर पूछा-' क्या अम्यूनिउ्म आ चुरा है अथवा स्पिति और भी 
बुरी होती जायगी १? ? 

अब हें पोहैण्ड मे प्रचलित एड कड्ानी मुनाने शो मेरी बादी थी । एक पोल 
एक डास्टर के पास गया और बहुद अधिऋ बीमार होने थी शिकायत वी । 
चिकित्सक न उसकी पराला को और बताया हि उसे कोई बीमारी नहीं मादम परी । 
उस व्यक्ति ने विरोध प्रकट ऋरते हुए क्दा-" किन्तु ढाक्‍्टर मैं अवश्य बोमार हूँ। 
मैं सुनना कुछ और हूँ तथा देखता कुछ और हूँ। ” “ हैं”... सोम्या ने मत व्यक्त 
सिया-“ बहुधा प्रचार और वास्तवि्दा में अन्तर दिखायो देता है।” 

अपूवन ने गम्भार स्वर अपना लिया । उसने मावरतवा३ के सम्बन्ध में मेरे 
विचार जानने दी इच्छा व्यक्त की । रुक्षेप में मेरा मत यद था कि जब कि 
मार्क्स की विदेवना-पद्धति न सामाजिझ अध्ययनों में योग प्रशान किया, उसने 
समल छ्यात मनोवैज्ञानिक समीकरणों से वस्तुदादी वा भौतिजवादी समौकरों 
ही ओर आहंश कर बहुत अधिक हानि पहुँचादी । इसके अतिरिक्त, माइसे ने एक 
श्ताध्दी पूर्व लिखा या, जब प्रिटिश मजदूरों यो मशधिझर नहीं प्राप्त या भीर 
इनके धास ट्रेडनयूनियन अथवा राजनीतिक सत्ता नहीं थी । अत बह एक ऐसो 
मजरेर दुल्लीय सरकार ओ पूरे कल्पना नहीं कर सकता था, जो ससदोय अधिनियम 
द्वारा शातिर दूंजीदारो उद्योगों का राष्ट्रीयइरण कर देगी | विगत एक सौ वर्षों मे 


तीन नवयुबक कस्यूनिस्ट णछ 


बाद में इतना अधिक पार्क हो गया है कि उसके रहसों की कुंजी मास 
के पास मुझिछ से मिल सकती है। कम्यूनिस्ट उसको अपना एकमात्र पदक 
सान कर सबसे वड़ी भूल करते हैं । 

कि मैं इस तथ्य में अधिक रुचि रखता था कि, मेरे आलोचनाहमक दृश्किण 
जो जानते हुए भी आइवन ने सुझसे उक्त प्रनन पूछा। यह खर्य उसके मस्तिष्क में 
कुछ संशय होने का धथवा कम से कम कामयूनिस्ट आदर के सर्वश्रमुख पहछ के 
सम्बन्ध में एक दूसरे मत को झनने की तहत को प्रतिबिम्बित करता था ! 

मैंने भार ते कहा-“ तुम अपनी धुवक कम्यूतिस्ट उमा वो इकाई के 
सचिव हो । मुझे बताओ कि समा अपने लाखों सदस्यों को किस पक्ार अपने घरों 
का परित्याश करने तथा कजकस्तान और साइबेरिशा के छुदूर विजन प्रदेशों में 
जाकर कपक बनने के लिए प्रेरित करती है ६” 

“हम सूचियोँ तैयार करतें हैं ” - आइबन ने सीधे-सादे हैँग ते उत्तर दिया । 

“कोई दबाव नहीं ! ? 

/ कोई दबाव आपड्ञक नहीं है” --उसने स्पष्टीकरण किया-“ केवल .कभी- 
कभी कोई लड़की यह तऊ उपस्थित करती है कि उसका विवाह होने बाल है 
अथवा बच्चा होने वाला है और हम उसे क्षमा कर देते हैं । ” 

सत्र सोने का समय हो गया था। 

माल से प्रस्थान करने से ४८ घण्टे पूर्व में पुचः आशवन और सोन्‍्या से मिलने 
गया। यह हमारी तीसरी और अन्तिम मुलछात थी और हम थोड़ा भावुक हो गये 
ये। में उनके यहाँ जो दो अमरीकी पत्रिकाएँ छोड आया था, उनके काफी भाग वे 
पढ़े जुके ये । एक में सोवियत युवकों के सम्बंध में डोरोथी धाम्पपन का एक लेख 
था और' आइवम ने एकःसझृद पूँतीवादी प्रशशव द्वारा सोवियतों के सम्बंध सें 
इतना मैन्नीपूर्ण छेख अकाशित किये जाने पर पिस्मगर प्रकट किया । मैंने कहा कि 
डेखक और सम्पादक ने जिस ह॒ में सत्य के दर्शन किये थे, उसे वे उसी रुप में 
अशतुत कर रहे थे । उसी पत्रिका के दूसरे अंक में ढोरोथी थाम्पसन का सोवियत 
महिलाओं के सम्बेध में एक लेख था; सोन्‍्या ने कहा कि इस छेख में एक अपेक्षा- 
इत्त अन्धाकरमय चित्रण उ्त्तुत किया ग्या था, किन्तु वह चित्रण सही था । 

“ झुनो, फिशर) “-सोन्‍्या ने पुनः कहा (उस परिवार ने सुझे सदा इसी नाम से 
सम्बोधित किया था )-“ का डर के हमारे देश के सम्बन्ध में कोई छुर्ी बात 
सत्र लिखना ! हम चाहते हैं कि तुम वापस आओ | ” न्‍ 


८ रूस दो पुनर्यात्रा 


में भावनामिमूत दो सया । “ तुम चाइती हो कि मैं एड समाजदादी दयारयवदी 
हो जाऊ ”-मैंने मजाक के साथ कटा । बालतव में मैं कल्सना करता हूँ कि सके 
कथन में क्रमलता के साथ देशमक्ति का सम्मिभ्रण था। 

मैने प्रात छल के अनुभवों में से एक था वर्णन किया। में मोजोबाया सटोट में 
मा्यें विश्वविधव्य के कत्य विभाए में गया या, सीटियों चढ कर विद्यल वाचनाव्य 
में पहुँचा या और छात्रों के त्लीन, प्यानमप्त चेदरों के ठेखा या। तथदात्‌ मैं 
पुस्तचलय के केटटाग (सूजोपत्र ) के अने् दरा्ो में रखे हुए काश का निरीक्षण 
करने के लिए ' एप्टिचेम्वर ! में गया । मैं पुस्तओं के भ्चारमऊ स्वस्प के देख कर 
दूग रह गया । पर्योप्त दादणों के हुप में मैंने सेयुक्त राग्य अमरीझ्य विपयक्र पद 
में से तीन झा्ें की नकठ वी. अमरीदी स्वायाठय प्रतिकिया और क्षार्तक के 
साधन (796 0 8 000६, [फपएगरव्या३ ० ऐे६०८७॥०७ 200 [क्षा०० ), 
छेसक वोलिशेब, १९५०, अमदीती साम्राज्याद्‌ की फ्रारेष्ट नौति (706 
एन्थ॥ 7०॥०ए ० हिमालय प्रगएथाओआ ), डेखक गेयेवस्की, १९५४, 
अमगीती पूँजीवादी जनतेत्र झा मिष्यास् और दोंग ( 7॥९१96 900 ए.्रण्लाश 
रण #प्रद्धाप्य 08९०७ एशय्रण्पउ८३ ), ठेखइ भाघानोव और रोवारस्टी 
(ठिपि नहीं). में एड भज्छा दिखायी दनेवाले छात्र दी भोर, जो एक दूसरे 
दराव से नोट तैयार वर रह था, मुह्ठ। “ देखिये ” - मैंने घीरे से कद्या-/' यह 
एफ विश्नविषाल्य शा पुस्ताथज्य है भर मुझे यहाँ घवठ एकपक्षीय प्रचार ही 
दिखायी देता है, बैहानिक रचना एक भी महीं ।” मैंने कुछ और छाई विऊ्रछे और 
इमने उन्हें साय-साथ पद्म 3 

“सच बात है ”--उसने कह्य--/ हिन्तु क्या डिसी जपरीझी विश्वविद्यालय 
का पुप्तझलय सोवियत-पक्षीय पुस्तकें रखेण २” 

“अदृश्य ? --- मैंने उत्तर दिया--“ और सम्मदत डेनिन और स्ताहिन द्वार 
डिखित पुप्तके भी । ” 

« क्या किसी छात्र की इस प्रशर की पृष्ठकें घर के जाने दी कषतुमति दो 
जायगी ! ” 

“शबस्य । ?--मैंने उसे आश्वासन दिया । 

बह पुत अपने दाम में रथ गया। 

“आप हमें यह विद्वास दिडाने व्य प्रयास नहीं ऋर रहे हैं कि पहिदम जनत॑त 
पूण्णे है?! -." आइवन ने मत कु क्या 


तीन चबयुवक कस्यूनिस्ट ण्द 

“कदपि नहीं? --मैंने उत्तर दिया । " वास्तव सें मैं स्वयं प्रचार काः 
अपराधी हो सकता था ( मुझे सन्देह है कि अनेक अमरोकी स्कूछ ऐसे हैं, जहाँ 
सोवियत-पक्षोय पुस्तकों के लिए अनुमति नहीं दी जायगी । सामान्यतः, यह कोई 
रहस्य की वात नहीं है कि जनतांत्रिक पद्धति दुराई को सहत करती है । निरवय 
हो, समग्रवादी अधिनायक्याद जनत॑त्र की अपेक्षा बहुत अधिक बुराई को जन्म 
देता है, किन्तु बुराई का परिणाम दोनों के मध्य बुनियादी अन्तर का ग्योतक नहीं 
है। वास्तविक अन्तर यह है कि जनतंत्र में नागरिक बुराई से संघर्ष कर सकते हैं, 
तानाशही में ये ऐसा नहीं कर सकते | ” 

अब उन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली, स्वीडेन में समाजवाद, स्विट्जरलैण्ड में" 
छततंप्रता के सम्बन्ध में अनेक प्रइन पूछे और जव मैंने यह कह कि हस अथवा 
किसी भी कम्यूनिस्ट पार्टो में कम्यूनिज्स नहीं है, कम्यूनिएट नहीं हैं, विज्ञ में एक 
मात्र फम्यूनिज्य इसराइक और भारत की उन थोढ़ी-सी कृषि-बस्तियों में मिलता 
है, जहाँ कई दस हजार आदरवादी स्वेच्छापूवंक समान काये, समान पारिश्रमिक,, 
और सम्पत्ति हीनता का जीवन व्यतीत करते हैं, तय उनकी उत्सुकता शीघ्रता 
पूरक सन्‍्तु्ट नहीं हुईं ! 

अन्त में वे स्वयं अपने सम्बन्ध में बातें करने रूगे । मैंने सुझाव दिया-“ हम, 
ठोस बातें करें | ठुम एक दूसरा कमरा चाहते द्वो । पश्चिम में तुम्हारी जितनी 
आमदनी बाछे व्यक्तियों को वह मिल जाता । ठुम अच्छे कपड़े चाइते हो । तुम वह 
बत्तु चाहते हो, जिसे पश्चिम पहले ही आप्त कर चुका है। ” 

४ “किन्तु पश्चिम में” आइवन ने आपत्ति कौ---“ उत्पादन के साधनों पर 
पूँजीबादियों का स्वामित्व है, यहाँ उन पर राज्य का लामित्र है। ”? 

“फिर भी ” मैंने उत्तर दिया--“ तीन संष्याओं को इमारी मुलाकात के 
समग्र तुमने मुझे जो कुछ बताया है तथा अपने वर्षों के अध्ययन में मैंने सोबियत 
संघ के सम्बन्ध में जो कुछ सीखा है, उससे यही निष्कप निकलता है कि अमरीकी, 
ब्रिटिश अथवा कोई भी पश्चिमी मजदूर पूँलीपतियों को जितना देता है, उसकी 
अपेक्षा यहां की जनता को राज्य को उत्लादन के साधनों के उपयोग के लिए बहुत 
अधिक देन! पढ़ता है । तुम भौतिक दृष्टि से अधिक मूल्य अदा करते हो । इसके 
अतिरिक्त तुम अपनी खतंत्रता और अपनी आत्मा से मूल्य डुक़ाते हो। ” 

सोया ने कहा--“ बर्फ तक हम शांतिपूर्वक रहे | अब फ़िशर ने आकर हमें 
उद्देलित कर दिया है। ” मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सका कि उसके शब्द 
में कितना दुख और कितना हपे था । 


० रुस की पुनर्यात्रा 


अटवन और सोन्या ने मेरा चुम्बन ठिया और मुझे विदा करते हुए कदा-: 
४ हर आगा, हिर थाना । ?! 

एक और आइयन और सोस्या के साथ साया के विरोपों पर रश्यात करने से प्रदोत 
होता दि माचा सुरक्षित रुप से स्ताडिलवारी *; उसने ह्वालिन का परियाग नहीं 
सिथरा है; उस मानमिक क्बच संशय एवं जिद्ासा वो भयता के बाणों के ग्स्दि 
सुरक्षित है; बढ छबे अपने भेताओं द्वरा रिये गये स्ताडिन-रिरोधी रहस्यीदहारों 
के क्षयग्ररत्र प्रभावों से भो मुक्त है। 

बह “ हतालिन से प्रेम ऋरत है? और बह अपने प्रेम में, कम से रूम वर्तमान 
समय मे, सुसी रहेगा तथा प्रभावशाली सौति से राज्य वी सेया केसे | 

किन्तु १९५६ की अपूर्ण छालिन-विमुखता ( 0%5वगमंटकीणा )ैनेभो 
आझवन और सोत्या को आयात पहुँचा कर सोवने-दिचारने के दिए, प्रेरित ड्िया। 
आदवन के चाचा ने, जो दूसरी सप्या वो, जब्र में वहां था, भागा, कद्धा+- 
०हयारी विचारगति को सपुप्त बना दिया गया है। ” रपधत- यह यात उसके सखस्र 
में अथवा उसके दो नवशुवक वम्यूनिस्ट संम्बन्धियों के सम्बस्ध में सत्य नहों थो 3 

मैं सोवियत संघ से मन पर यद छाप डैकर, जो आयश्यऊ रूप से प्रयोगान्मऊ दै, 
रवाना हुआ हि वद्दा रिचारशैठ नागरियों को उस्या अन्‍य सपानों के समान ही बम 
है। दुछ भी दो, आइवन, सोस्या और उनके चावा क्या कर सचते थे? पोकैरड 
और हंगरी में स्पिति मित थी, जह्ं ठेखग्रें ने, जिन्होंने अम्मी तक थाम-समर्पेश 
नहीं किया या, मास्‍झ्ठो को स्तालिन-विमुखता द्वारा प्रदु्त अवसर ते यम उय इर 
तथा रुख से राष्ट्रीय स्वतेत्ता वी आपका से प्रेरित होहर, कम्यूनिस्ट- 
विरोधी अभियान प्रास्म्म झिया । सोबियव सप में प्रस्ये बस्तु, सम्भवतः 
अननुमेय भविष्य को छोड़ कर प्रत्ये वस्तु, केमडिन के नियेत्रण के अन्तर्यत है । 
भरिष्य पर अधिदझ्र करने के लिए अपने संघर्ष में स्ताडिन के उत्तराधिकारियों 
के दो मृल्यझन वलुएँ उपहस्प हैं -- देश के अति सोवियत जनता का प्रेम (जो 
अधीनस्थ देशों में मास्से के बिस्द कायेरत रहता है) और कृषि छा शत प्रतिशत 
स्तालिनीकरण -- जो अभीनक सोवियत उपनिवेशों में नहीं हो पाया है । इसके 
अतिरिक्त 884) वी भयी पीशे क्‍भो जान दी नहीं कयी भौर पुरानी पोडी 
सम्भवतः भूल चुकी है ड्वि मालिक के विरुद्ध विस प्रश्वर संगठन किया जाता दै। 
पोजनान मे पौठिश मुग् जानते ये कि अपने राज्य-पूँजोवादी मालिझ का विरोध 
दिस प्रश्नर किया जाना चाहिए। उन्हें उनकी १५२९ से पहले की (ट्रेड यूनियन 


याद थीं। रूसी मजदूर की स्मरण-शक्ति को १५१४ से पहले के समय तक जाना 
$ 


तीन नवयुवक कस्यूनिस्ट ब््‌ 
होगा और निश्चय ही उस समय भी तात्कालिकि सामाजिक स्थितियों के प्रति 
संगठित विरोध अत्यन्त निर्वेठ था । 


आन और सोन्‍्या से विदा लेने के पश्चात्‌ में पैदल चलकर मायाकोवस्को 
सर्किल पहुंचा और वहां मैंने एक ऐेक्सी की । में ड्राइवर की बगल में बैठा, जिसकी 
उम्र तीस और चालीस वर्ष के बीच प्रतीत होतो थी । “ तुम्हें टैक्सी चलाना कैसा 
हाता है १” -- मैने प्रइत किया । 


“ मैं इससे शुणा करता हूँ ।” 


“ तुम कौन-सा काम करना अधिक पसन्द करोंगे! ”-- मैसे प्रइन करता 
जारी रखा । 


& डाक छालना और हत्या करना |” 

# अच ठोक से बताओ, तुम॒ मज़ाक कर रहे हो ”--मैंने दलील दी-- 
४ जया तुम किसी फ़ैक्टरी का डायरेवरर होना नहीं पसन्द करोगे १ ” 
“क्षय!” -- उसने चिल्झा कर कहां--" और मजदूरों का शोषण कह | ? 


“ बहुत अच्छा, मैं एक विदेशी पत्रकार हूँ । क्या तुम एक पत्रकार अथवा 
लेखक होना पसन्द करोगे ४ 


“और झठ बोलें १” 
“ तुम कह रहे हो, कि रक्त एक स्वतंत्र देश नहीं है। ” 
“ और सम्भवतः कमी नहीं होगा ””-- उसने निवेदन क्रिया 


मेशनल होटल पहुँचने पर मैंने उसे बर्णीज दी । अधिकांश ड्राइवर इसकी आशा 
करते हैं । उसने उसे अस्वीकृत कर दिया । वह स्पष्टमाः एक चरिते-नाथक था । 


अध्याय ६ 
मिक्रेयान के साथ वार्तालाप 


अपने प्रस्शेलश्वास के एड दिन हिन्देशिया के राट्पति सुझर्ण के लिए 
आशगेजित हिये गये छागत-ामारोद में मेने अनस्ताम अई« मिशेगात के साथ 
क्षाघरा पग्टे तर बार्तोत्ूप स्या। विरोकन के कतिपय बषन्‍तथ्य इतने 
विश्मयआरो ये हि मैं प्रपमत- यह निर्णय नहीं छर मं फि उन्हें प्र्यशित छ्या जाना 
बाहिए अथग नहीं, डिन्तु ये जानते थे ह ये एक पत्र से बातचीत ढर रहे हैं 
और फिर भी उन्‍्दोंने मुछे इस मम्बेध में सतझ नहों दिया ह हमारी बानयोव 
“/ अप्रकाशनीय ” अथवा “पृष्ठभूमि” के लिए थी। अपनी परेशानी में मैंने 
मिश्रेपरान के विचारों दा साताग एक अग्य॑तर श्रतिभाशाटी सोवियत नागरिओ झओो 
बताया । “हो सकल ६ + ये चाइवे हों ६ भाप उन्हें प्रमशित झुरें” -- मेरे 
मित्र ने मुझाव दिया। 

१८९५ में उपने, अय सोवियत संघ के ठपप्रधान मंत्री तथा कम्यूनिस्ट पार्टी 
की स्थायी समिति (पोडिट न्यूगो ) के सदस्य, मिग्रेयान १९२६ में परोतिद ब्यूरो 
दे दपसदस्य और १५३८ में पूर्ण सदस्य बने और इएडिए ये अगेड वर्षों तई 
स्लाहिन के पनिठ सहयोगी थे । १९२०-४० के बीच मैंने अनेड बार उनसे 
लम्मी मुराग्तें की थीं और कूटरोतिझ समारोहों में भी उनसे मिल चुझ्य था। 
१९५६ में मास में पहुंचने के दूगरे दिन मैंने उन्हें पत्र ठिख कर सुद्मग्रत के 
लिए अवुरोध ढिया। 

मुझुणे के स्वायत के बाद मैने अपनी दायये में लिखा--- 

आज संथा समय दिन्देशिया के राजदूत पालर ने मुक्णे के लिए एक शनदार 
उद्यान-भोज दिया) जिसमें फेमडिन के सम्रस्त नेत ठया माजरों, जगरणें, 
सोवियत कम दिदेगी कूटनीतिरों, पनआरों आदि के समूह उपस्थित ये। 
राजदूतावाम के उद्यान हैं साठ चमड़े की कुर्दियों की एड हम्बी पैक्ति थी, 
जिमग़ अस्त एक दोने मे जारर हुआ या, जहोँ और अधिड सुरायम और बहो 
इसियों तथा फूलदार छोंट|से आवेध्ित एक सोक्य रखा हुआ था। इन इर्मियों 
और भोजव-सामम्रियें से भैच्छादित एक मेद के दौद छा स्थान, हाथ मिलाने 
छोर स्वागत का क्षेत्र था। कैदने वाले नेताओं में छागानोविय और माहेरश्रेव 
सर्वश्यम ये, त्पधाद्‌ सुझुण आये, जो दोनों के दौच सोझा पर बैड गये और 


'मिकोयान के साथ चार्ताल्ाप द्र्३ 


सोक्ा के पीछे खड़े और उनकी जोर झुके हुए एक इमापिये के माध्यम से उनसे 
ार्दे करमे छगे। काग्णनोविद ने एक छन्दर नीला सूट यहन रखा था और यद्यपि 
उनकी तोंद थोड़ी निकली हुई थो तथापि वे अपेक्षाकृत नवयुवक एवं भले दिखायी 
दे रहे थे। चित्रों से मालेलकोव के सम्बन्ध में जो यह सन्देह होता है कि उसमें 
विरोधी थुर्णों का सम्मिश्रण है, बैंसे वे नहीं दें। उनकी तोंद थोढ़ी-सी निकली हुई 
है, किन्तु उनमें अत्यधिक चर्बी नहों है; वे छू सज-घज कर रहते हैं; उनके 
काले बाल साफ़ और चमकीले हैं; जब उनसे राजदूतों की पत्नियों और पुत्रियों का 
परिचय कराया गया, तंव उनके ओठों पर विशेष मैत्रीपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने 
अपने सीने को भी फैलाया तथा सोवियत एवं विदेशी तिनेमा और ए्टिह 
फोटोग्राफों को ओर मुढ़कर विश्ञेप रूप से देखने छगे। बाद में प्रधान मंत्री « 
बुल्गानिन ( सुन्दर नीली आँखों वाले ) जुश्देव के साथ आये। उनका चेहरा गुलावी 
था, प्िर गैजा और त्वचा! के रंग का यश और चारों ओर सफेद वाह थे ! उनकी 
मु्कान में शरारत झलकती थी। 

मैं भोजन-सामग्रियों से आच्छादित मेज के इस ओर निरीक्षण करता हुआ 
खड़ा था। मिक्रोयान देर से आये-- उन्होंने फैशलेवलठ कपड़े पहन रखे थे, 
उनका गहरे रंग का आर्मीनियन चेहरा हृटी हुईं नाक के बाबजद छुन्दर दिखायी 
दे रहा था। अब हाथ मिलाने का क्षेत्र खबाखच भर गया था तथा उच्च श्रेणी के 
किदेशी व्यक्ति आन्जा रहे थे और छसी एक छोे-सें शृत्त से दूसरे इत की ओर जा 
रहे थे। मैंने मिक्रोयान को भोजन वाली मेज के सँकरे किनारे पर अकेऊे, कुछ न 
काते हुए देखा । मैं उनके पास पहुँचा, उन्हें अपना वाम बताया तथा पूछा कि 
उन्हें कण मेरी याद थी। उन्होंने कदा--“ हों, मुझे याद है, हम युद्ध के पहले 
मिले थे।” 

“क्या आपको मेरा पत्र मिला 7 

“हूँ, ? उन्होंने उत्तर दिया--“ किन्तु सुलाकत के लिए कोई समय नहीं है 
और इसके अतिरिक्त आपने हमारे बारे में दुरी बातें लिखीं।” 

“मैंने स्तालिन के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, बह झुखेव के भाषण में कही ययी 
चातों से हुरा नहीं है? -- मैंने व्यंग्यपूवेक कहा । 

“प्रश्न स्तालित का नहीं है ”-- मिकरीयान ने वलपूर्वक कहा। 

“८ कन्तु स्तालिन ने नीति का विमोण किया और मैंने आलेचना की --जैंसा 

* कि आपने बीसवों वार केंग्रेस में अपने भाषण में किया 77 


ध्छ रूस की पुनर्यात्रा 


मिस्ेयान ने उत्त दिया---" आपने जो कुछ रखा, उत पर ध्यान न देते हुए 
इसने प्रत्येक व्यक्ति को थाने देन मा निर्णय दिया है, चाद़े वह मित्र दो भयवा 
हन्नु हो । हम एक बच काम इर रहे है और आप छापे देखे के दिए खत हैं। ” 

6 | खे कैसे देस सझ हूँ *-मैंने पूझा-“जब हरि मेरा बयेशयत्र 
(५७७ ) केवल काठ दिनों के रिए है ।0 

# आपने और घिना समय यादिए ? ”-- उन्होंने उत्तर दिया । 

कम से कम तीन मप्ताइ ।” मुझे एक अमणायों के रूप में सोवियत सप में 
प्रवेश को अनुमति प्राप्त हुई थो भीर एक अमगार्यी को भ्षत्रिद् से क्षपित्र एड 
महीना रहने वी अनुमति मिल सकतो है । 

« यह्द सम्भव है ” -- मिक्रोयान ने कहा । 

इसी समय विदश-आर्गील्य झ् प्रेम प्रमुख ल्योनिड एफ» इन्यिचेव जा गया। 
( मुझे इस वात का विधास था हि मुझे मिस्ेयान के साथ शठचीत परते हुए देख 
कर तथा यह समझकर झि मिरेयान मुझे नहीं जानते थे इस्यिचेव उन्हें सावधान 
करने आया था । ) 

“जया मैं साफ़-साफ़ कद बू ??-.. ईज्यिचेद ने मुझे सम्बोधित करते 
हुए कटी । 

“ मे साफ़-साफ़ बातें ही पसन्द बरता हूँ ” - मैंने टसे घताया | 

/ यह एक खराय आदी है” - इल्यिचेव ने मिरोयान से कद्दा । 

* जै इस वात की सराहन्य उन्‍त्य है कि श्राप जो ढुछ सोचते हैं, उसे कह देते 
हैं ”-- भैन इयचेव से बद्धा-“ विश्तु आप इस बात को स्वीकार करें कि 
अनेक गउनीतिक प्रश्नों पर दो गत वा सकते है ।” 3; 

मुमने बातें बनायी और झड़ कहा । ? ---इज्यिचव ने आरोप लगाया । 

“४ क्षमा गेजिये ”-मैंन विरोध करते हुए उद्धा-“ मैन घही लिखा, जिसे में 
सय होने का विज्ञाम बरता था। में एज गम्भीर छेसक हैं और घटी बातें नहीं 
चनाया करता । थाप यह प्रमाणित नहीं कर सऋते कि मैंने मनाइन्त बातें लिखी ) 
मैने आपको सरकार की अनेक नोतियों और कार्यो को निन्‍्दा अवय की । जत्र मैं 
यह देखना चाइता हूँ कि क्या हिसी वस्तु में प्रतिवर्तत हुआ है । स्पष्टत में उसे 
भाद दिनों में, जो परसों समाप्त हे जायेंगे, नहीं देख सकता । | 

मिक्रोयान शी यचद से-“ अच्छा, इन्हें और तीन सप्तद़ का सम्य दे दीजिये। 
इम भयभीत नहीं हैं। भादये, क्षव हम ठोस्ट-पान करें | वोडका पहा है + ”ै 


मिकोयान के साथ चा्ताछाप ५] 


अपनी बात पूरी हो जाने पर इल्यिचेव चला गया। मैंने मिकोयान को बताया 
कि में दराव नहीं पीता । 

“ कमी नहीं १ ”-उन्होंने आइचय के साथ कहा | 

# कमी नहीं ” --मैंने उन्हें आज़्ासन दिया-“ आइये, हम लोग नारजाव 
के साथ टोस्ट-पाव करें” जऔर मैंने काकेशञ के छुप्रसिद्ध खनिज जल के लिए 
अपने हाथ बढ़ाये, किन्तु केबल वोजहोम की बोतलें ही खोलो गयी थीं । 
(वोर्जहोम एक दूसरा खनिज जल है।) मिकोयान ने वोनेहोम की एक बोतरू ली 
और अपने तथा मेरे लिए थोढ़ा-सा जैंडेला ; हमने गिलास टकराये । “ आइये, हम 

, सत्य के लिए पान करें ” -मैंने कह । “ बहुत अच्छा | ”-उन्होंने स्वीकार किया । 

मैंने कहा-“ आज प्रातःकाल मैने एक नवयुवक कम्यूनिस्ट से बातन्चीत 

की, जिसने घोषित किया कि वह स्तालिन से प्रेम करता है। एक ऐसे व्यक्ति से 

प्रेम करना किस प्रकार सम्भव है, जिसने अपने देश को इतना अधिक आतफित 
कर दिया था १”! 

मिकोयान -“ हाँ, अनेक व्यक्ति अब भी उनसे प्रेम करते हैं; उन्होंने देश के 
हिए बहुत कुछ किया था | इस दृष्टिकोण के बदलने में समय लगेगा । 

« आप खुश्वेव के सापण को अकाशित क्यों वहीं करते ! ” 

(का यह अत्यन्त असासयिक है, किन्तु लाखों व्यक्ति उसे पढ़ 
चुके हं। ” 

# झापण में बहुत भधिक बातें नहीं बतायी गयी | क्य| आप वास्तव में विश्वास 
करते हैं कि घुखारिन एक विष्व॑सकत और गुप्तवर था ३” 

मिकीयान --“ नहीं, में ऐसा विज्ञास नहों करता। 

# क्षाप उन व्यक्तियों में से एक थे, जो नियमित रूप से पतालिन के साथ 
रात को भोजन किया करते थे” ( मिक्रोयान, पोल्टि च्युरो के सदस्य सर्जा 
ओदजोमिकिदूज़े, सोवियत सरकार के सचिव अबेल वेबूकिदले और एक जामीं- 
नियन तथा सहायक विदेद्ा-मेत्री लियो कारखान सहित साथी का्केशियनों का 
एक समूह बहुधा स्तालिन के क्रेमलिन-स्थित निवासस्थान में अद्ध॑रात्रि क| भोजन 
करने के लिए एकत्र हुआ करता था ।) 

प्रिकोयान - “ मैं उनके साथ केवल रात का भोजन ही नहीं किया करता 
था । उनके साथ मेरी अत्यधिक घनिष्ठता थी, किन्तु समय-सम्रय पर में पोलिट 

. च्यूरों की वैठकों में अपने दिल की बात कह, दिया करता था जौर उसके कारण 
हमारी मित्रता समाप्त हो गयी । मैंने स्वय॑ कितने व्यक्तियों को फॉँसी से बचाया 7 


६६ रुख की पुनयात्रा 


* येनू किसे ने भी अनेझ व्यक्तियों वो वयाया और तसयात्‌ उसे स्वर्य 
गोठी मार दी गयी। मैं कारसाव वो जानता था और उसे चाइता था । उसे 
गोली से मार दिया गया। ” 

मिशेयान-'हा। ” 

“ क्या क्षपरों मादुम नहीं था हि गद् हो रहा था मै क्या आापओं सादुम नहीं 
था कि छोगें की पीटा जाता था और उन्हें य'तगाह दो जाती थी! ”? 

मिक्रेयान -/ बुसारिन तथा मास्ो-सुस्दमे के अन्य प्रतिवादियों को यातनाएँ 
नहीं दी गयी । ” 

« झन्तु अन्य दशा व्यक्तियों को दावनाएँ दो गयीं । ” 

मिक्नेयान -“/ हमें इस बात का पठा नहीं था। हमें केदड बाद में इसझ्ा पता 
घन । स्तालित अनेड वातें हमारे जाने जिना हो झिया करते ये । ” 

« इस बात वो समझना मुर्िक्त है। शालो ल्थित विदेश जातते ये और 
१९३४ के बार ये झयय बड़ते गयें। मेरा विज्लास है कि यद सम्‌ १९३५ में था, 
जर इम्यूनिस्ट पार्यो के प्रयम सदस्यों को फंसी पर चशया गया” 

निग्मेयान-“ हा, यह बात सती है, किन्तु आप जानते हैं, स्तालिन हम शोगें को 
अपने द्वाथ में रखे थे । हमारे वचाव का केवड एक डयाय-आत्यदत्या-द्द गया 
था शौर ओरजोने क्द्वित ने वही किया। में भी उसी निर्णय के सामने खद्य था, 
और स्तालिन के जीवन के अन्त के समय मुझे फॉँसी दी जाने वालो थी। भय हमने 
इन सारी बातों को बदऊ दिया है। फ़िर भी, उन वधषों से हमने जो नहीं विदा, 
उसके लिए परिचम में हम पर प्रददर किया शाता है ।!” उनके स्वर में कदता थी । 

४ अब ”-मिश्लेयान ने कहना जारी रखा-“ हम चइते हैं हि इमें निर्माण 
करने के दिए अकेय छोड़ दिया जाय ।”! है 

मैंने यह विज्ञास व्यक्त डिया कि झूम और परथिमी शक्तियों के बौच किमी 
भदायुद्ध को सम्भावना नहों हैं; बड़े-बड़े बस हँमारो स॒रक्षा-सन्वि के तुत्य हैं। 

मिक्येयान-“ मैं स्वीम्नर करना हूँ कि झूणु और उदज्ञन बम अवरोपकारऊ हैं। 
इमारी जनता निरचय ही युद्ध नहीं चाहदी ॥४ 

« ने अमरीशीे रा चाइता है।”? 

सिकोयान- न अमरौह् बुस्धजीवी चाहते हैं। 

“ और पया आप सोदते हैं कि आइमनहावर युद्ध चाहते हैं २? 

निक्ेयान-” नहीं, हम उनके सम्बध में अच्छे वियार रखते हैं, किन्तु वहाँ 

युद्ामिदपो व्यक्ति हैं। स्वेड की स्थिति पर दृश्पित दीजिये) इसिम की जैविद्ता 


मिकरोयान के साथ वार्तालाप च््छ 


बजैस्तापूर्ण है । दरैंदानियाल पर राष्ट्रीय नित्रण है । पनामा पर राष्ट्रीय निरय॑त्रण है, 
इसी प्रक्वार जर्मन जलडमर्मध्य (कील ) पर भी राष्ट्रीय नियंत्रण है । फिर भी, 
बे स्वेज का अन्तरराष्ट्रीयकरण चाहते हैं । में इसे वर्वर्तापूण नेतिकता कहता हूँ।” 

“१९४५७ में पोट्सडम में ट्रमेन ने इस प्रकार के सम्रस्त जल्मागों के 
अन्‍्तरराष्ट्रीकरण के लिए स्तालिन के समक्ष प्रस्ताव रखा था।”? 

मिकोयात - “ क्या अमरीका पनामा का अन्तरराष्ट्रीयकरण स्वीकार करेगा?” 

“आप इसके लिए प्रस्तव क्यों नहीं रखते १” 

मिक्रोयान -- “क्या आप चीनी जहाजों को गुजरने देंगे? ? 

“जे नहीं जानता । ”? 

मिकोयान - / अन्तरराष्ट्रीयकरण साम्राज्यवाद के लिए एक आवरण मात्र है, 
बह छोटे राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने का पहय॑त्र है। ” 

“ में ऐसा तहीं सोचता। विश्न राष्ट्रदाद से आगे बढ़ चुका है। हमें राष्ट्रीय 
सार्वेसौमता में कमी करनी ही. होगी तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के व्यावहारिक 
क्ायों का विस्तार करना होगा। ” 

मिक्रोयान-“ हम इस वात को कभी ल्लीकार नहीं करेंगे। देखिये तो बढ़ी 
शक्तियाँ किस प्रकार मिल्ल को धमकियाँ दे रही हें । ”? 

“ और आप देखते हैं कि ब्रिटिश जनता क्रिस प्रकार उसका विरोध करती है ! 
मैनचेस्टर गार्जियन ... ” 

मरिकोयान - / मैतचेस्टर गार्जियन, हैँ...” 

#& और मजदूर दल...” 

मिकोयान - / दल, हैँ।; किन्तु नेतागण नहीं । ? 

« ञैं सोचता हूँ कि यहँँ। आप गलती पर हैं। मैंने गेटस्केल और अन्य नेताओं 
से बातचीत की है। ” 

मिकोयान - “ फ्रांसीसी समाजवादियों को सात्राज्यवादियों जैसा आचरण करते 
हुए तो 'देखिये । ” है 

« आप कम्यूनिस्ट लोग सदा से समाजवादियों के विरुद्ध रहे हैं । ” 

मिकोयान-“ सभी के नहीं । हम फिनझैण्ड, स्वीडेव और नर्थें के समाज- 
बादियों का सम्मान करते हैं। ”? 

#“मु्य धात यह है कि स्वेज नहर विद्ध-ब्यापार की एक असूतपूर्व धमनी है, वह 
यूरेशिया का गा है और माप्तिर जैसे व्यक्ति पर नहर को छुछो रखने के लिए 


६८ झूस पी पुनयांत्रा 


विश्वास नहीं किया जा सकता । नाविर ने इसराइली जद्माजों क्रो रोक दिया है। वे 
अन्य देशों के जद्याजों को भी रोड समझते है। 7 

मिश्ेगान -“ हैँ, विन्‍्तु जद नासिर ने इसराइलै जदाजों ओ रोक दिया, तंदे 
पश्चिम ने विरोध क्यों न्ीं किया २४ 

« आप यह बदना येक दै ।” ( जय मैं घर पहुँभा, तब मेरे दिमाग में यह 
बात भादी कि मुझे उनसे छना चादिए या-सोवियत सरवार ने क्यों नहीं 
विशेष दिया २ ) 

कनाझ के राजदूत उधर से द्वोकर गुबरे और मिक्रेयान से बोडे-“ नमस्कथा। 
हम छोग दनोई में मिले ये। ” 

«दे क्या कद रे हैं? ”-मिप्नेयान ने मुझसे पूछा-/ कृपया अनुवाद कीजिये। ” 

मैने अनुवाद किया । मिश्रेयान ने “ ढा, ढा ” कद्या और राजदूत आगे चले गये। 

# इपर हवाल में आप बहुत श्रधिक्त गानाएँ करते रहे हैं ”- मैंने कक्ष -“ मारत 
दी और सामान्‍्यत एशिया कौ॥7 

मित्ेयान - “हैं, मारत । कितना परिश्रमी और थुद्धिमान राष्ट्र है! मुझे उनके 
मधिष्य में विज्ञास है। मैं एक एशियाई हैं।” 

मैंने सोचा कि मैंने उनझा व्यफ्रो समय छे लिया है और विदा हो गया। विदा 
दोते समय उन्होंने मुझसे अनुरोव डिग्रा हि मैं सोवियत सप के सम्बंध में जो 
बुउठ भी ल्खि, वह उनके पास भेज दूँ । 

(बाद में उत्तरौ वियतनाम के एक स्वागत-समारोद में, जिसमें मुझे नदीं निर्मित 
किया गया या, एंड एशियाई राजदूत ने मिकरोयान को इल्यिचेव से यद्द कदते हुए 
सुना था-“ किशर के बारे में क्या किया? क्या तुमने उसे और तीन सप्ताद तू 
रहने की अनुमति दे दी है?” इल्बियेद्र ने उत्तर दिया-“ प्रश्न दी जौच 
पहताल वी जा रही है । इम उसे कुछ और समय दे देंगे ।” झुझे और बारद 
दिन दिये गये, तीन सप्ताइ नहीं। राऊूत ने मत व्यक्त किया-" पोडिय ब्यूगे 
का सदृ्षय प्रस्ताव करता है, नोइरशाइ उसे समाप्त छर देता है। ” 


अध्याय ७ 


स्तालिन से विम्ुखता क्यों 


मिकोयान एक उत्साही व्यक्ति हैं और वे पत्यक्षतः स्तालिन से, जिसमे उन्हें 
आत्म-हृत्या के निकट पहुँचा दिया था और उन्हें गोली से उड़ा देने की योजना 
बनायी थी, घृणा करते हैं। यहेँ/ तक कि एक कमिसार सी मानवीय भावनाओं 
से परे नहीं होता है। २४ फरवरी १९५६ को खुश्चेव ने जब तक सतत 
तानाशाह की रक्त-सिक्त “ ममी ” में अपनी छोटी-सी कटार नहीं घुसेढ़ दी, तब 
तक घीसवीं .पार्टी केंग्रेस में मिकोयान का भाषण जोसेफ स्तालिन पर किया गया 
भयंकरतम (एवं सर्वाधिक विपपूर्ण प्रहार था। 


किन्तु मिकोयान के कतिपय सहयोगियों को भी स्वेच्छाचारी स्ताडिन के पार्ख 
में वे ही अपमान और खतरनाक अनुभव श्राप्त हुए थे, जो मिकोयान को प्राप्त 
हुए थे । एक धार स्तालिन ने वाह्तव में ध्याचेस्छाव मोलेतरोव का नाम उन व्यक्तियों 
की सूची में लिख दिया था, जिन्हें फॉसी दी जाने वाली थी और तत्पर्चात्‌ उसने 
उसे हटा दिया । कागानोविच के दो भाई छापता हो गये, यथ्वपि उनकी वहन 
रोज्ञा या तो स्तालिन के साथ रहती थी या उसके साथ विवाहित थी ! फिर भी, 
पार्टी ऑँग्रेस में मोलोतोव और कागानोविच के भाषणों से तथा उनके दृश्टिको्णों से, 
जहाँ तक दम उन्हें जानते हैं, यही पता चलता है कि वे स्तालिववादी ही बने हुए 
हैं। उनमें व्यक्तिगत भाक्तोश तथा रुत्यु के उपरान्त अतिशोध छेने की आकांक्षा 
निर्यत्रण के भन्तगत प्रतीत द्वोती है । 

स्वोपरि वात यह है कि रूस के राजनीतिक प्रसुख राजनीति हैं और इस 
बात का कारण राजनीति के क्षेत्र में दी हेँढ़ना होगा कि उन्होंने क्यों राजा के शब 
को सुरक्षित बता कर उसे मकबरे में वेश-संस्थापक छेनित के शव के पा में 
रखा, जिससे उसे लाखों भयभीत और उत्सुक नागरिक देख सकें, तलइचात्‌ 
घोषित किया कि उसकी रुत्यु हो गयी, उसके सिंहासन को द्विलने दिया, उस पर 
रखी हुई मूर्ति को गिर जाने दिया तथा उसे कीचढ़ एवं रक्त से सान दिया, किन्तु 
फिर भी उसका शिरघ्छेद नहीं किया ! 

मरिकोयान का यह आर्तेताद कि त्तालिन “हमें अपनी झुद्ी में रखते थे” 
एक आमाणिक कारण दै । खुश्चेव के गुप्त भाषण में धुल्मानिन के एक वक्तव्य का 


७० रूस फो पुनर्पात्रा 


उड़ेव है, जो उन्होंने खुरदेव के समझ रिया या । “ कमी-कमी ऐसा हुआ है” 
-पुल्गानिन ने कद था-/ हि एम व्यक्ति सालिन के निर्मेमण पर उसके पास 
एक मित्र के रुप में जाता है और जय वह स्ताहिन के साथ बैठता है, उसे 
इस बात का पता नहीं होता कि उसे कही भेजा जायगा, घर पर गा जेल में। ” 
उमती भाषण में और आगे चठ कर खुद्वेव ने घोषित क्रिया था“ यह बात 
सम्भव नहीं है कि यदि स्तालिन कई मद्दीनों तक सर्वेसवी बने रहते तो सम्भवतः 
कमरेड मोटोतोब और कानरेद मिशेयान ने इस फश्ेस में कोई भाषण नहीं 
किया होता। ” 

इस प्रझ्र की स्थिति में सूरमाओं दो संग्पा अविक नहीं द्वोगी।स्ताठिन का 
विशेध का मद्गा के तुन्‍्य या, सिसी अपौनस्य ध्यक्ति द्वारा संध्रय का छेशमात 
भी अथवा भोंहों वा ऊपर उठाया जाना सृट्यु-दण्ड व सकता था। 

खुबैव ने रदस्मोद्माटन किया -“स्ताडिन ने ह्पशनः पोडिट ब्यूरो के पुराने 
सदस्यों को समाप्त कर ढाठने वी योजना वना रखी थी।” जब तक स्ताठिन की 
खज्यु की पूरी कहानी रोक रखी जाप्रगी, तव तक केयछ यह वाक्य ही इस सम्देह 
को उचित ठिद्ध करता रहेगा हि, पुराने सइस्यों ने उसे समाप्त कर दिया। 

फिर भी, अतवारी के अन्त के सम्सस्ध में स्च बा चाहे कुछ भी हो और 
उसके रतिम शामन-काढु वो कम न करने के लिए स्तालिन के उत्तराधिऋरियों 
को पश्चिम में की गयी आटोवन। पर मिश्लेयान के क्रोध के बावजूइ एक प्रश्न ऐसा 
है, जो समाप्त नहीं द्ोता: उन्होंने १६५३ से बहुत पहले ही उसझी हत्या क्यों 
नही कर दी ! ( जमेन जनरल मे हिटलर वी दस्या क्यों नहीं वी ! ) 

घ्वाठिन कड़े पहरे में रहता था, विन्तु वोई बह्दादुर व्यक्ति डसे गोली भार 
सकता था अथवा अन्य प्रश्र से उसकी दया कर सकता था। यद्ध वकालत नहीं 
है, यद् विश्टेषण नहीं दे । विरोध के कानूनी साधनों को समाप्त कर आत्यावारियों ने 
सदा ही शवाधारित साधनों को प्रोछ्ाहित किया है और इसलिए आशय की 
बात यह है कि क्रिदी भी सोवियत जनरछ, माल अथवा पोडिट च्यूरो के सदस्य 
मे हत्या का प्रयास नहों किया । ह 

यहें| हम अनुमानों के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। तीन धम्भाव्य स्पशेररण 
सामने आते हैं- (१) घ्लादिन के सहयोगी उसके दिना दासन करने से भयभीत 
थे। बढ कुशल, दूरद्शी, शौघ्रतापूर्वक गोली चटाने बाज और सफ़्ल इसलिए 
या हि बह पूर्ण रूपसे निर्मम था और विजय के लिए बोई भो मूल्य घुसने फे 
लिए तय्पर रहता था। वे स्वयं भी ठड़कियाँ नहीं थे, किन्तु ये अवश्य जाथगे 


स्ताछिन से विम्ुुखता क्‍यों ! छह 


करते रहे होंगे कि कौन व्यक्ति काम क्रो अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता है। 
(२) त्तालित की हत्या से नेतृ-जन्द, पार्टी और देश में फूट पड़ जाती और 
गह-युद्ध अथवा कम से कम दीपकालीन भ्रम की स्थिति प्रारम्ण हो सकती थी। 
भातंक और मिथ्यावाद से उसमे अपने को एकता का एक अत्यक्ष रूप से अपरिहार्य 
अमिक्त्ती वना छिया था और एकता अथवा “एकह्पताबाद” क्षम्यूनिस्ट का 
सारभूत धर्म होता है। वह प्रतिरोध के विनाश को उचित छिद्ध करता है। तदसुसार 
सच्चा कम्यूनिस्ट वही है, जो उस पद्धति में ही विधास करे, जिससे उसका 
विनाश हो सकता है। एकता के इस आइब्बर ने हत्यारे के हाथ को रोक रखा। 
(३) स्तालिन के सहकार्मियों ने देखा कि वह एक विशालकाय गेंद को एक गहरे 
गर्त से खींच कर उनकी इच्छाओं के महल, सर्वशक्तिमान राज्य, तक छा रहा है। 
थे सम्भवत : उसके कतिपय उमग्रतादी साधनों से दुखित होते थे, किन्तु वे लक्ष्य 
का समर्थन करते थे और वोल्शेविक होने के नाते, वे साथनों के सम्बन्ध में 
विवेकवान नहीं हो सकते थे । तथ्य तो यह है कि उन्होंने उसके प्रयासों का 
अनुमोदन किया, उसके कठोर विचारों को प्रतिध्वनित क्रिया, उसके द्वारा सौंपे 
गये अत्यन्त पाशविकर कार्यों छो सम्पन्न किया और इस प्रकार अपने-आप को 
समर्पित कर दिया । वे उसके साथ एक लम्बी शाखा पर बहुत दूर बाहर बैठे 
हुए थे और उसे चौरना न केवल एक बहुत बड़े साहस का काम होता, प्रद्युत 
इस प्रकार वे स्वयं भो गर्त्त में गिर जाते । सैम्सद ने कुछ-कुछ इसी प्रकार का 
कार्य किया था, किन्तु वद एक दैत्य और अन्धा था और बढ शत्रु-शिविर में था। 
हो सकता है कि इस वितार-विमरी के परिणाम-स्वरूप राजनी तिक झाइ-झ्षखाड़ से होकर 
खुछे मैदान में के जाने वाला एक मार्ग अशत्त हो गया हो, जहाँ सोवियत स्थिति 
को एक अधिक अच्छी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता हैं। मिक्रोयान ने कहा कि 
अभी छुस्वेव के गुप्त भाषण को प्रकाशित करना अत्यन्त अस्नामग्रिक है! इसका 
भर्थ केवल यह हो सकता है कि एक सीमित श्रोता-समुदाय को एक बार भाषण 
सुनने देना एक बात है तथा उसे रूस के भीतर सावेजनिक रूप से उपलब्ध करना, 
उसे पढ़े जाने, पुनः पढ़े जाने, उस पर विचार किये जाने तथा वाद-विवाद किये 
जाने की अनुप्तति देना विल्कुल दूसरी बात है। परिभाषा के अनुसार तानाशाही 
एक बड़े अल्पमत के समर्थन तथा वहुमत के अविच्छापू्ं आत्मसमपैण से एक छोडे 
अत्पस्त के शासन का नाम है। इस ग्रकार की स्थिति में ज्ञान विस्फोटक द्वोता है। 
यही कारण है कि सोवियत समाचार पत्रों में सूचना का इतना अधिक अभाव द्वोता 
है। तथ्य बिचारों को प्रेरित कर सकते हैं ! जब छुड्चेव, मिकोयान, मोलोतोव और 
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बागानोविय अह्तृदर १९५६ में आशश्माग से वार्सा में उतरे, दंव पोर्टो ने 
श्रकट किया कि उन्दीने मयेघ्र सी दवाव क्य प्रतिरोध डिया था; समस्त संसार 
इस बात को जानता था ठया यद और कषिझ सूत्र प्रस करने के लिए सदझ रहा 
था, रिन्तु सोवियत खबता ओ एक साथ प्रग्मशित वी गयी इस आशय की दो 
ससच्यरी बुटेटिनों के अतिरिक्त कुछ भी महीं प्रदान डिया गया कि चारों व्यक्त 
गये और वे वापस आ गये । यहाँ बोई जानझरी नहीं थी, व्याख्या के लिए ओोई 
आधार नहीं था। पुछ दिनों याद हंगरी में एक राष्ट्रीप विडोद का विस्फोट हुआ। 
सोबियत सरझर ने तत्काठ थी बी. सी. को, जिस्रे अवस्द न करना उसने कई 
महीने पहले स्वीघर कर छठिया था, पुन अवद्य करना प्रारम्म कर दिया। 
प्रस्को-नित्वासियों ने मुसे बताया कि पहुठे के ठस मध्यान्तर में वे वरिटेन से 
प्रमारित स्पष्ट, प्रवार॑-सुक्त विध्-रामावार्ये को सुन कर भानन्दित होते ये, फिन्द 
इँपरी की हुस-विरोबी, कम्यूनिस्ट विरोधी क्रान्ति और रिध्यलम्य टैंबों से उसके 
दमन के लिए मास्झो द्वारा किये गये प्रथा ऐसी दाते थीं, जिनसे क्रेमठिन के 
निर्देशनाल्य को जनता को अनभित्ञ ही रखना चाहिएं। सूचना मा निर्रित वितरण, 
उग्े तोहना-मगेड़ना तथा उसे छान कर प्रस्तुत करना तानारही क्या अयम कार्य 
होता है, जो अपने प्रवार-युदृयुद्दों को फोश् जाना अथवा अपने राष्ट्रीय मस्तिष्डः 
प्रक्षाठन ( छाया ७३७४ ) के कार्य 'य दीपट हिया जाना नहीं चाइली। इसी 
भावना से सोवियत नेताओं ने धुंस्वेव के भाषण को तव तंझ गुम ही रखने का 
निर्णय किया, जब तक ये स्ताठिन विमुखता को प्रथम सीदे के पार जाने के 
डिए तैयार न हों । 

सुस्चेव के भाषण और उसके पूरे १५ फरवरी को मिप्रेयान द्वारा हिये गये 
भाषण से जनतानिर जगत आईव्य और इपे से भर गया था वर्थोकि ऐसा प्रतोत 
छुआ था कि थे ए मूर्ति का भंजन कर रहे ये और सन्य को जो क्षति पहुँचायी 
गयी थी, उसझी दुछ पूर्ति कर रहे थे; झिन्तु उन्दोंने जो छुछ कद्दा, उसके साथ 
ही, जो कुछ नहीं कद्ठा, उसझ्रे रख देदा यइ पता छगाने के लिए पयोप्त होगा कि 
माली ने उदाखाद वो स्वीडर नहीं दिया दे अंयंदा उसने सता को ग्रदण नहीं 
फिया दै । इसके अतिरिक्त कदी और न वह्दी गयी वार्तों को इस प्रद्वर साथ-साथ 
रखने से वतेमान नीति का पता ठगाने में'सदायता मिलती है। बात ऐसी है कि 
“व्यक्तित्व के छिद्धान्त” बौ-जो स्तानिन के अत्याचार के लिए स्वीकृत 
विशेष है-निन्‍्दा द्वारा आज का सामूहिर नेतृत्व व्यक्तिवविरोध के लिए नये 
छिद्धान्त की उड़ वर रहा है। दे सोवियत प्रणाली की नहीं, स्ताडिन सी व्यक्तिगत 


स्तालिन से विम्मुखता क्‍यों ? ३ 


रुप से बिन्‍्दा कर रहे हैं ! माक्सेवादी यवारय परिस्थितियों की मार्क्सवादी विश्ेषण- 
पद्धति द्वारा स्ताडिनवाद का विस्ड्ेपण करने से इन्कार कर रहे हैं। 

कुश्वेद ढाय स्ताबिद के विरुद्ध किया ग्या दोषारोपण, छेनिन की अन्तिम 
बसीयत और घोषणा के एक उद्घरण से प्रारम्भ किया गया था, जिसे 
उसके बाद एक सोवियत मासिक पनिका में प्रकाशित कर दिया गया है । छेविन ने 
अक्तूबर १९२२ में छिखा था-“ स्तालिन अत्यन्त कठोर है, जो एक ऐसा 
दोष है, जिसे महामंत्री के पद पर आसीन, किसी व्यक्ति में सहत नहीं किया जा 
सकता । इस कारण, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि कामरेड लोग स्तालिन को इस 
पद से हटाने और उस्तके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के तरीके पर 
विचार करें, जो, सर्वोपरि, स्तालिन से केवल एक गुण में मिक्र होना चाहिए 
भ्रथोत्र उसमें कामरेडों के प्रति अधिक सहिष्णुतर, अधिक वफ़ादारी, अविक 
उदारता और अधिक विवेकपू्ण झख होता चाहिए, उसका व्यवद्ार कम 
स्वेच्छाचारितापूर्ण होना चाहिए, आदि | ” 

अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से झुएचेष ने और अधिक 
जरोप जोड़ दिये-“ स्तालिन तक, स्पश्लैकरण और जनता के साथ चैयेपूर्ण 
सहयोग द्वारा नहीं कार्य करता था, अ्रत्युत बह लोगों पर अपनी धारणाओं को 
बात लाद देता था और अपने मत के समक्ष पूर्ण क्ात्म-समर्पण की मौँग करता 
था”,,, १९३५ से १९३८ तक स्तालिन ने “ सरकारी यंत्र द्वारा सामूहिक 
दमन का कार्य किया, ..प्रथमतः उसने लेनिनवाद के विरोधियों, चात्ककीयादियों, 
जिनोवीबवादियों, दुखारिनवादियों के विरुद्ध, जिन्हें उसके बाद पार्टी द्वारा बहुत 
पहले सजनीतिक दृष्टि से पराजित कर दिया गया और तल्मभ्षात्‌ः अनेक 
ईैभानदार कम्यूनिस्टों के विद्ध ऐसा किया ... क्या इस श्रक्वार के व्यक्तियों को 
बिनष्ट कर देना आवश्यक था £ हमारा यह छुड विश्वास है कि यदि छेनिन जीवित 
होते, तो उनमें से अनेक के विरुद्ध इस प्रकार के उम्र उपाय का उपयोग रहीं 
किया गया होता ... स्तालिन ने अपने असीम अधिकारों का उपयोग करते हुए 
अनेक अनुचित कार्य किये, उसने केन्द्रीय समिति के नाम पर, समिति का अथवा 
केद्वीय समिति के पोलिट ब्यूरो के सदस्यों का मत पूछे बिना ही, ऋण किये ... 
सम्हवीं कॉ्रेस (१९३४ ) में पार्टी की केद्धीय समति के जो १२९ सदस्य 
और उम्मीदवार निर्वाचित किये गये ये, उनमें ते ९८ व्यक्ति अथीत्‌ ७० प्रतिशत, 
अधिवांशतः १९३७--३८ में गिरफ्तार कर लिये गये और गोली से उद्य दिये 
गये!” स्ताहिन ने हां निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, यातनाएँ देने और 


७2 झुूस को पुमर्यात्रा 


मोदी मार देने वा शादेश दिया। ... “स्ताठिन में धारईओोनेडिश्ज़े के भाई शो 
समाप्त वर देने वी अनुमति दो अर भाईजोनेरिदन को इस स्थिति में ध्व दिया 
कि, वह सवये को गोरी मार हेने के उिए विउश हो गया।” (१९३७ में ५३ परत 
दी उप्र में उसी सस्यु ये समय सरझसी दौर पर उमग् करण “हृदय रो था 
आऊप्रण ” बताया गया था। ) स्‍्ताठिन ने “हवय॑ अपने व्यक्ति को महिमों- 
मण्डित सिये जाने छा समर्थन किया ” ,. ,, , .ठसने “ भयमिर रिश्वचार के मो 
अभाव ” का प्रदर्शन किया । लगे धपने “ सपिप्त जोरत-बरिप्र ” का सम्माइन 
बरने में “ उसने उन श्यं्ें को ही चिद्त कि, जी उसके विवारातुमार उसकी 
पर्या्त प्रशैसा नहीं बी गयी थो ” और स्वये अपने दाथ से आम-लुति छा एक 
अंश जोड़ने के थाद स्तारिन ने पुन छिला-“ स्ताठिन ने कभी सपने कार्य को 
ह्यूनतम अदेकर, प्रौचना अथरा आस्मम्नुति से दृषित नहीं दोने दिया।” टी 
पुस्तक में स्‍्तालिन मे छिसा-/ वामरेड स्‍्तालिन अपनी सैनिऊ प्रतिमा के कारण 
शत्रु की योजनाओं का पता झयाने और उसे परास्त छरने में सफल हो गये।” 
फिर भी, बासतविक बात यई द कि स्‍्तालित ने चर्निठ, सर स्टैपोई क्रिस थीर 
विदेगों में स्थिव ही एजे्शें की इस आशय वी चेवायनियों ५९ ध्यान नहीं दिया 
कि, शीद्र द्वी नाग आक्रमण द्वोने वाट है और इसी़िए बढ उपके रिए पूर्णहूप से 
तैयारी करने में उिफ़द रहा, द्वितीय उिस्वयुद्ध में ठगी शुटिपूर्ण ध्यूदरचना के 
काएग दतादतों वी सत्या अनावश्यक सप से अयधिर हो गयी; उसने शुद्ग्रल में 
# कम्यूनिस्यों ” और “ बोमसोमोर्ल ” के साथ बिना दिसो अपवाई के पूरे के पूरे 
राष्ट्र वो उनकी जन्मभूमियों से रामूदिर रूप से निवीडित कर दिया। ” 

बोसवों पा बप्रेस में छुस्चेव के गुस भाषत में छगये गये उपयुक्त आरोपों 
के अविरिक मिशेयान ने १८ परवरी को उसी सभा में भाषण करते हुए घोषित 
किया हि, स्ताल्नि की धन्तिम प्रश्शित कृति “ समाजवादी सोवियत गणराज्य- 
संघ में समाजयाइ वी आर्थिक समस्याएँ” (8८०7०छाट 0णीशा& 0 
80पंजाआ। गा धी& ए, 5 5 २.) “ समरसामविक् पूँजीवाद व अर्थव्यवस्था 
दा विश्टेषण करने में मुद्घठ से हमारी सहायठा वर सकती है और बद मुक्किल 
से सही है ।” 

उगके बाद अस्य व्यक्तियों ने कँम्रेस द्वारा निषोरित नीति के प्रति बर्ादारो 
प्रकट दरते हुए इन निनदनीय रहस्योद्घाटनों और मृत्याकनों झा भौर भरविक 
विछ्तार एंव उनमें योर अधिरु वृद्धि को है। उन सभी को गलतियों और स्तण 
मानप्रिक अस्टीररणों के रीपझें के अन्तर्गत अ्रणोवद्ध किया जा सकता है । इस 


'स्तालिन से विम्ुखता क्यों ? छ्ष्‌ 


बात में तो तनिक भी सन्देह नहीं दे कि, स्तालिन का मस्तिष्क द्वण था, किस उस 
पर किये गये प्रहारों में सारभूत चात को प्रकट नही किया जाता; वह यह है कि 
अपमे पूर्ण नियंत्रण के अन्तर्गत एक पुलिस राज्य न होने पर उसने अपने अहंकार, 
उम्माद और सत्ता-छोडपता का प्रदर्शन कभी नहीं क्रिया होता । न किसी कम्थूनिएट 
नेता ने, डिसी अधीनस्थ व्यक्ति छो तो वात द्वी जाने दीजिये, यद्द स्पष्टीकरण ही 
किया है कि यद्यपि व्यक्तिगत रूप से संचाठित यह पुलिस राज्य स्तालिन की 
आन्तरिक्र छाएसाओं को सन्तुष्ठ करता था, तथापि वह सामूहिकीकृत कृपि और 
सरकारी स्वामित्व के उद्योग की वर्तमान आर्थिक प्रणाली को, जिसमें उसके 
उत्तराधिकारी अत्यधिक आनन्द एवं विजय-भावता का अगुभव करते हैं, स्थापना 
के लिए अनिवार्य था। 

शव सुइ्चेव सुझाव देते हैं कि आत्कीवादियों, जिनोवीवधादियों मर बुखारिन- 
वादियों को गोली से उद्यने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु थे यह नहीं कहते कि 
उन्हें राजनीति से बाहर भगा देने की आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत थे 
स्तालिन की सराहना करते हैं-“ यहाँ स्तालिन ने एक निः्चयात्मक कार्य सम्पन्न 
किया (” मुस्चेव घोषित करते हैं कि इन विरेधवादियों के विरुद्ध संघर्ष “एक 
कठिन, किन्तु आवश्यक संघर्ष था, क्योंकि उनका राजनीतिक मार्ग... वास्‍्तव में 
पूँजीबाद की पुनः स्थापदा और विश्ध-पूँजीवाद के समक्ष आत्म-समर्पण की दिशा 
में, छे जाने बाला था। ” यह स्तालिन के प्रमुख राजनीतिक अपराधों के लिए, 
स्ताडिनवादी शब्दावली में, एक छमान्याचना के ठुल्य है। 

इसके अतिरिक्त, क्या झुश्वेव का यह कथन पूर्णतया शुद्ध है कि संधर्प कठिन 
आ १ निएवय ही बह तव तक कठिय था, जब तक स्तालित और उसके पिछलयू, 
जिनमें आज के कविषय नेता भी सम्मिलित थे, विरोधियों के साथ राजनीतिक वाद 
बिदाद में छगे रहे, क्रिस्त जब तक विफल हो गये, तब स्तालिन ने सर्वोच्च वौदिक 
निर्णायक्रों के रूप में रिवाल्वरों और एन० के० वी ० छी० को चाबुकों का प्रयोग आरम्भ 
किया और तलस्चात्‌ वे बाद-बिवाद में सरदतापूर्वक विजयी हो गये । इस हस्तक्षेप 
का परिणाम यह हुआ कि, विचार सिंदासन-च्युत द्वो गये और उनके स्थान पर 
शक्ति सिंदसवा/हुढ हो गयी। इससे स्तालिन राजा बन गया और सर्वेत्ततासम्पत्र राजा 
के हम में प्रत्येक नायरिक पर, जिसके अपवाद मिकरोयान ओर्दजोनेकिदले और 
थब्य व्यक्ति भी नहीं बे, उसका पूर्ण अमुल्ल था । स्ताठिन के उत्तराधिकारियों के 
हाथों में यह सत्ता कायम है और एक मात्र अन्तर यह दै कि समझदार और सामल्य 
व्यक्ति होने के नाते उन्हें इसका उपयोग बहुबा करने की आवश्कता नहींहै। 


७६ झुस थी पुनयाता 


स्ताहिन ग्य प्रविष्ठ-गेंजन इन अनर्विगेधों से मत हुआ है । झुएचेव व्यक्तिगत 
कम्यूनिस्टों के विझ्द झिये गये अपराधों के लिए स्ताठिन की खाद ठपेरदे 
है। क्या यह मानवतावाद की भोर आाइस्मिझ शुझव दे! वे उठने छाखों इपों 
की चर्चा नहीं ऋरठे, जिन्हें प्रा्मों के सामूदेशीऋ्रणण के रक्ष्य की ह्क्‍रति के 
हिए मार ढाद्य गंदा था और विर्दांगित दर दिया गया था । ये उनझे चर्चा 
नहीं कर सडते थे, क्योंकि सामूहिरौरुरण सोवियत प्रण्मणे की खाघारशिता 
है. और उसे ययास्तान रखने के किए ऋइविपय हिसानें सके नट्ट कर देना 
आवश्यक या, जिससे दूसरों को तिवश किया जा सके । यदि फ्रेमलिन का नया 
“झामूहिइ निर्देशक मंइछ", जैसा कि सुस्‍्थेद ने अपने छोटे-से समुदाय ग्रे 
बताया था, वास्तव में मा्ये-परिवर्तेत कर रहा है, तो वह सामूहिओ कामों थी 
सदस्यता को ऐच्छिक घना देगा। फिर भी, उनमें ऐसा करने छा सादस नह्दों है, 
मृषऊ सामूदिर फार्मो वो छोड़ देंगे। अते' स्पश्त' आठ करोड़ हृषओोें के विश्य 
अब भी सोवियत सरकर का मुख्य अप जोर-जवरदस्ती ही है। 

इसी प्रश्नर जोर-हबरदस्ती बढ़ साधन है, जिसके द्वारा सरझघर सोवियत संप के 
उद्योगें का सचालन करती है! मजदरों को हृदताठ बरने की अनुमति नहीं है; 
उनके ट्रेड यूनियन झीघ्र झाये करने के तरीझें को प्रोत्साहित झरमे तथा मजदूरों को 
कम रखने नें राज्य के पुछल्ले हैं, थे सब कुछ करनेवाली एड शक्तिश्यठिनी 
नौतरशाही की समस्त बुराइयों के शिश्ार हैं। 

लाडिनवाद के चार स्तम्भ विन्नविखित हैं; कृषि शर सामूहिश्ेहरण, उध्ोग व्य 
राज्य द्वारा प्रन्‍न्ध, एर्दलैग, एग्रपिप्यवादी राजनीतिक निर्वश्रण और 
साम्राज्यवाद । भास्कर क्र सामूहिर निर्देशइ-मंडल अब भी इन्हें सोवियत पद्धति के 
अपरिवेनीय स्तम्भ मानता है ( यद्यपि स्वभावता अपने स'प्राज्यवाद को उस नाम 
से सम्बोधित नहीं रप्ते ) | स्तालिन मर चुका दै। टसके काये जीवित हैं । 

हूस एक स्ताठिनवादी देश ही बना हुआ है। स्ताठिन-विमुखता वी कठिनाइयों 
का यही कारण है । 

तब उन्होंने स्तालिन को आलोचना को ही वर्षों १ 

मैंने यह प्रदन मास्को-निवात्तियों से पूछ । न केवल मुप्ते कोई सन्तोपजनक उत्तर 
ही मिला, प्रत्युत इस प्रइत में कोई रूचि नहीं प्रदर्शित को गयी ; राजनीतिओ दृष्टि से 
सोचने की उनरी आदत समाप्त हो गयी थी। दे अपने नेताओं क्ये नहीं जानते 
मैंने जितने व्यक्तियों से बात वी, उनमें से केवल एक ने रुस्‍्चेव का नाम लिया। 
ठीन ने मालेन्क्रोव का नाम लिया : दो ने कद्ा कि, वे छेनिन के सम्बन्धी हैं, जो 


स्तालिन से बिम्रुखता क्यों ? छठ 


प्रायः निश्चित रूप से असत्य है, किन्तु महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किती सोवियत राज- 
नीतिज्ञ के सम्बन्ध में इस से अधिक आदरसूचक एवं प्रशंसात्मक वक्तव्य नहीं दिया 
जा सक्नता; तीसरे व्यक्ति ने कह्ठा कि वे फ्रांसेसी भाषा बोलते हैं-यदह वात भी 
आदराभिव्यक्ति है और यादे यह सच हो, तो वह उन्हें एक ऐसे शी्षस्य समूह में, 
जिसमें विदेशी संस्कृति दुर्लभ है, एक अभूतपूर्व व्यक्ति वना देगी। मेरे मास्को- 
निवासी मित्रों के लिए नेतृत्व एक दुरत्थ, गोपनीय विश्व के समान था, जिसमें 
झौंकने की वे आशा नहीं कर सकते । कई व्यक्तियों से घोषित किया + विदेशों में 
लोग इसके सम्बन्ध में हमारी अपेक्षा अधिक जानते हैं।” अतएव ये स्तालिन- 
विमुखता के कारणों की विवेचना नहीं कर सकते थे ! वे केवछ इसके प्रभालों में 
रुचि रखते थे । 
फ्रेमनलिन द्वादय स्तालिन की निन्द की जाने के अनेक कारण हैं। 


(१) स्तालिन के उत्तराधिकारी पार्य और जनता को यह बताना चाहते थे कि 
उनका प्रशासव नया तथा स्तालिन के अश्ासन से मिन्न एवं उसकी अपेक्षा अविक 
अच्छा था। स्तालिन की,उत्यु के ६ महीने वाद ३ सितम्बर १९५५ को छुश्वेब 
ने पार्टी की केन्द्रीय समिति के महाधिवेशन में भापण किया और पश्रतिशतों के 
प्रतिशतों में आर्थिक परिवत्तैनों का वर्णन करने की प्रथा को भंग करते हुए सामू- 
हिक्कीकरण से पूर्व की सोवियत अवधि और छ्षार-युग के साथ तुझुवा करते हुए 
मवैशियों को संख्या में कमी के ठीक-ठीक आंकड़े बताये । उन्होंने ऐसा क्यों किया ? 
इसका कारण ने केवल यह है कि सीधी, खरी-खरी वातें कहने में आनन्द आता है, 
बल्कि असुमानतः मुख्य कारण यद्द है कि यदि जब स्थिति में और सुधार हो, मैसी 
कि उन्हें. आशा है, तो वे यह कहने में समर्थ दो सकें कि इसका श्रेय नये नेताओं 
को है। उन्होंने नवम्बर १९०६ में वास्‍्तद में ऐसा कहा भी था। प्ताहिय के 
उत्तराधिकारियों के लिए स्वयं को अधिक अच्छा घोषित करना स्वाभाविक था और वे 
उसकी प्रतिष्ठा में छिद्र करमे से अधिक अच्छा कौन-सा तरीका ग्रहण कर सकते थे १ 
जनतांभिक देशों में राजनीतिक दछ भी ऐसा ही करते हैं । 

& सये” प्श्मासन को एक विशेष वात यह थी कि वोह्शेषिक पिद्धान्त को मुख्य 
खो के रूप में पुनः अतिछ्ठित किया गया । हो सकता है कि वर्तमान नेता-समुदाय ने 
यह थाशा की हो कि मूल सिन्द्वात को इस प्रकार पुनः ग्रहण करने से सोबियत 
प्रणाली के आरम्भिक आदुर्शवाद की पुनः प्रतिष्ठा हो जायगी और इसलिए वह स्तालिन 
के भण्डफोड़ और उसकी सिंहासन-छुति के आघात को आत्मस्ात कर छेगा। 


छ्ट - रूस फी पुनर्यात्रा 


(१) १९५६ में धपने गुप्त भाषण में “ब्यक्तिय के सिद्धान्त ” की चुताझों 
पर विचार-विमर्श वरते हुए खुश्चेय मे घोषित किया कि “ इस वियय से सम्बन्धित 
साममी को बीस्ी पोसेंस को उपतय्ध कराना पार्ड की केन्द्रीय समिति ने नितान्त 
आददयझ समझा,. दम इस विषय पर सम्भोरतापूेक विचार करवा है, भीर 
उसझिा राही-सही विश्लेशण करना दे, जिगसे स्वोल्नि के जीवन-शठ में जो 89 
हुआ, उसरी पुनराद्त्ति शिसी भी रूप में न हो राके । ”... ...एस स्पथ्टीरण में 
सन्देद करमे या रोई प्ररछ करण नहीं है। ह्वालिन के रामस्त जीवित बच रहें 
राद्योगियों ने वर्षों तक अपमान, ठण्जा और सके द्वापों झस्यु फे अनवरत मय हा 
जीपन व्यत।त किया ये पुनः उसौ अनुभव से दोसर गुजरना नहीं चाइते ये। यटी 
कारण है फि उन्दोंने १६०३ में पुल्सि मुझ बेरिया को गिरफ्तार करके पॉँसी दे 
दी; उसने अपने साधी जार्जियन स्ताडिय वा पदानुगरण वरने तथा एक व्यक्ति के 
अत्याधारों वा एक दूसरा युग प्रारम्भ कस्ने का खतरा उन कर दिया था। बेरिया 
के बाई, इस बात थी सयोधिझ सम्भावना प्रतीत होती थी फ्रि स्तालिन को जो 
प्रमुम्णता श्राप्त थी, उसके उत्तराधिभ्री खुश्चेव ही होंगे । पार्टी के सचिव होने के 
गाते बे स्ताल्नि की प्रतिण वो नीचे गिराने में मुख्य भूमिका करेंगे, किन्तु उतवा 
ऐसा करना उन्हें बहुत शधिक ऊंचे चइने से रोड सकता है 

६ ३ ) स्वाडिन की सामूदेक दत्याओं और गरवियों ये वर्षों में उसके शिक्मर हुएं 
व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेक दावों का निर्माण क्या गया था। इन दवांयों 
में से सोरियत सेना का दबाव निस्मन्देद राइसे बढ था और अर भो वह सबसे 
यह दे । द्वितीय विश्व-युद्ध में रूसी सशन्न सेनाओं के कई छास सैनिक इतादव हुए 
और बन्दी बनाये गये तथा दिदलर रूसी इतिद्ास में किसी भी शाक्रममकारी 
वी अपेक्षा झूमी राज्यक्षेतर से अधिक दूर तक प्रविष्ट हो गया था। सेना घाहती थी 
कि इसया दोप स्ताठिन के सिर पर मद जाय। सुदवेर ने अपने गुप्त भाषण में 
बहू कर दिया । इसके अतिरिक्त सोवियत सैनि नेता युद्ध विजय के लिए भ्रेय चाइते 
ये । भ्तः खुरचेर ने बौराती काप्रेस में बताया कि “१९४१ में मोर्चे पर हुई प्रथम 
भयझर विशीषिशओं और परापयों के बाद स्तालित सोथता था कि बस सब कुछ 
समप्त द्वो गया दै.... .. बहुत दिनों तऊ स्‍्तालिन ने वास्‍्तव में सैनिक अभियानों 
का निर्देशन नहीं किया और उसने छुछ भो करना बन्द कर रिया, , ... सताडित 
ने बास्‍्तविक सैनिक अभियानों में हस्तक्षेप करते हुए, जिस उद्धिमता और उन्माई 
का प्रदेत किया, उसके करण हमारो सेना को भयंकर क्षति उठानी पड़ी... .. 
राष्ट्रीय युद्ध ( १९४१-४५ ) की समस्त अवधि में उसने कमी मोचें के किसी 


स्तालिन से विपुखता क्यों ! ९, 


सांग अथवा किसी स़तेत्र किये तये नगर की यात्रा रहीं की ।.... . सर्वाधिक रच्चा- 
जनक तृश्य तो यह था कि अररु के ऊपर हमारी महान विजय के वाद, जितके लिए 
हमें इतदा अधिक घूल्य चुकना पढ़ा, स्तालित से अनेक सेनापतियों की पद्ाइनति 
अरमम कर दी ...... क्योंकि स्तालिन मोर्चे पर की गयी सेवाओं का श्रेय खग्रे 
अपने अतिरिक्त अस्य किसी को भो दिये जाने की अरेक सम्भाजना को समाह कर 
देश चाहता था ।” 


हसके अतिरिक्त, खुस्चे् ने घोषित किय्रा कि १९३१७ लौर १९४१ के बीच 
“जिन प्रशिक्षायं नेताओं ने स्पेन और छल पूर्व में सैनिक अलुभव प्राप्त दिये थे, 
उन्हें प्रायः पूर्ण रुप से समाप्त कर दिय्य गया । ” उन्होंने द्वितीय महासमर में इस 
पाप से भरे काये के “ अत्यन्त हानिकनरक परिणामों ” पर दल दिया, यह 
कहने के लिए सेना ने अवश्य ही अतुरोध किया होगा । 


मार झुकोव द्वितोग विज्न-युद्ध के हस के मह/नतम नेता ये और रुद्चेव कहते 
है कै, स्तालिर उन्हें पसन्द नहीं कर्ता था । वाघ्तव में एक घार स्तालित ने 
सुल्तेव से झुझेव के सम्बन्ध में उनके विचार पूछे और छुश्चेव ने स्वभावतः उत्तर 
दिया कि झुकोव एक सुयोग्य जनरल हैं, किन्तु झुझ्चेव प्रतिवेदित फ़ाते हैं कि 
स्ताहिन ने झुझ्ेव के युद्ध-औैदल का उपहस दिया । यह एक दोहरी चाल थी ; 
लाछिन का अरतिश्र-मेजन करने में खुश्चेव ने शुकेव के प्रति प्रेम-परदशन क्रिया, 
बिनक्ी युद्ध समाप्त होने पर प्रदावनति कर दी गयी थी, किख्खु जो स्ताहिन की 
सृद्यु होने पर सर्वप्रथम सह्ययक प्रतिरक्षातत्री के हुप में और अब अतिसलामंत्री 
और पोलिट श्री के उपत्तदस्प के रुप में वापस लौट आये-हैं। शमी तक शोई 
पेशेवर सोवियत सैनिक दल में इतने अधिक उच्च पर नहीं पहुंच पाया था। 
प्रतिह्वन्दी सत्ता से सदा भयभीत रहने वाले स्तालिन ने सेना को राजनीति से बाहर 
और दूर ही रखा । आज सेना एक प्रमुख रावदीतिक पर्दे अदा करती है। 

स्ताहिन के साथ उत्तका एक झगड़ा असी तक बना हुआ हैं, जिसस्य निपसर 
नहीं हुआ है; १९३७ में नारैल तुखाचेवकी दवा बनेऊ अन्य मानों, जन्‍रह6ं 
और भरररों का ( उन्हे संख्या का अलुमान इजारों में लगाव जाता है) छु 
ऋण, जिसने खाल सेना को पंगु बच दिया और जिसके परिणानत्यस्प १६१६- 
४० में फिनरैण्ड में तय १९४२ में हिटलर के विलय उसी दुर्गति हुईं। सोडि- 
यत सेना अवश्य ही निम्वित रूप से चाहेगी कि उसके रेकाई बड़े काले 
धब्बे जो हट दिया जाय । 











८० रूस की पुनर्षात्रा 
स्‍्ताडिन के इुग्पेददवार से पीड़ित एड दसरा तब ठन खाए ढरोह छोवियत 
यूझेनवासियों क्या है, जो सोवियत संपर्य सदसे बढ़ा राट्रीय अल्पसंस्यड समुदाय 
६ै। १६२० और १९३० में प्लाटिन ने “ दूँजोवादी राम्ाद ” और झुस 
पृषक्‌ होने की आशांश्ा के लिए टसके कम्यूनिष्ट नेताओं और प्रमुस गैर्अम्यू: 
लिस्टों वा बारम्वार शुद्धोच्रण दिया । छर्तत्रता के लिए यूक्ेन-यासरियों स्थी बची 
हुईं अथवा पुन्जीवित द्वोने वाद्य भारष्म॑क्षा के रक्षण के टेशमात्र मो दृश्गिवर होने 
से मस्प्े सदा चौचआ हो जाता रद्द है। स्ठाडिन ने निर्मेमद्पूतें ठसझा दमन 
दिया । उसके उत्तराधिग्री फ्रेमस्ता दा प्रदर्शन करते हैं। जब छुथेद ने इस 
बात गा बर्णेन रिया दि रिसि प्र स्तालिन ने राष्ट्रीय अत्यपंस्यक्रें को साइवेरिय 
और कजरस्तान मैं निर्वासित शिया, तद उन्दोंने इतना और जोड़ दिया- यूकेन- 
यास्री केवल इस कारण इस स्थिति से बच गये छि उनझी संझ्या बहुत अधिक थी 
और कोई ऐसा ध्यान नहीं या, जद्दां उन्हें निर्वोसित दिया जे। सक्रे।” यह पुनः 
एड दोदरी चाऊ थी : ह्ताठिन पर प्रदार करने की और यूक्रैलवासियों की मलुद्गार 
करने बी । मिश्मेयान ने आग्रेस में दिये गये अपने भाषण में यूकेन के दो प्रमुख 
अम्यूनिस्टों स्टैनीस्मव क्रोस्सिओोर, जो १९३७ से पोल्टि ब्यूरो का सदस्य था, 
भीर ऐन्तोनोव-आवमेयेन्शे क्रो--केवल उनके नामों छा उच्चारण करं--पुनर्वा- 
खित झिया। खुथेद ने एक तोसरे यूकरेनियन झम्यूनिस्ट पावेल पोस्तीशेव को 
पुनवौसित झिया। 
घुद्गीकृत व्यक्तियों को धययागारों और शिविरों से मुक्त बरने तथा अन्य व्यक्तियों 
ओर मृत्यूपरान्त पुनर्वामित करने के लिए और अधिर ददाव प्रमावश्चालै 
सम्बन्धियों तथा पुराने सहयोगियों द्वाए दाल्य गया । इम प्रद्चर के लिए तई “संगत 
प्रारंम्मिक छारवाई यद्द थी हि स्वालिन के शासन वी सार्वजनिक रूप से आलोचना 
रे तथा उसके ऋये वी निन्‍्दां की जाय। 
(४) सम्मवतः स्‍्वालित-विम्ुखता में सवोधिछ य्रोगद्मन, जिश्द्य समुचित 
अनुमोन्‌ के लगाया गया है, नये सोवियत उच्चतर वर्ग द्वारा, जिसमें ऊँचे सरमझरो 
भौर दस्ैय फेघिझरी, सेना और गुप्त पुलिस के उच अफसर, लेखड, ढलऋर 





शब्द होगा। ” रे विजत्र विरोध इस सरकारी तह को ग्रतिष्वनित करता या 


स्तालिन से विमुखता क्‍यों ! दर 


कि सोवियत संघ “एवं वर्यविहान समाज है”, किन्तु एक साठबीय 
भाव-अवण, प्रतिमाझलिनी महिला ने, जो स्वय॑ अपनी जीवन पद्धति तथा 
जन-साधारण की जीवन-पद्धति के मध्य विद्यमान गहरे अन्तर को देखे बिना 
नहीं रह सकती, सोवियत समाज की वर्ग-व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे विचार 
पूछे । इस उच्चतर वे अथवा स्तर के व्यक्ति (जब यह वस्तु इतनी प्रत्यक्ष है, 


3 तब नाम का कोई महत्व नहीं है) अपने माता-पिताओं के मान-दण्ड से छुखद्‌ 


। जीवन व्यतीत करते हैं और उनके वाहक उन विशेषाधिकारों का सुखोपमोग करते 

| हैं जो घरों की सतत के प्रा होते है, केस उस इछखुविया और भोफवितास 
क्षा क्या उपयोग था, जब, स्तालिन के समय में, रात के दो बजे द्वार पर एक 

, खटख्टाहट होने से इत सबके बदले किसी उत्तर ध्रुव प्रदेशीय शिविर में लकड़ी के 
एक तछते पर सोना पढ़ता--अथवा किसी छज्ञात कब्र में दफा दिया जाता! 
पिफोयान, झुल्गानिन, खुड्चेव, मालेन्कोव और उतके सहयोगियों के साथ उच्चतर 
वे राजनीतिक प्रपीढ़न से व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए छालायित था। 
चूँकि वत्तेगान नेता झत्यु की शाझ्घत छाया में जीवत की भयंकरता को पूर्ण रूप से 
समझते थे और इस वात का अनुभव करते ये कि इससे कार्यक्षमता में कितनी 
अधिक कमी हो जाती है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को और अपने वर्ग अथवा 
स्तर के व्यक्तियों को राजनीतिक गिरफ्तारी से छुक्षा का वह प्रच्छन्ष वचन दिया, 
जिध्के सम्बन्ध में वे जानते थे कि वह राजनीतिक एवं आर्थिक यंत्र के छुगम 
संचालन के लिए अनिवाये दै। उक्त बयन ने स्तालिन के स्वेच्छाचारी, कीनूल-विहीन- 
शुद्धीकरण से पूर्ण आतंक-शासन की निन्‍्दा का रूप घारण क्िया। यही फरवरी 
१८५६ कषी वीसवीं पार कांग्रेस का अन्तर्निद्धित सन्देश है । 

(५) फ्रेमलिन के नेताओं छी झत्यु से तथा उच्चतर वर्ग की शाश्वत प्रपीक्षत से 
रक्षा करने के लिए गुप्त पुलिस की भयकर शक्ति को तियन्नण के अन्तर्गत करना 
आवश्यक था । स्तालित की रुल्यु के तक्कारू उपरान्त पुलिस-अमुख बेरियाकी 
शक्ति में जिस तीधर गति से वृद्धि हुईं, उससे उसके समस्त कामरेडों को विश्वास 
हो गया कि पंख काटने को यह प्रक्रिया कितती आवश्यक और महत्वपूर्ण थी । 
सोवियत सेना ने, जो अपने भीतर जापूसों की मरमार कर देने तथा राजनीतिक 
प्रभाव में अपने से आगे बढ़ जाने के कारण, युप्त पुलिस से घणा करती थी, 
२६ जून १९५३ को बेरिया की गिएफ्तारो और उसकी पुलिसअथाली की 
पद्ावनति करने में प्रसत्नतापूरवक सहयोग प्रदान किया, जिससे समस्त स्तरों के लेशों 
ने छुख की सांस ली। माछो में मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र ने कहा-“ मैं नहीं जानता 


रुख एॉ पु]नयात्रा 


कि कब गुम पुलिस कया बरती हैं। पद थत्रदप दी पुराने अभिदेसों दा अपन 
कर रही होगी ।” 

छाठिन के समय में गुप्त पुछिग ग्रोवियत संय में सबसे बढ्ा क्ीयरोगिद 
अध्यवगाय था। बह आर्थिक विड्ाम को विभिन्न प्रशेवनाओं पर छा्मों दाम 
श्रमिकों को ध्यम पर रसती थी, डिल्‍्तु रूस में नगतं में तथा प्रा्मों में भी श्रवि्र 
दा तीन शमाव दै और नगरीय तथा प्रामीण, दोनों क्षेत्रों में उन्मसंग्या में झमी 
को देखते हुए जनशक्ति के शभाय के पने रदने वी दी सम्भायनां है । ईने 
परिस्थितियों में नजरबन्दी शिविरों में, उ्टां के नियासी या तो कामरचोरी करते थे 
अथवा असमय ही काठ-दयब्न हो जाते थे, थम दी बरवादी वाल्तव में एड 
देशदोदपूण काये था और गिरफ्तारियों वी संस्या में स्टौती तथा पुछिस के शर्थिऋ 
कायों में फ्ममो बर उसे रोकना आापश्यक था। 

(६ ) गोविश्त मेताओं वो शाशा थो हि स्ताठिन के अपराधों के दिए उसे 
निन्दा वरने से वे रुदये अपराप-सुक्त हो जायेगे ॥ उन्होंने अ्मियोग लगाया हि, 
स्ताडिन उनमे परामसे हिये बिता ही दायर करता था। तदनुसार, स्‍्ताठिन-विमुस्तदा 
वा उद्देश स्ताठिन के उत्तराधिग्ररियों के गाम को दोप-सुक्त दमा था । 

(७) सासिन-विमुसत केमदिन में एऋ नये अन्तरराष्ट्रीय इश्योण का अंग 
थौ । सोवियत निर्रेशमइढ मे क्नुभत्र झ्िया कि स्ताडिन ने अनावश्क 
हप से टिटो, तुई। भर सामाम्यतः एजिया यो त्या पशियम के प्रजाताधिओ देशों 
को विरोधी बना दिया था । मुस्सने तथा गर-सोवियत देशों वो शार्थिक और पैनिक 
सद्दायता मित्रों पर विजय प्राप्त करने, शतरुओं दो भ्रम में दावने एवं तट्थों की 
संस्या में पृद्धि ने के लिए अविर उपयुक्त थीं। 

जय निकिता एस« खुश्चेव ने अपना सुश्नसिद्ध गरम साप्ग जिया, उससे बहुत 
परदे से ये सात समीकरण सोवियत स्थिति में विद्यमान ये । स्ताठिन फे विस्द 
लगाने जाने वाऊे आरोपों पर केमलिन में काफ़ी समय से विचार-विमशी हो रहा था 








और उनके लिए आवश्यड सामग्री पर संप्रद कर लिया गया था, स््ति 
नेता-#द युवध्नें तथा अर््यों को छगने वाले आपात के भय से स्वालिन के शासन का 


रहे ये । फिर मी, चौसवीं पार्टी कग्मेस में शीघ्र ही यद 
समय आ गया है । स्ताडिन “ व्यक्तिल-सिद्धान्त ” 
डेरा का प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सम 
थैंत किया । मिक्रेयान ने तानाशोह की जो सीधी तिन्दा वो, उस पर प्रचण्ड हुए 

ध्वनि की गयी। मम्रेस के शीप्रलि्व में लिखे गये दियरणों से यह बात हुपएट रूप से 


स्वालित से विमुरूता क्यों ? दर 


भाछूम झोतो है कि सोलेतोद, बुल्शनित और कागानोविद जैसे कतिपय नेताओं 
के भरत में अब भो सन्देह बना हुआ था। फिर मी, स्तालिन विमुख्ता का विर्णय 
कर लिया गया। ख्याठ है कि खुश्चेव के भाषण को जो प्रशाशित नहीं किया यया, 
चह संशयवादियों को दी गयी एक सुविधा थी -वह चीनी कम्यूनिस्टों को भी एक 
सुविधा थी, जो चीनी पद्धति से चौन का स्ताडिनीकरण कर रहे हैं। 
५. भोदियत घटनाक्रम के कतिपय विदेशी विवेयकों ने ह्तालित-विमुखता को जन- 
! तैत्रीकरण और नम्रता के सामान समझकर छवय॑ को भ्रम में ढाल दिया; तब उन्होंने 
* आधे मन से किये गये उदास्वादी छुवारों के छिए माए्को की निन्दा की, किन्तु 
स्वाठिन-विमुंखता के समस्त ऋरण राजनीतिक और वैयक्तिक थे । उसका सटे 
उदारीकरण अथवा जनतंत्र की स्थापना ऋतना नहीं था। उसका उद्देश्य राननीतिक 
लाभ तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करना था | सीमित उदारीकरण तो एक वस्तु मात्र 
है और बह हस्त वात का संफ्रेत भी है कि स्ताडित के आतंढवादी तरीके अवाब- 
जय होने के करण अवाहनीय हैं । ५ मार्च १९५३ को रात के ५ बजकर ५० 
मिगंट पर अत्यायारी की झुत्यु होने के वाद छुछ घण्ठों के भीतर ही सखार और 
बल के नेता गम्भीर विचार-विमरी के लिए मिले और उन्होंने एक घोषणापत्र को 
स्वीकार किया, जो सोवियत पत्नों में ७ मार्च को प्रकाशित हुआ । उक्त घोषणायत्र 
में जनता से “ अव्मवस्था और आतंक ” से दूर रहने का अदुरोध किया गया था। 
यदि क्रेमहिन के व्यक्ति विन्‍्ताअत्त न होते, तो उन्होंने इस प्रकार के रहस्‍्योद: 
धाटन करने वाहे शब्दों का प्रयोग कमी नहीं किया होता । अब वे चिन्तापस्त नहीं 
हैं, अतः वे अपेक्षाहतत कम कठोरता से शासन करते हैं। 
तदतुततार, ऐसा प्रतीत होश क्रि सोवियत संघ के भीतर स्ताहिन-बि्ुद्ता के 
(जो एक व्यक्ति के शासन के स्थान पर सामूहिक शासन की स्थापना के तुल्म है ) 
धन अल्क्ष दिखायी देने वाले 'हुणों से बहुत अबिक हैं । प्रशासन की दृष्टि से 
सोवियत संघ एक विकट देल है क्योंकि स्मष्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और 
सामाजिक कायों का संचालन, राज्य का संदालव करने वाले थोडे-से व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है । स्तालिन दी प्रकाशित आालोचदा उत्तदयायित्र के विवरण कौ 
अच्छाइयोँ दिखा कर सरकार के जदिल कार्ये को छविधाजलक वनाती है। ६ सितम्बर 
१९५६ के प्रददा ” ने लिक्षा-“ सामूहिक नेतृत्व को शक्ति इस तथ्य में निहित है 
फि वह जनता के एक व्यापक देेत्र के हान जौर अलुभव पर आश्रित दे । दे, 
सरकार और आर्थिक गतिविधियों के स्वोचिक महत्वपूर्ण कहो पर सामूहिक रुप से 
विचासविमरश करने से सब प्रकार की गठतियों जौर समझछाओं के प्रति एक: 


]। झुस दी पुनर्यात्रा 


पश्णीय दृश्श्रेण से बचते हुए अन्त रद्दौ-सद्दी निेय करना सम्भव होगा है। 
अतः सम छगें पर दलीय नेतृत्व के सामृदिक्र खस्यों और तरौगं शो था 
इसने के टिए निस्‍न्‍्तर सर्पप ऋरते रहना आवश्यक ई।" विरवय ही, उत्तदाविद 
ख् वितरण अमी तड़ अन्त सोनित है, किन्तु कम से कम उच्चतर दुलीय झेशें 
में, ल्तादिनयुग की बैनवद लाद्ाआरिता के व, निर्षय करने के का में 
ख्यसनिऊ योगदान भो अवश्ल ही क्लानन्द जौर आाम-मदत ही भारता दी एड 
क्रैश । 

ल्लाठिन-विमुखता उच्च वर्ग तथा मेताओं के दिए एड बद्धान पिद्ध हुई कै 
किन्तु वे स्‍्ताठिन प्रणाली से विमुस नदी हुए हैं। भतएव यह प्रएन प्रागगिड नहीं 
है हि उन्होंने ठसे पुनः छीच्र ऋर लिया दै अपवा नहीं। यथ्यपि स्ताटित के 
अल्मन्त पाशविद् तरीकों का परित्याय कर दिशा गया दै, तथापि उसने जिस आर्थि 
एवं एजनीविक प्रासाद का वि्मोण किया, वह सम उम्यूनिस्टों घर रय है। 
बह सयों ग् त्यों दना हुआ है और उसे सुर बनाया जा रहा है । तदलुसाद जब 
लुद्पेव “ एक अच्छे कम्यूनिस्द के ठदाइरण ” के रूप में स्तालिन झा अभिवन्दन 
करते हैं, जैसा कि उन्दोंने १७ जनवरी १९५७ को तथा अन्य अवप्रों पर किया 
था, तेंव वे बीसती पार्टी काग्रेस में किये गये अपने अल्यात मावभ की किमी भी 
बात का खखन नहीं करते । उप ऐतिद्ामिऊ झार्ये ने अपने सातों राजनीतिक एवं 
व्यक्तिगत देशों को पे कर दिया। शेर बातें ---स्तालिन प्रण्यली समाप्ति और 
ठफ़के च्वसावशेयों पर जनतैत्र की स्‍्पापना>-रूस में एक मन्द प्रकिया क्षेगी । 
अशाति, हां। असन्तोष, निःचयपूर्वड । समय-समय पर विरोध की अभिव्यक्तियाँ, 
अविवाये। उचस्तर पर , जैसे कि सेना द्वारा प्रामाइ-्शन्ति, कल्पनीय । उपभोक्ता्ों 
की आवश्यकताओं का शनै शने सल्लुट्ट किया ज्यना, अपरिदाये, किन्तु सोवियत 
सरधर को उल्टने के लिए एक जनडन्ति का द्वोना विच्कुल असम्भाव्य 
प्रतीत होता है । 

रूस के भविष्य के सम्बन्ध में वी जानेदाली डिसी भी अट्यस्वानी में ---भौर 
यह केवल अटझलवाजी ही हो सकती है---आत्मसमर्पैण वी उस भावना का फम 
मूल्याक्न नहीं किया जाना चादिएं, जिसओ शिक्षा जारें की निर्मेम निरंकुश, 
अलन्त केन्रीइृत गुर और उस अपेक्षा बहुत अधिक निमम एवं केद्रीहत 
बोस्शेविक शासन द्वारा हू गयी दै। दिस्वय ही, आद्पाल्कता में कोच असम्भव 
नई होता । दाष्तव में, वे साथ-साथ विद्यमान रहते हैं, डिन्ठु सरझारी दासता छऔ 
रा्रीय छरति एक इटोर अवरोधक तल द्वोती है ॥ 


अध्याय ८ 
अफीम 


बुगेह्लाव कम्यूनिस्ट पार्टी के परोलिट ब्यूरो के बुद्धिमान इृद्ध सदस्य लवगीय 
मोशे पियादे से ३९ अक्तूबर १९५६ को एक मुलाकात में कहा कि, गाल्छो ने इस 
धारणा के साथ स्तालिन से मुंह मोड़ कि पिछकममू देशों में उप्रवों को जन्म दिये 
बिता ही सोवियत संध में इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जा सकता है । पियादे के 
सराहनीय मत से यह उु्ाद मिलता है कि क्रेमजित विदेशी देशें को कितनी घुरी 
तदद से समझता है और हस़ को वह दितनी अच्छी तरह से समझता है। 


कम्यूनित् शासन पिछलग्यू देशों पर १९४४ और १९४८ के बीच लादा गया, 
रूस पर वह १९१७ में लादा गया; यह अन्तर निर्णायक है। 


राजनीति में समय एक महलपूर्ण तल होता है। १५२२-३८ की अवधि की 
बुना में, जब में मास्को में निवास करता था, अब विज्धास्सियों की संख्या कम हो 
गयी दै तथा संशयवादियों दी संख्या बढ़ गयी है । दर के जो सदस्य किसी समय 
मादशेबादी थे, वे अब समय काट रहे हैं । 


फिर भी, गैस-कम्यूनिस्टों के मध्य आदर्शवादियों के दशेन होते हैं । 
थे बाह्य जगत के सम्बन्ध में प्रल्न पूछते हैं; वे सोवियत पअराशनों में 
बिंदेशों से सम्बन्धित सूचना के अभाव पर आक्रोश व्यक्त करते हैं; 
वे शासन की मैतिकता की विन्दा ऊरते हैं। विजयी पक्ष के आकर्षणों का 
प्रतिरोध करने के छिए आन्द्ररिक शक्ति एवं मानव-जाति में निष्ठा की आवश्यकता 
होती है ( एक भबयुवती सोषियत महित्य ने मुझे वतावा कि युद्ध के बाद दमन 
के सरे वर्षों में उसने तथा उसके सात मित्रों गे, जो सभी शासन के आठोचक 
थे-और स्ताडित-विधुखता के बावजूद आछ्षेचक बने हुए हैं-एक पुनीत 
पारसारिक विश्वास के साथ, जिसे भंय नहीं किया गया, स्वतंत्रतापूर्तक अपने विचारों 
* को आदान-भ्रदान किया । एक तानाझाही देश में जहां नागरिकों से आग की 
जाती है कि वे राजवीतिक एकता से लेशमात्र विमुखता की भी सूचना देंगे, इसे 
अवश्य ही शिक्ववार की विजय माना जायगा, किन्तु उस तवबुबती महिस्य के 
अठारह वर्षाय युवक कम्यूनिस्ट पुत्र के साथ उसके सम्बन्ध तनावएूर्ण थे । 


८ झूस यी पुनर्यात्रा 


किसी कम्यूनिस्ट देश में राजनीति पारिगरिइ जौयन को गम्भीर रुप से जदिठ 
बना देती है । दो विजेर बय के बाउझ़ें ने मोजन के समय अपनी दल दो 
अनुश्विती माल के ए घण्टे दे पूब सम्रस्त दिए और ठग दुर्बल, क्रेमलिल: 
निर्दित विचारों के विद जोरदार तई उपम्थित दिये । इपर्रे उिपरीत, साचा वो, 
जिमने कद्दा था दि में लताहिन ये ग्रेम करता है माँ में ठसड़े बटर विचार्गे वा 
दूर्ण रुप से समर्थन किया और यर बद ऐसा वर रही थी, तब मैंने मदइमूस किया 
हि बह वाह्ततर में अपने पृश्न वो परदे रहने का प्रयास कर रही थी। ठसरी भन्प- 
निश्च उसे उन्मादपूने सतदेद् मे दूर श्वती थी भीर उसी माता दी सहमति उसे 
रखने का एक साथन थो । श 
सोगियत मता-विताओं के भपने बाठओें वे राय रादमत होने दी सम्माजस 
बाढ़ के अपने माता-परताओं के राप राइमठ होने की सम्भारना की भोज 
अधिक रहती है। जब ह बाठक अभी तक राजनीतिड अशान की अदस्था में 
रहते हैं, माता-पिता अपने बच्चों के विचारों में दस्तश्षेप करने में दिचकियाते 
हैं। बात यह है हि छोई बालक क्षयवा बालिखा अपने ्रौग्नरादबोगियों के साथ” 
वाद विवाद में झइ राइती है -' फल मेरे पिला बद्ते दे £... ? और यइ एते 
अधिश्रियों तऊ पहुंच सकती है। इसी प्रद्मर अनेझ सोतियत मादाएं और पिता 
बाढ़क के अपरिपकत मस्ति'क प्र उस पोक़दायर मनोवेशनिक संघर्ष से बचाना 
चाहते हैं, शो स्कूल और पायनियर ( स्याउट ) दक में एड और पर में उसके 
विस राजनीतिझ शिक्षा प्राप्त करने पर उत्पन्न होगा। इस प्रश्मार के मामलों में 
उयेप्छ व्यक्ति सामान्यतः णाष्य प्रमावों वा तब तक सम्मान बरते जब तझ बालइ- 
बालिसएँ विज्ञपिद्याल्य में पहुँच जाती हैं अ्यया स्ातइनय्नातिगाएँ दन जाती हैं 
और माठा-दिता सम्भवतः निर्णय बरते हैं कि आर पुत्र अथवा पुत्री में हतना 
पर्याप्त विवेक और अनुभय आ गया है हि बढ परिवार में एड विरोधी मत को 
सुनवर लामान्ित हो सता दे अथवा हो सक्त्ये है। बासकों औ युवासत्तवा में 
राजनीति द्वाग उत्मन्न पारिबारिस पृट उसके छाम पर छग जाने पर दूर हो सकती 
है। उतीम वर्ष पर निरत्ति का जौरन व्यतीत झरने वाछे एड निराश पुराने शोलो- 
विक् का प्रौड़ पुत्र औऔने पिता के निराह्मबाद की निन्‍दरः बरता था, कितु अब बढ 
है हे कर्य के ॒ के कारण? चुपके से पार्टी को सदस्यता से अठ्ग हे 
गया है। 
“ युवश्योपयोगी रसी निकाओं के प्रस्तावित सोदियत प्रासाद जितने बड़े अम्बार 
में मो दिसो नये विचार के दमन नहीं होंगे। थोडेन्से अपवादों को छोह कर वे 


अफीम ८छ 


चीसवीं पार्टी कांग्रेस की कार्रवाइयों को उद्‌छुत करने में--यह कार्य अबसे कुछ 
वर्षों वाद होने वाली अगछी कांग्रेस तक चलता रहेगा--प्रैढ़ प्रकाशनों का 
अशुकरण करती हैं तथा समस्त तकों को समाप्त कर देने के लिए लेनिन के 
अन्यों में से कोर उद्घरण प्रस्तुत कर देतो हैं। अत्यन्त प्रारम्भिक बालोपयोगी 
पत्रिकाएं जो मानसिक खाद्य प्रदात करती हैं, वह पूर्णतया बेकाम होता हैं। वाहक 
जऔौर बालिका स्काउटों के पत्र ' पायनियर प्रवदा ” के दो सम्पादक जब एक लेखक के 
पास लेख मांगने के लिए पहुंचे तव लेखक ने सम्पादकों को लेख देने से इनकार कर दिया। 
उसने कहा कि “आपके पत्र का त्येक अंक अन्य अंकों के समान ही होता है। ...”? 
उस्त की सर्वश्रेष्ठ "डिस्कस ! - प्रक्षेपिका नौना पोनोमारेवा जब हन्दन में चोरी करने 
के अभियोग में गिरफ्तार की गयी, तव “प्रवदा' ने उक्त संवाद को “गन्दी 
उप्तेजवा? शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया और उसे सोवियत संघ के विरुद्ध एक 
घुनियोजित पहयँत्र के रुप में प्रस्तुत किया। 'प्रबद्य” का एकपक्षीय समाचार 
समस्त कक्षाओं में पढ़ा गया । वह केवल बालकों को परिचम से पणा करने तथा 
ब्रिटिश न्यायिक प्रक्रिया को शृणाभरी दृष्टि से देखने की शिक्षा दे सकता था । 

हकूजें और विश्वविद्यालयों के छात्रों से चातचीत करने के मुझे जो अवसरप्राप् 
हुए, जो आवश्यक रूप से सीमित थे, उनसे सोवियत सूत्रों को पढ़ने से निर्मित मेरी 
इस थारणा की पुष्टि ही हुईं कि सोवियत शिक्षा का उद्देश्य मत्तिष्क्ध का विक्रास 
करना होता है, किन्तु विवार-शक्ति का विकास नहीं, उसका उद्देश्य विश्ञेपज्ञ उत्पन्न 
करना होता है, विचारशील व्यक्ति नहीं। 

एक दिन तीसरे पहर मास्को के मित्रों की, जिन्हें मैंने इन उन्नीस दरों में नहीं 
देखा था, तलाश करते-ऋरते मैने उस कमरे के द्वार की धण्टी बजायी, जिप्तमें वे 
एक समय रहते थे । घण्टी का जवाव देने के लिए बाहर आने वाली नवयुवंती 
महिला ने कहा - “ नहीं, मुझे खेद दे । यह अमुक व्यक्ति का घर है।” 
“ मैंने अपनी परेशानी बतायी : में अमरीका से आया था; मैं अपने मित्रों से 
किस प्रकार मिल सकता था £ उसने नयी टेलिफोन-पुस्तिका में देखने का सुझाव 
दिया और जब मैने स्पष्टीकरण किया कि यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि 
मेरे होटल में कोई टेलिफोन-पुस्तिका उपल्य नहीं है, तथा डाकृघर में भी 
कोई नयी पुस्तिका नहों है, तव उसने झुझे अपनी पुस्तिका देखने के लिए 
निमेत्रित किया । हमने विनश्नतापूर्वक थोढ़ी-सी बातचीत की, जिसके सिलफ़िले में 
मुझे ज्ञात हुआ कि उक्त महिल्या की उम्र सढ़े उन्नीस वर्ष की थी और वह एक 
सेडिकल छात्रा थी । मैंने कहा आपसे मेरी बहुत अधिक दिडचसी हो गयी है। क्या 
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झापके पास बात चौत करने के लिए समय दे? उसने कहा डि मेरे परिवार के 
झोग बाहर यये हुए हैं, मैं नोरसता का अनुमव झट रही हूँ तथा मेरे पास बातचीत 
करने के लिए पर्यौत्त समय है। हमारा वार्तालप एक घण्टे तक चलता रहा । 

कतिप्य प्रारम्मि प्रस्‍तों के परचाव्‌ मैंने टुस्पेव के पत्र! के स्रम्बस्य में 
सामान्य प्रइन पूछा। हाँ, उसओ उन छात्रों ने उमरे सम्स्य में बताया या, जिस्देंने 
उसे पड़े जाते हुए छुना था। क्‍या उसे उस ओर अंश, उदादरणार्य बोरोशिकेव- 
सम्बन्धी अश, विशेष स्पसे याद था ! हों, स्‍्तालिन को सन्देद था कि वे एक 
बिटिश जाएूम हैं, वह उन्हें पोलिट च्यूगो के अधिवेशनों में भाग ठेने की अनुमति 
नहीं देता था तथा उनके निव्राक-स्पान केदार से पिरा दिया या। 

मैंने कद्ा-“ कुछ वर्षों पूर्व आप्ये दताया गया था डि स्तालिन एक आध्र्य- 
जनऊ व्यक्ति था, जो केवल अच्छे घर ही बरता था। भाज आप जानतो हैं कि 
उसने बहुत अधिड कष्ट दिया तथा आवश्यक रूप से अनेक व्यक्तियों वी दृत्या कर 
दो। दूमरे राध्दों में, उन्दीने आप झूट्े दातें बतायी।” 

बह्चों।” 

“अब यदि रखकर और पार्टी अपनी प्रशंसा स्वग्न करें, तो कया क्षाप उस पर 
विश्वास करेंगी १ 

“हों ।7-... उसने उत्तर रिया॥ 

“किन्तु चूंकि पहले ने आपसे झूठ बोले, इमलडिए क्या वे पुनः आपसे झठ 
नहीं बोल सकते २” 

“कत्तैमान नेता नहीं” --- उसने हृटपूवेक कद्ा 

“क्या आपको कम-से-अम भालोचना म$ दृथ्चिकोण नहीं रसना चाहिए!” 

“में समझ रहीं पा रही हूँ ।”-- उसने दल्यैल दी 

“आप छैटिन पढ़े रही हैं । ढेस्यर्टी नामक एड फ्रॉमीसी दारीनिे ने का 
था-“ मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं!” दम मानव इसलिए हैं कि हम सोच सकते 
हैं और सोचने का अर्थ होता है, निशेय करना | आप श्रमाणों को तौलती हैं, आप 
खये नि्ेय करती हैं कि आप जो कुछ छुनती हैं, वद सही है अथवा नहीं । कोई 
व्यक्ति आपको जो कुछ बताता है उस अत्येक बात पर आप विश्वास नहीं कर 
शेतीं, क्या कर छेती हैं!” 

“नहीं ...छिलु सार की बात मित्र है।! 


*क्नन्तु ', ने भापक्रो घ्वाठिन के सम्बन्ध में झूट़ी बातें बतायीं थीं। ”- 
मैंने स्मए्ण काया । ६ 
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£ बह था।? - उसने पार्दी-नीति को प्रतिष्वादेत करते हुए तके अत्तुत किया । 

“ आप से पुस्तको में से एक का चुनाव करती हैं। आप दो फिल्मों मे से एक का 
चुनाव करती हैं। भाप उस बच्न को नहीं, इस वल्ल को पहनने का निय करती 
हैं। क्या. यह वात वांछनीय नहों होगी कि आप अपने दिजी राजनीतिक विचारों 
का छुबाब करें, तुलनाएँ करें, एक वात को अल्वीकृत कर दें और दूसरी वात में 
विज्ञाप्त करें १? 

“ बच्चों के सम्बन्ध में यह बात बिल्कुछ ठोक है, राजनीति के सम्बन्ध में नहीं।” 
“उसने घोषित किया । 

मैंने कितना ही प्वतत किया, किन्तु मैं उसके विश्वास के इस कवच का भेदन 
नहीं कर सका । 

कुछ दिन बाद मैं चौंढ़े सादोवाया भागे पर जा रहा था कि मेने अपने आगे 
छछी वर्दी -- भूरा ड्रेस, सफेद कालर और काछा गाऊब--पहनी हुई दो 
लब्कियों को देखा । मैंने निर्णय किया कि उनकी उम्र चौदृह या पद्धह दे की 
होगी । मैं उनके पास पहुंच गया और पूछा कि क्या मैं विदेशों में अपने मित्रों को 
दिखाने के लिए आप लोगों के फोटो खींच सकता हूँ। “ नहीं ? -- एक लड़की ने 
उत्तर दिया---“ सेरे कपड़े इतने सीधे-सादे हैं, किसी अधिक अच्छी दिखायी देने- 
वाली लड़की को खुनिये ।” मैंने कहा कि आपका चेहरा आकर्षक है और आप 
दोनों का चित्र बहुत अच्छा दिखायी देश । “ नहीं ”-- उसने हठपूर्वक कहा -- 
“ आपको कही अन्यत्न ही देखना चाहिए।” सुन्दर उक्की सौन बनी रही । मैंने 
क्षमा मांगी और उन्हें छोड़कर वोरोककी स्ट्रीट की भोर चल दिया । 

एक मिनद में ही वे मेरी वगल में पहुँच गयीं और कहा कि उन्होंने अपना 
विचार चदूल दिया हैं। भैंठे उनसे एक मकान के सामने खद़ा होने के लिए कहा 
और बड़े फोटो खींचे । सीधे-सादे कपड़ों वाडी उड़की एक शोफर की लड़की थी 
और सुन्दर लड़की का पिता एक सरकारी का्यौज्य में काम करता था । उसकी 
उम्र सम्रह वे की थी। 
' क्या उन्होंने खुइचेव के “पत्र ' को छता था £ 

उद्धरणों को । 

उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया था 

किया जायगा। दि 

किन्तु कई महीने व्यतीत दो ुके हैं। किसी जनतांत्रिक देश में उसे तत्काल 
अकाशित कर दिया गया द्वोठा | 
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मै इस बात वा छधैररण नहीं छऋए खतीं है, उसे फयों नहीं प्रशट्त 
जिया गया था । 

« भूत छठ में आपने स्तादित के सम्बन्य में झटी बातें बल्यदी गयी थीं। 

नह 

« आप ऊैसे जानती हैं कि अब वे भावगे झूठ नीं योद रहे ६3” 

/ » हमें विज्लास है।” 

मुखर छड़री में प्रद्धर धिया-० ये साप थनी और छोगग्र द, हो इसने रोग 
अमरीक्ष में भूस से यों मरते ६१! 

“ अम्रीरी केयठ 'प्रादा ! में मूग्यें झग्ते दूें।” 

# अमरीशी उच्धन बनें श्र विल्तीट वें छते हू ? कया वे शुद घादते १7 

“ऊ्दे दिन पूवे सोभेयत सरखर मे साइबेरेया में एक बन छा विल्लोट किया, 
फिल्तु शापद्धे समाचार पत्नों में इसक्रे सम्सस्य में कुछ मी नहीं प्रग्नम्ित दिया है। 
आपके पत्र छत नहीं हैं। इससे ललाजिययद की मयरुएाओं का सप्रीसुए्प हो 
जाता है। छुरी आन्येचना द्वारा उनसे आपडो रक्षा हो जाती।/ 

« क्या आप अपनी सरग्रर की शायेचना शर सकते हैं 2” 

“अवश्य " --मैंने उन्हें आध्रासत दिया--“ मैं राष्ट्रपति आइसनह्ययर के 
विहद्द ऐप सियि सफग हूँ।? 

“हैँ, फिन्तु क्या व प्रशशित भी होग !"-- राप रग बच्चों वाये छह गे 
विजयसूचक मुद्रा से प्रश्न ध्या। 

“दोनों लइ़गियों| अग्रेजी पह़ रही थीं और साधारण टड्गी के पाय्नियर दल ने 
उसमें बैंिफोर्निया के एक छड़डे द्वारी, जो पत्र व्यवद्ार के टिए एे विन बी 
सोम बर रद्द था, भेजे गये पत्र ध्य उत्तर देने के लिए कद्ठा था। सइक से साइबत 
सवेयर जाते हुए हम बीच में तक छरने और उत्तर तैयार करने के दिए छमते 
जाते थे। 

* अपने स्वद्देशवातियों से कदिये कि इम झाति चाइते दें ।”- विद्दा होते समय 
उन्होने मुझे आदेश दिया। 

ये तीनों नवयुवतियों सोच नहीं रदी थीं, प्रतिश्यवि कर रही थीं। 

जब मैं १९२२ में प्रथम दर सोदियत हस में आया था, तब * रेडखबेयर ” 
तक जाने वाली सडक के मध्य में एम मिर्जाघर दिखायी देता था, जिसमे 
* आदबेरियन वार्निन ” की एक पिन मूर्ति रखो हुईं थी और उसके सामने एक 
छाछ दीवार पर यह नारा लिखा हुआ था--“ घममं जनता के लिए भ्पफौम के 
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हुल्य है। ” अब त तो गिज्जौधर रह गया है और न नारा । इन अनेक वर्षों से 
अफीम देने का काम क्रैमलित ही करता रहा है। असंख्य मस्तिष्क उपुप्त पढ़े 
हुए हैं। 

“हम अभी ईथर से वाहर ही निकल रहे हें। ”--- एक महिला पत्रिका-सम्पादिका 
में मुझसे माल्झे में कहा । 


बह सथमुच हैथर से वाहर निश्चल रही थी और उसके समान अमैक व्यक्ति 
हैं, किन्तु पत्रों और रेडियो द्वारा अभी तक मुक्त रूप से अफीम का वितरण देख 
कर भाथय होता है कि क्‍या स्तालिन-विमुखता की अल्प मात्रा क्लान्त, रुचिहीन 
और शईकारों मौतिझ्वादी को, जो वेशभुष्ता, गरह-सज्जा, कह, साहिय और 
नैतिकता में विवदोरिया-युगीन और निम्न पूँजीदादी रुचि और मानदण्ड रखता है 
जागृत करने के लिए पर्या्त है। है 

सोवियत समाज एक अत्यन्त लोभी अरतिद्नन्दात्मक समाज हैं, जो आस्मस्वार्थ, 
अस्तिल्ल-रक्षा के लिए संघर्ष, सफलता के लिए ग्रयात्ष और अनिययत्रित 
सामाजिक संगठन के समस्त स्वह्पों के सरकारी तौर पर निछत्साहित किये जाने से 
विक्षण्डित है । जनतत्र में मानवीय सम्पर्क होता है; तानाशाही मलुष्यों को एक 
दूसरे से पृथक कर देती है। एक चौथाई शताब्दी तक एतालिन की निरंकुशता ने 
मित्रता, विश्वास और व्यक्तिगत निष्ठा वो निश्रय ही दुर्लभ वस्तुएँ बना दिया । 
व्यक्तिको स्वोन्सुख और परिवारोन्मुख वना दिया यया । इस मनोदृत्ति में शीघ्र 
परिव्तत नहीं द्ोगा । 

मैं ५८-वर्पोय इंजीवियर श्री आर, से मिलने गया, जो कम्यूनित्ट पार्दी के एक 
सदष्य हैं। उन्होंने क्या कहा £ “ मैं अ्रति महीने चार हार झछ कम्ाता हूँ, 
चौबीस सौ हवल सुझे पेन्शन के रुप में मिलते हैं यह एक पुस्तक है, जिसमें मेरा 
एक छेख छपा हुआ है, जिससे मुझे २५ हजार ह्यल प्राप्त हुए । नीचे मेरी 
पोचेडा ( बार स्थानों वाली सोवियत-निर्मित कार ) है। यदि गैरेज वडा होता, तो 
मैं एक बढ़ी “जिस? कार खरीद छेता । द्वाल में ही में काकेशश रिवेरा पर दो 
महीनों की छुट्टी व्यतीत कर आया हूँ. । ऊपर आइये और मेरा निवास-त्थान 
देखिये, मेरे तथा मेरी पत्नी के लिए पाँच कमरे, पियानो, रेडियो, टेलिविजन । ” 

मैंने न्यूयार्क के नये पूँजीपतियों से इस श्रक्तार वी वातचीत सुनी है । कम्यूनिए्ट 
इंजीनियर ने किसी आदी की कमी चची नहीं की । उच्चतर वर्ग के लिए भोग- 
बिठास के साधन अफीम के ही अंग हैं। 


रछ छल दी पुनर्पातरा 


मैंने भाप्तो में जो सरमे बुरी बातें सुर, उनमें से एश यह वात थी छि 
१९३८-१९३९ में राज्यीय अविगरियें और युद्धिजीवियों दी येजहोब द्वारा दी 
गयी दयाओं के समय उपन्यासझार्यें में शपनी पाटइलिपियों को नए कर दिया, 
जिसमे कही उन्हें आपर्तितनक ने म'न लिया जाब। लोगें ने अयन्त निर्देष पत्रों 
को भी जला रिया । शैमित्य दी बनेशन मन'स्थिति में इस बात॑ के घटित द्वोने वी 
सम्भावना नहीं है । इसके अतिरिक्त सादिगिछ पत्रिश्नाओं के सम्पाइड्रीय कर्योत्यों 
से गादरी सेंगर को, जो बाल्तव में घुत पुलिस व्य एज्ेस्ट था, हटा दिया गया हैं 
और अप पवरिज् में जो बुउ प्रम्रशितर होता है, उसके लिए राम्पारक दत्तरदावी 
होता है । किसी टेप को प्रराशित करने अयश अस्वीझृत करने वी बाउनीयता पर 
विचार करते समय व अपने आपसे कद सकता है 


सेंसर मै इसे निपिद्ध कर दिया होता, यदि मैं इसहा उपयोग कहूँ, तो मुझे 
फटकार वतायी जा सकती है, मुझे बस्यौस्त भो ऊिया जा सचता है, किस्तु में 
पिएफ्तार नहीं किया जारँण। समय्र आने पर यह विचार सम्यादत़ों दो इठ 
अधिक साहसी बना सकता है। जब कि एक पीछे से ओई रादा नहीं मिलती रही ६, 
तय क्षस मात्रा में नि'नेवाली इस प्रकर री राइत भी सस्तोप ही प्रद्यत करती है। 
इसके अतिरिक्त, लेखरों से भामरनी अवन्त अधिक द्वोती है, मैंने एक ऐसे 
हेड से बातचीत वी, जो प्रति दस लास झव॒ल कमाता है। यंद भी अपोम 
निर्माताओं के लिए अपीम है । 


मैं सोवियत प्रणाली को कोई क्षति पहुँच बिना ही सोवियत धुद्धितीवियों को 
बहुत अधिड स्व॒तैतञता मिलने की परिकत्पना कर सकता हूँ। भणओे के छेखम्रे 
और पेशेवर व्यक्तियों ने मेरे मन पर यह प्रभाव नहीं उपपन्न किया कि, वे सरकारी 
राजनीनिक वियारधारा से विवरित दोने का विचार रखते हैं। वे आलोचना कर 
सकते है अथवा सशय व्यक्त वर सकते है, फिन्‍्तु वे, विशेषत भ्रमोग्पादक स्ताटिन 
विम्ुुयता वी जटिलताओं की वतेमान अव्रव में, विरोध नहीं करेंगे । पार्ठी के 
वैचारिक पन मार्को के “ कम्यूनिस्ट” के अगस्त १९७५६ के ओँड में बताया गया 
हि उसे एसे अनेक पत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें पूझा गया था है क्‍या साकसवाइ- 
लेनिनवाद के तिद्धान्त के अध्ययन में स्ताठिन की रचनाओं का प्रयोग करमा उचित 
है । ये चतुर प्रव लेखक अपने कदम का निरीक्षण कर रहे हैं ! पत्रिश ने उन्हें 
बहाया कि वास्तद में स्तालित की साहित्यिऋ इतियों दा वौन-सा अश हडिवादी है। 
डसने घोषित क्िया-“ स्ताल्नि एड मद्गात माक्सेवादी तत्त्व पिस्टेपक था। ” मैं 


अफीम थ्५ 


अपने मित्रों की कन्बे हिलते हुए तथा व कहते हुए कह्पना करता हूँ कि “अब 
मैं पूर्णतया अम में फँस गया हैँ ।” वौद्धिक सहगमन को अचलित करने के लिए यंही 
उपयुक्त घातावरण है। 

6 क्म्यूनिएट ” के उसी अंक में जे० ग्रेवर नामक एक कला-समालोचक को 
प्रभाववाद का बचाव करने के लिए डौँट वतायी गयी हैं। छेखक उस दिन्‍्दा करते 
हुए बहता है-+ वह बी ० टी० लेनिग की शिक्षाओं को भूल जाता है। 

पार्टी द्वारा निवीरित मार्ग पर चछते हुए अर्थात्‌ समय व्यतीत करते हुए हुढ्धि 
जीबी के लिए सहगमन करना आइड्यक दे और उसे “ जीवन में और अधिक 
सक्रिय एप से भाग छेता चाहिए ” । दूसरे झहदों में यों कद्दा जा सकता दै कि उसे 
पंचवर्षीय योजना फे समर्थन में छिखना, अभिनय करना, चित्र बनाना और शिल्प 
गड़ना चाहिए । क्रेमलिन अपने सेवकों को मुक्त नहीं कर रहा है। अतः वह उर्हें 
अधिक स्वतंत्रता प्रदाव कर सकता हैं | 

भानवीय भावना में तथा साहित्य एवं संगीत की महान रुख परम्पाा में विधास 
से यह आशा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है कि किसी दिन सोवियत घुद्धिवादी 
पार और राज्य दी दासता के अन्तर्गत अगान्त हो जायेंगे। पोरैण्ड और हँगरी के 
डेखकों एवं पत्रकारों के उदाहरण की प्रतिध्वनि मास्को जौर छेनिनप्राड में हुई है। 
विज्ञविद्याल्यों के विभागों में एवं लेखकों के मध्य होने वाढी हलचलें प्रकाश में 
थायो हैं, किमतु वे सामान्यतः भविकारियों द्वारा लीछत सीमाओं के भीतर ही रहती 
हूँ | परावीनता भव भी बहुत अधिक है, बौद्धिक लततत्रता इुलैभ है । स्वालिन 
जिस गाल्यिक प्रक्रिया से मनुष्यों को काटकर कठपुतलियों के आकार का बना देता 
था, उसे पलटना कठिन कार्य है । 

जान हृदुअर्ट मिल ने १८५३ में अपने अन्‍्थ “ छततंत्रदा के सम्बन्ध में ै में 
हिखा था कि “ जो राज्य अपने नागरिकों को अपने हाथों में अधिक भाज्ञकारी 
साधन बनाने के लिए, भछे ही वह ठाभदायक उद्देश्यों के लिए ऐसा करता हो, 
कण्वित कर देता है, उसे ज्ञात होगा कि तुच्छ महुष्यों द्वारा बात्तव में कोई भो 
मद्दान तफत्ता नहीं प्राप्व की जा सकती । ” छूपसग एक शताब्दी वाद: हस में 
संस्कृति उसी स्थिति में है। जहां मह॒ष्य को गौण स्थान आ्त द्वोता है, वहां कला 
जौर साहित्य का विकास अवरुद्ध दो जाता है । 

सोवियत संघ पर दो व्यक्तियों, एक जमेन और एक रूसी, काले माक्स “और 
आहूबत पावछोव का शासन है। निश्चय ही कम्यूनिस्टों ने मकसे को अपनी कल्पना 


रद रुस यी पुनर्यात्ना 


के सांचे में ढाल लिया है और इस पखिर्तित मार्सयाद के अपनी राजवीति और 
शर्थशाक्ष पर शासन करने वी अलुमति दे दी है। पावरोत्र झ्य प्रमाव धसओ 
अपेक्षा कहीं बहुत अधि है । ठसके कारण सोवियत रूस ने पायलेद के बाद के 
समस्त मतोविद्ञन को अछलीड़त कर दिया है। ठसझ माक्सेवाद के साथ पूर्ण 
झूप से मेल साता है. स्थितियों ही मानसिक दपिकोण एवं श्नायविक प्रतिक्रियाओं को 
निधित करती हैं। उसने दिसाया कि यदि भोजन-सामप्री के रिखायी देने और साय दी 
साथ घण्टी के बजने पर ढिसी हुत्ते की लार बहुघा ठपझुती रहती थो, तो बह 
केवल धण्टी के बजने पर भी टपकेगी। कम्यूनिष्ट शमन में मसननारियों भर 
बालझें को इसी प्रकर वा बनाने का प्रयास करने में छगभग चार दशाब्दिया व्यतीत 
कर दी हैं। उसने “ शांति ”, « फ्रासिग्म ”, “ बाल स्ट्रीड “, “ समाजवाद ", 
# हेनिनवादी ”, " कम्यूनिस्ट प्ितृदेश ” और " सर्वदारा पर्ग की तानाशादी ” 
जैसे शब्दों के एक पूरे शदतोश का दौ निर्माण कर ढाल है, जिनके श्रति नागरिक 
द्वारा क्रोध अयवा उत्साह को एक निर्धारित मात्रा के साथ अपनी श्रतिकियां के 
व्यक्त किये जाने दी कल्पना की जाती है। सने प्रोत्सादन प्रदात करने बाली 
सामप्रियों -- भय और भौतिऋ पुरस्कार और प्रचार--कौ एक 'खला भी स्थापित 
की है, जिससे रार टपकती रहे । झिम यात्रिक साधनों द्वारा दास मनोदइत्ति को 
प्रेरित काने का यह महत्ययास इतना अधिक सफल हुआ है, जितना मानव प्राणियों 
से प्रेम करने दाऊे किसी भी व्यक्ति मे विश्वास नहीं किया गा, किन्तु इन धर्षों में 
कुछ कुत्ते स्वर्गीय प्रोफेसर के शिष्यों झे मूस बनाने क्य ढंग सीख गये हैं। वे 
सार्वजनिक रूप से लार टपम्ा सकते हैं, किन्तु अपने हदयों में वे जानते हैं 
कि यह केवल घण्टो बज रही है, भोजन की सामग्री नहीं दै। 

सोवियत सरकार की सत्ता मद्यान है। फिर भी, उस सत्ता वी विस्लास क्र समः 
यैन नहीं प्राप्त है। सोवियत प्रणाली मे वाद्य शक्ति पर विजय प्राप्त कर टी है और 
आन्तरिक शक्ति को खो दिया है । यद सामाजिक हास कौ एक दृश्य प्रक्रिया का 
अय है। इस बात का सकेत किस्रो भी बस्तु से नहीं मिलता कि सोवियत कान्ति ने 
एड नये प्र्वर के मानत्र प्राणी को उत्न्न किया है अथवा पुराने प्रझ्र के मानव* 
प्राणे में ऐसा आफ दिया है, जिसमे वह उचतर वस्तुओं की आम्ाक्षा करने 
लगे, जीवन के में अपने इपिश्लेण को उच्च बनाये, अपनी सामाजिक इंथि 
का विस्तार करे, अपनी जीवन-परदति को शुद्ध दनाये, अयवा मनुष्य, अथवा प्रदृति 
अयवा कटा के ग्रति अपेक्षाइतत अधिक प्रेम रखे । किसी भी नयी दल का जन्म 
नहीं हुआ है और आचौन नौर॒स एवं परिआनन्त है। 


अध्याय ९ 


सत्ता और नि्धनता 


सोवियत मूल्यों का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है कि वे वस्तुओं की किस्म के 
साथ ( जिसका खरीद के समय सही-सही मूल्यांकरत न तो भ्राहक और न दूकानदार 
कर सकता है) और व्यक्तिगत आय के साथ सम्बन्धित छोते हैं। सोवियत 
अर्थव्यवस्था एक धनाश्नित अर्थ-व्यवस्था है और जीवन-निवीह अन्य प्रत्येक 
त्थान की भांति अर्जन पर निर्भर करता हैं । 

सोबियत संध में मजदूरी और वेत्तन में अत्यन्त व्यापक विभिन्नता है लौर 
सरकार आंकड़ों को प्रकाशित करने से घबड़ाती है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों से 
कुछ निष्कर्पों पर पहुँचने में सहायता मिलतो है। 

९ सितम्बर, १९५६ को सोवियत सरकार, कम्यूनिस्ट पार्ठी की केन्द्रीय समिति 
और ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय केन्द्रीय सोवियत ने एक भादेश पर हस्ताक्षर किये. 
जिसके द्वारा १ जनवरी १५५७ से फैक्टरियों, नि्मोण-काय यातायात और 
संवाद-परिवहन में नियुक्त मजदूरों और क्लकी के लिए तीन सौ से साढ़े तीन सौ 
रूबरू तक का मालिक वेतन निवोरित किया गया था । भादेठ् में कहा गया था - 
“औसत रूप से मजदूरों और कमैचारियों की जिन श्रेणियों का संकेत किय्रा 
गया है, उत समस्त श्रेणियों के लिए की गयी वेतन-इंडि लगभग ३३ प्रतिशत के 
बराबर है।” (दूसरे डब्दों में, उन्हें प्रति मास २२५ और २६४ रूवल के बीच 
मिलता था।) आदेश में घोषित किया गया है कि १९५७ में सरकार को इस 
३३ प्रतिशत इृद्धि पर आठ अरब झबल व्यय करने पड़ेंगे । (अर्थात्तू भत्सी लाख 
से अंधिक सोवियत मजदूर और सोवियत कर्मचारी इस निमन्नतम ेणी के अन्तर्गत 
आते हैं । सोबियत श्रमिक वर्ग की कुछ संख्या ४ करोड़ ८० लाख है। ) 

इस कानून का स्वागत जोरदार कम्यूनित्ट प्रचार के साथ किया गया । 
अग्रलेखों में पा और सरकार की अ्रशेसा की गयी । मजदूरों ने राज्य को कृत्रिम 
उत्साह के साथ घन्यवाद दिया। इव मजदूरों में से कीव की एक स्ट्रीटकार- 
कण्डबूटर थी, दूसरा तिफ्रलिस की एक सिल्क मिल का कमैचारों था और तीसरी 
छेनिनग्राद्‌ की एक सफाई करने वाली महिला थी। यदि कीव की टाले-कप्डस्टर 
नायरिका ओोसादसकाया और कुछ न खाकर दिन में केवल एक अण्डा खाये, तो 

हू. पु. ४ 


श्८ पल 


इसके लिए उसे अपनी आय का दशमाश व्यय करना पड़ेगा, यदि वद् प्रति दिन 
एक पौण्ड सब से सस्ती काले रोटी खाये, जो सामान्यत एक निर्धन रूमी खाता है, 
दो केवल इतने मैं ही उसके मासिक वेतन का दौसवाँ भाग समाप्त हो जायगा। 

इससे प्रत्ये है सोवियत शद्री मजदूरों में से एक के निन्न जोवन-स्तर वा कुछ 
आभास मिलता है । 


शेष पाव पश्माश मनदूरों में से कुछ की स्थिति बहुत आधिक अच्छी नहीं 
हैं। मास्को के  इजवेस्तिया ' ने २६ अव्बूदर १९५६ को कमेंचारियों वो सल्या 
मे कमी करमे के रिए सरकर के प्रयास ग्य विवरण प्रद्मशित वरते हुए लिखा-+ 
* अकेडे गत वर्ष में ग्यवमेष्मप्राय ( केद्रोय मास्यो भवन-निर्माण-साउन) ने 
६ हजार सद्ायह मजदूरों को मुक्त किया, जिनके वापिंक जोवन-निर्वाह पर ४ 
फ्रोड़ हव॒त व्यय हुएं। ” यह प्रयेर मजदूर पर एक महीने भें ५५५ हल के 
व्यय के बरावर हुआ, जिसका झगमग तौस प्रतिशत भाग सामाजिक बीमा, 
सामाजिक चिकित्सा आदि के लिए व्यय॑ हुआ । भरत प्रत्येक व्यक्ति को पर 
हे जाने के लिए जो मासिक वेतन मिलता है, व ३६० रूवल है । श्रति वर्ष कम 
से दम पद्धद दिन वो आमदनी का न्यूनाधिक रूप से अनिवायंत सरकारी करों मे 
लगने से वास्तविक वेतन में और भी अधिक कमी हो जाती है। और, प्रत्येक सोवियत 
शहरी मजदूर डेड आश्रितों का भरण पोषण करता है। 


एक टैवसी-डराइवर ने मुससे बताया कि उसके पास्त १८० वर्गेफुट क्षेत्रफल का 
एक कमता है, जिसमें वह अपनी रूण पतली, एक सोलद-वर्षीया पुत्र 
और अपनी माता के साथ रहता दै, यदि बढ सप्ताह में ६ दिन औसतन 
डाई सो हबल श्रति दिन भाड् कमाता है, तो वह भहीने में आठ सौ हुवऊ 
कमाता दे, यदि वह इससे अविक भाग छाता है, तो वह एड हजार रूवक बना 
छेता है। उसे समय-समय पर बस्शीश भी मिल्ती रहती दे। टैक्सी-डराइबर और 
कोयरा-खनिक सीदियत श्रमिक बर्ग के रस हैं। “न्यूयाक टाइम्स * के वेल्स 
दैजेन ने अक्यूबर्‌ १६५६ में दोनेल् की क्रेयडखान से छिखा था कि ख़निक 
यति माह दो हजारे रे कमा छेते हैं--- जो इस दात पर विभेर करता है 
कि दे कितना क्ेयरा हैं। कान्ति के बाद से खानें में श्रमिद्ध स्थिति 
अनिर्चिव ही रही है, छाखों मजदूर आदे हैं और स्थिति की खगबी के कारण, 
दिशेषद विवास-स्‍्थानें के व्यवस्था की खराबी के कारण भाग जाते हैं, इस 
अरुचिकर आर्य के दिए हैक द्िय जाने दाठे युवक कम्यूनिष्ट स्वयसेवक भी 
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असमय दी भाग जाते हैँ। अतः अत्यपिक्त अतिरिक्त घन का प्रढोभन दिया 
जाता है। 

प्राय; समस्त सोवियत भ्रम्तिक वर्ग को फुटकल काम्र के हिसाव से वेतन दिया 
जाता है, जिससे औसत मजदूरी के सम्बन्ध में सोवियत गोपनीयता का भेदन 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। ट्रेड यूनियर्नें दीपेकालीन राष्ट्रीय कांग्रेसों में 
यढ़ी-बड़ी बातें करती हैं, किन्तु वे मजदूरी के विषय की चर्चा नहीं करती | 

मास्क्ी के झसी भापा के पत्र “चल्डे द्वेड यूनियत मूवमेण्ठ ” के अगस्त 
१६५६ के अंकि में प्रशशित एक छेख में पश्चिम की खतंत्र ट्रेड यूनियनों के 
मुख़पत्न में किये गये एक तथाकथित निन्‍्दात्मक प्रह्र के विरुद्ध सोवियत श्रमिकों 
की स्थिति का बचाव किग्रा गया है, किन्तु यद्यपि लेख में समराजवाद के अन्तगैत 
श्रम करने के उनके सौभएय के सम्बन्ध में अनेक घोषणाएँ की गयी हैं तथापि 
उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में घन-सम्वन्धी कोई आंकड़े नही दिये गये हैं । 

१९५७३ में संघीय मंत्रि परियद के केद्रीय सांख्यिकी प्रशासन द्वारा प्रकाशित 
२६३ पृष्ठों को “ समाजवादों सोवियत गणराज्य-संघ की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ” 
(709 [पक्र४070| ॥९०7००ए४ (08 0. 5, 5. 7. ) नामक पुस्तक में मजदूरी 
के विषय को केवल आधे प्रृष्ठ में समाप्त कर दिया गया है और उसमें इससे 
अधिक कुछ भी नहीं कहा गया है कि १९४० और १९५७ के बीच राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ७५ प्रतिशत 
को दृद्धि हुई, जब कि अकेले औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में ९० 
प्रतिशत की दद्धि हुईं; इसके अतिरिक्त १९५५० और १५५५ के बीच राष्ट्रीय 
अर्थ-आ्यवस्था में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ३९ प्रतिशत 
की शृद्धि हुईं, और छठीं पैचवर्षीय योजना ( १९५६-६० ) में उनकी वास्तविक 
मजदूरी में “ औसतन छमसग ३० प्रतिशत ”” की वृद्धि की जाने वाली है। 

क्रेमछित इस वात की अवद्य ही महसूस करता होगा कि यदि प्रगति के इस 
विवरण को रुबलों और कोपेकों में प्रस्तुत क्रिया जाता, तो वह अधिक किश्ासो- 
त्यादक होता | केवछ अतिश्षत देने से घोखे के अतिरिक्त और किस उद्देश्य की 
सिद्धि द्वोती दै! यदि यह मान छिया जाय कि इद्धि के जो प्रतिशत दिये गये हैं, 
थे सही दें, तो रुबलों में दिये जाने वाले वेतरव को छिपाने का एकमाञ् कारण यही 
हो सकता है कि वेतन बहुत कम हैं। 

रहियों, संकेतों, ध्याख्याओं, न्यूनाधिक मात्रा में सम्साव्य मूल्यों की गणनाओं, 
पुराने आंकक़ें और व्यक्तिगत यात्रा-विवरणों का अयोग करते हुए पश्चिम के पेशेवर 


१०० रूस की धुनर्यातरा 


अर्थैद्धाप्नी वर्षों से सोवियत मजदूर वी औौसत आमदनी के रदंस्‍्य का पता झागाने 
का प्रयात करे भा रहे हैं; उनके निष्कप ४६ घण्टे के सफ्ताह के लिए कम-मे- 
कम्र पाच सौ बल और अधिक-से-अयिऊ सादे सात सी और आठ सी छबल के 
बीच प्रतिमास तक पहुँचते दैं। 

मैं आठ सी रूवठ के सविक्तम और सम्मदतः अल्वन्त अनुकूल अनुमान वो 
ही छेता हूँ। मोवियत मूल्यों को इश्गित रखते हुए केमलिन का प्रतिश्वतों के 
पीछे ठिपना उचित ही प्रतीत होता है। 

(ढाल्रों में गणदा करने के लिए आठ सौ को चार झूवछ से विभाजित करता 
और रूस में औसत मामिझ मजदूरी २ सी डालर मानना मूर्खतापूर्ण है क्योंकि ऐसी 
स्थिति में एम भण्डे ऋ मूल्य २५ सेग्ट, सूती पायजाओं के एड सूट का मूल्य 
६६-७५ डालर और एक आइसरीम का मूल्य ७० सेण्ट बटन होगे। ) 

मैं मात्ो में जदां कहीं भी गया, बद्ा मैंने दूकानों वी खिड़कियों में देखा, 
दूझनों में गया और एक नोट-बुड में मूल्यों को दर्ज करता गया । मैं उन्हें उसी 
अस्त-ब्यल मम से पुन. उदछुत कर रद्या हू - महिलाओं के सूती द्वेत ५३५ ख्बछ, 
४०८, ४९२, २८०, ८६०५०, और १०८; के वी. एन,--४१ टेलिविजत 
सेट ९५० से ८५० तऊ अक्वित; रेडियो ११००, २२००, सोने वी धक़ियों का 
मूल्य घटा कर १३ सी से एक हजार कर दिया गया; वैकुअम क्डीनर २०४, 
१७०, ३००, २२०, क्षोद्र गैस रेफ्रिजेरेटर ( नाथ # २) ६८०; विजली की प्लेट 
३४; बिना वल्व के बिशली वा छम्प ४८; बच्चोंरी गाड़ी २४८, २६०; बच्चों 
वी बाइसिकिल १७०, बच्चों की तोन पदियों वाल्पे साइकिछ १२५, ६७५; लिपस्टिक 
१० ५०, देलिविजत-सेट ८४० से ३२०० तक; ग्रामोफ़ोन ३१०, ८०, ३००; 
मुखवायय ३०, ४०, २५, एक पिम्ट दूध १२०; महित्यओं के वच्च ६७६, 
३९०, २०३, ६१२, विजली की केटली ९९, ७६:५०, आइसकीम कोन 
१ ९५, सिल्वर-पाकस स्टोढ २०६२, २०५७, पुरुषों की रोएंदार शोपिणंं ३६०, 
९३, २२१, ७०, २१६, पुष्थों के स्ट्रा हैट ४५, ३३, फेल्ट हैट १५०, ६९; स्कूल 
की वर्दी के लिए आवश्यक्र लड़कों की टोपी २८०९०, कपड़े की शोपियां ४३, ३२५ 
पायजामे २६७, पुरुषों को बूमोजें १०७, ५४, १३०; पुछ्षों की चीन-निर्मित 
कमीजें दो अलग कालरों के! साथ ६०, ६८०५०; साबुन वी बडी ३, २०१०; 
किठनिकत थरमोमीटर ३-७५; रासायनिक गर्भ-निशेधक दवाएं ३ खवल में १०; 
वैकुअम क्टीनर ६५०, ४६७२ बाइसिक्लिं ८६५, ५१५; लड़कों की घाइसिकिलें 
४५५, 3१720 2ब्ए एक, पोण्ड मक्खन १४-२५, १४४००; १३-०५; इच 
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पनीर १५ झुबल प्रति पीण्ड; एक पीण्ड केले डेढ़ छूबल; एक अण्डा एक छल; 
एक पीण्ड काली रोटी एक रूल; एक पौण्ड सफेद रोटी डेढ़ रुबछ; वोडका ५० 
हर प्रति क्यार्ट; छूअर का ग्रोन्‍त दस छवछ प्रति पौण्ड; चाय ३२० झुबछ अति 
पौण्ड; आदू १ झलक का दो पौण्ड; सेव चार रबल प्रति पौंड ; शक्कर ४०४० प्रति 
पौण्ड; औरतों के कैपरान सोजे १६:५०, २९-१० और ३५ रूबल; औरतों के 
जूते ९८ से ४०० हबल तक; पुरुष का सूट १००० से १५०० रुबल तऋ; कुटीर 
पनीर १० झुबल प्रति पौण्ड; राई की रोटी १-६५ छल में दो पौंड; सूअर की चर्बी 
, १३ हवल प्रति पीण्ड; औरतों के बुने हुए ऊनी जम्पर २७५, ३६० हबल; और 
इसी प्रकार अन्य मूल्य । 
इन मूल्यों को देखते हुए औसत मजदूरी, चाहे वह ५०० झत्ल हो चाहे ८०० 
झुबल हो, नियेनता की हो योतक मानी जायगी और औसत से कप्त मजदूरी 
पाने वाला वर्ग, जिसकी संख्या नगरों में आश्रितों सहित कम-से कम साढ़े तीन करोड़ 
है, अत्यन्त संकट का जीवन व्यतीत करता है! उदाहरण के रूप में दो सूचनांक यहां 
दिये जा रहे हैं; यदि औसत सोवियत मजदूर और उसके आशधित व्यक्ति वर्ष में 
प्रति व्यक्ति उतने दूध का सेवन करें, जितने दूधकी खूपत ग्रेट ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति 
अति वर्ष होती है, तो औसत सोवियत मजदूर को प्रति वर्ष दूध के लिए अपने 
एक महीने के वेतन का व्यय करना होगा .... . . मास्को के ' लिटरेरी गजठ ! के 
१ सितम्बर १९५६ के अंक में बताया गया था कि, सरकार-संचालित नये वोडिंग 
स्कूलों में प्रत्येक विधार्थी की देख-रेख पर श्रुति महीने १००७ हल व्यय होंगे । 
मास्को के मेरे भवयुवक मित्रों आइवन जौर सोन्‍्या को १४०० झूवछ मासिक 
मिलते हैं। उनका भाद अत्यन्त कम है, फिर भी उनका जीवन निवीह बढ़ी मुश्किल 
से होता है । आइवन के घचिक चाचा ने उसे उपहार के रूप में एक अत्युत्तम यूढ़ 
(९३ सौ रुबछू आयात किये गये चेक्रोस्छोवाक ऊनी वज्न के छिए और एक दजार 
हुवछ एक निजी दर्जा द्वारा सिलाई के लिए ) प्रदान किया और पूरी गर्मा उन्होंने 
मास्को के बाहर उसके लकड़ी के बंगले में अतिथियों के रूप में बितायी।. 
मास्क में राज्य की सत्ता और जनता की निर्धनता के वीच कठोर असम्बद्धता 
की अनुभूति होती है। ये दोनों कारण और कार्ये हैं। सरकार ने १५६० तक भारी 
उद्योम के बब्यत्‌ विस्तार की जो नोति घोषित की है, उसका जर्थ यह है कि जनता 
की और अधिक पिछाई होगी, जिससे राज्य की शक्ति का निर्माण किया जा सके। 
स्वाहिन ने १९२८ में इस नीति को श्ररम्भ किया था और तथव से अविचलित 
हुप से इस नीति का अमुगमन किया जाता रहा दे ।. यही कारण है कि श्रमिक वगे 
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वी छत देह यूनियनें नहीं हैं और रुय में खतैनता नहीं है। विरोध वा अधिऋर 
प्रदान करने से साकार के उरेश में इलक्षेप होग। उद्देश सीवाजादा हैं: मजदों 
को उनके भ्रम के लिए यया सम्भव कम से कम मजदरी दी जाय तथा किसानों 
को उनके उत्पादन के लिए यथा सम्मदर कम से कम मूल्य दिया जाय और बची 
हुईं घन राभि को मारी उद्योग और अश्लोइरण में लगाया जाय । 
समलल इतिद्वाम में राष्ट्रों ने विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध्रगीेव मितव्ययिता 
के छीझर किया है। उच्चतर वे वो छोह़ कर सोवियत जनता प्राय तीस वर्षों से 
अनिष्अपड मितययिता और संगम का जोवेन व्यतीत करतों भा रही है! मर 
ऐसे सोवियत नागरिकों से मिल्य, जो देशभक्त थे और ऐसे व्यक्तियों से मिला, 
जिन्होंने शान्तिपू्तक आत्म-समर्रेण कर दिया था; सभी खयं को परिशरान्त 
अनुभव कर रहे थे। पथ ल्म्य और बोस भारी रद्दा है। 
सोवियत जीवन का प्रत्येक पहल नागरिक के छ्वास्प्य, भीतिड कल्याण और 
तैत्ता वी दृष्टि से कम्यूनिज्म के अयधिर मूल्य छा प्रमाण प्रसुत करता है। 
सोवियत अर्थ-वब्यत्षश्या वी प्रय्येझ् शाखा घन और मानवीय प्रयास की दृष्टि से 
अत्यविक व्यय-साध्य है। ऋरण सदा एक ही द्वोता दे; राज्य का स्थान सर्य प्रथम 
द्ोता है और कम्यूनिस्ट अर्थ प्रणाले अनुडपनीय है, भले ही वह अक्षम हो। 
समप्त उपलब्ध आड़े इस तप्य व्मे प्रकट करते हैं। 
ऑँकड़ों-सम्बन्धी सरझरो पुत्तिका में कहा गया है कि १९१८ और 
१६६० के वीच सोवियत रूस में कच्चे छोहे के उत्पादन में १६ गुना, इश्लात के 
उत्ादन में १६ एुमा, बोयछे के उत्पादन में १७ गुना और तेल के उत्चादन में 
१७ गुना वृद्धि द्वो जायगी, विन्तु रुद के खूत के उत्पादन में केच्रछ २०७ गुना 
वृद्धि होगी | हुई दा सूत अधिकाश सोवियत बच्चों और घरेद कपडें छा आधार 
दे। थोरे से क्षेत्रों को छोड कर रूस एक अन्यन्त ठण्डा देज है। पुस्तिस में बताया 
गया है कि १९५५ में ऊनी वक्ों का उ्तादन १-३ गन प्रति स्यक्ति श्रति वर्ष 
था। एक छूट और एछ हि के लिए किसी मालवप्राणी को ह्तिने वर्षों 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी २ 
पुछिश में अनोचाइन के तिम्बन्ध में कोई आँकड़े नहीं दिये गये हैं । उसमें 
केवल प्रतिशत बताये गये हैं * ९५० में सौ प्रतिशत, १९७१ में ९७ प्रतिशत, 
4६५२ में ११३ प्रतिशत, १९५३ में १०१ प्रतिशत, १९७४ में १०५ प्रतिशत 
और १६५५ में १२६ । चूंकि जन सख्या में प्रति वे १-७ अतिशत की 
जदि द्वोनों है, इमलिए यह से है कि फल केवठ १९५२ और १६५५ में 
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जन-संख्या-व्द्धि के अजुपात से वड़ो; इस वात का संकेत नहीं दिया गया है, कि उन 
वर्षों में भी वह देश के भोजन के लिए पर्याप्त रही अथवा नहीं । 


किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म और सत्तकतापूर्ण झुद्धता के साथ सोवियत जीव॑न 
का अध्ययत करने वाले विदेशी अर्थ-शाल्ली हवा में उड़ने वाले प्रत्येक 
विनके को पकड़ते हैं: एक वार यूक्रेंन में असाधारण फसल हुईं और कुछ 
राशि को टर्नों में बताया गया; मात्को को एक मासिक पत्रिका “बोप्रोसो 
इकानामिकी ? ( भार्थिक प्रइन ) ने अपने जनवरी १९५६ के अंक में अनजाने कुछ 
आंकड़ों को प्रकाशित कर दिया, जिनकी व्याख्या करने के लिए फिर भी, विशेषज्ञों 
की आवश्यकता है । लन्‍्दन के विशेषज्ञ अपने निष्कर्षों को म्यूनित्त के विशेषज्ञों के 
निष्कर्ों से मिलाते हैं और थे अपने निष्कर्पों को कैलिफोर्निया स्थित अपने 
सहयोगियों और मास्क्रो-स्थित राजदूतावार्सों के निष्कर्पों से मिलाते हैं। उनके 
निष्क्षों में बहुत थोडा अन्तर होता है और एक सर्वसम्मत निष्कर्ष अकट दोता है । 


१९१३ के बाद से प्रति एकड़ उत्मादन में १४ प्रतिशत की इद्धि हुई है, 
यद्यपि, जैसा कि आंकड़ों-सम्बन्धी पुस्तिका में सही-सही घोषित किया गया है, 
जारशाही के समय में भूमि पर आदियुगीन तरीकों से खेती की जाती थी। उसमें 
कहा गया है कि वीस लाख हुकड़ी के दलों और १ करोड़ ७० लाख लकड़ी के 
फाबढ़ों का प्रयोग किया जाता था, जब कि १९५५ में सोवियत कृषि के लिए ६४ 
लाख ३९ हजार ट्रैक्टर, फसल काटने और अनाज निकालने की ३ लाख ३२५ 
हजार मशीनें, ५ लाख ४४ हजार लारियोँं और “ लाखों जटिल फामे मशीनें ” 
उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त रासायनिक उ्ेरक के पहाड़ों जितमे घड़े ढेर का 
उपयोग किया गया है, हजारों कृषि-विशेषज्ञों को ग्रामों में भेजा गया है, और 
क्म्यूनिस्ट संगठन-क्रतीओं, आन्दोलन-कर्ताओं, “शाक ब्रिगेढरों ” और कोमसोमोल 
स्वयंसेवकों की अगरणित बाहिनियां भोजन-संग्राम में सहायता प्रदान करने के छिए 
सामूहिक फार्मी पर उत्तरी हैं । इस धारणा के साथ कि इस प्रकार की आता के 
बिना कोई फसल नहीं हो सकती, स्याही के जो सागर बहा दिये गये, उनका भी 
विस्मरण नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार का कोई आडम्बर किये विना ही 
और इसकी अपेक्षा बहुत कम व्यय से १५१३ और १९५३ के चीच प्रति एकड़ 
उत्पादन में पश्चिमी जर्मनी में २५ प्रतिशत की, फ्राँस में ४४ प्रतिशत की, 
स्वीडेन में ३१ अतिशत को और फिन्हैण्ड में 2९ श्रतिशत की #द्धि हुई। 
सोवियत संध में एक कृपक अपने लिए तथा तीन और चार अन्य व्यक्तियों के लिए 
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अन्न का उसादन वरता है, समुक्त राज्य अमरीम में एक इयर अपने लिए तथा 
उनीस और व्यक्तियों के लिए अंत का उत्पादत बरठा है । 

4९७५३ में क्रेमटिन ने प्रकटतः महसूस फियां कि डसके समक्ष रोटी वा एड 
गम्भीर सकट उपस्थित दो गया दे । उस समय, जैसा हि धुसचेव ने मास्तों में 
कोमसोमोल की एक वैठर में, जिसझ समायार १० नवम्बर १९५६ ओ 
* इजवेस्तिया' में प्रशशिव हुआ था, बठाया था, उन्होंने निश्ेयान के साथ इपत 
सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान झिया था कि “ राष्ट्र वो रोटी प्रदान करने के 
लिए हमारे पास क्या सम्भावनाएँ हैं ।” उस समय राष्ट्र को पर्याप्त रोटी नहीं प्रदात 
वी जा रही थी। सकट श्तता बहा था हरि खुश्येव की प्रेरणा के अन्तर्गत क्रेमलिल 
ने कतकस्तान में ८ करोड़ ८० राख एकड़ बंजर, जो फ्रास जीर इटली वो समष्त 
कृषि-भूमि और अमरीका की डुल गेहू कृपि भूमि के यरावर है, भूमि करो जोतने 
का विश5, साहसपूर्ण और व्यवसाष्य अमिमान प्ररम्म किया। विदेशों और यहां 
तऊ $ि झ्ोड़ियत नेवा भो (मिक्रेयान उनमें से एक थे ) इसके परिणामों के 
सम्बस्य में प्देद रफते थे, किन्तु कम से सम १९५६ में सुश्मेर अपने जुए में 
विनयी हो गये, ऋजरप्ताव में एक चढ़िया फसठ उत्पतर हुईं । नवम्बर १९७६ में 
सुस्वेव ने कोमतोमोल वी बैठक में विजय सूद्चित किया कि एशिया के 
हण्देश में स्थित क्तझसान वी बंपर भूमि से १९५६ में सकार को एक 
भरब “पूड! अप की प्राप्ति हुई थी । उस अवसर पर खुस्वेब में वहा 

राष्ट्रीय जनसख्या के सभरण के लिए (प्रतिवर्ष ) एगभग दो, अरब पूड” 
रोटीरी आवश्यकता है। ” इस टिसाव से प्रति व्यक्ति को प्रति वे दस पूड 
अथवा ३६% प्रौण्ड वी आवश्यकता है। तदनुभार, कजरस्तान वी नयी भूमियों से 
आयी आपश्यक्तता की पूर्ति हुई। ( विदेश सशयवादी कत्र भी हँसते हैं और 
भविष्यवाणी करते हैं मे एक कजकस्तानी धूल-दुफ़ान छुश्चेव के राजनीतिक वेश 
को बाद्ध से पाठ देगा ) | घन, मनुष्यों और मशीनों दी दृष्टि से इस अभियान पर 
अत्यधिक व्यय हुआ, ६ राख स्वयैसेवर्तों को श्यायी कायै के लिए खाती भूमि में 
जाने का आदेश दिया गगा तथा और कई लाख व्यक्तियों को फसल कायने के लिए. 
जाने का आदश दिया गया, उिन्तु सरकार न तो हिचकरियाट से काम छे सकती थी 
और न विल्म्व कर सचतौ थी | कान्ति के चालीस वर्षों वाद रोटी रा अभाव खतर- 
नाऊ सिद्ध हुआ होता। 

बंपर भूसिओों में वीज-दपन किये जाने से पूरे स्रेबियत झब में प्रति व्यक्ति 
लूगमग स॒द्रा एकड़ भूमि में खेती दोती थी। फिर मी, समस्त आधुनिर औजारएँं, 
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"तरीकों और वैज्ञानिक पथमअ्रदर्शद के होते हुए भी रोटी का अमाव था। इससे 
“केबल एक निष्कर्ष निमल्ता है: कृपक सामूहिक कृषि को अस्वीकार करते हैं और 
उसके लिए सर्वोत्तम प्रशास नहीं करते। वे निजी कृपि को अधिक पसम्द करते 
'है। क्रेमडिन इस बात को जानता है और वड़े-बढ़े वित्तीय पुरस्कार अदान कर 
व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित करने का प्रयत्त कर रहा है। परिणाम सन्दिग्ध है। 
कृपक सामूहिक कृपि-प्रणाली के विरुद्ध हड़ताल पर है, विश्येपतः उस समय से, 
जबसे हाल में ही, उसकी निज्नो एक एकड़ अबवा जाघा एकड़ भूमि के, जिसमें बढ 
खब अपने लिए और बाजार में बेचने के लिए दूध, मुर्गों, सूअर, सब्जियों आदि 
का उत्पादन करता है, आकार को कम किया जा रहा है अथवा उसे विल्कुछ 
ही छीना जा रहा है। 


प्रत्येक कम्यूनिस्ट किसान से, जिसे वह अरहृत्या कम्यूनिस्ड-विरोधी पूँजीपति 
समझता है, शुणा करता है; बदले में किसान भी ऋम्यूनिस्टों से रणा करता है । 
इस्त पारत्परिक श्॒ुता से उत्पादन को क्षति पहुँचती है और राष्ट्र के जीबन-ह्तर में 
मिन्नता भाती है, किन्तु किसान को स्वतंत्रता प्रदाव करने से तानाशाही, जिसकी 
रक्षा और धद्धि करना फेमलिन का प्रथम उद्देश्य है, पंगु हो जायगी । 


, षिगत तीच क्रथवा चार वर्षों में बने सोवियत कानूनों और अधिनियर्मों से 
फ्रिसान को, जिसे अभी तक कुछ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है और इसीलिए जो 
एक विभीपिक्रा है, मजदूरी के लिए भूमि जोतने वाले एक श्रस्तिक के रूप में 
परिवर्तित कर देने की बढ़ती हुई प्रव्नत्ति का संकेत मिलता है। इससे सी अधिक, 
किसान को एक दम से समाप्त कर डालने की प्रदत्ति प्रतीत होती है ! सामूहिकी- 
करण से मशीन-ट्रेक्टर-स्टेशनों का विकास हुआ हैं, जिनमें सम्प्रति लगभग २५ 
लाख व्यक्ति काम करते हैं। अक्तूबर १९५६ के “ कम्यूनिस्ट ” के अछुसार ये 
मशीन-दैक्टर-स्टेशन “न केवल खेतों में, जहां उन्होंने बहुत पहले से एक 
निर्णायक्र शक्ति का रूप धारण कर लिया है, अल्युत प्चुपालन में भी समस्त 
बुनियादी प्रक्रियाओं को दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक अपने हाथ में छेते जा रहे हैं।” 
मज्ोन-दरैकटर-सटेशन ट्रैकटरों, फसछ काठले और अन्न निकालने की मशीनों तथा 
भ्न्य मशीनों का संचालन करते हैं एवं सामूहिक फार्मों से वाहर और उनसे खतंत्न 
हैं। दूसरे शब्दों में, लाखों कृपक अनावश्यक बनते जा रहे हैं। आमों में उनकी 
आवश्यकता पूर्वापिक्षा कम हो गयी है और नगरों में उतके लिए कोई त्थान ,नहीं 
है। यहू एक अनियार्य ऐदिदासिक प्रक्रिया हो सकती दे, किन्तु चे इसका स्वागत 
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नहीं कर सकते। यदि उन्हेनेि अपना मत्द, मौन विर्ख॑स जारी रखा, तो किसी की 
भो आइवर्य नहीं होगा। 

प्रयेक् वर्ष सोवियत समाचार-पत्र जोताई का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त 
दैकटरों को अज्छी ध्थिति में रखने को आवश्यझता पर बल दते हैं भौर तलश्वाद 
वे इस परामगी पर ध्यान न दिये जाने के अगषित उदाइरण प्रस्तुत करते दैं। 
वे किसानों से निराई की अवहेलना न करने का अनुरोध करते हैं, वे फसछ 
की अपयीप्त रखवाली के सम्बन्ध में चेतावनी देते हैं और यह बात कापी सब 
है कि जब फ्मरों को कटाई दो जाती है, तव मालो के समाचार-पत्र रुड़कों के 
डिनारे एकत्र किये गये और सइते हुए अवाज के फोगेप्राफ प्रशशित बरते हैं 
खड़ी फसछ और वास्तविक फसल के बीच इतनी अधिक क्षति होती दे कि उस पर 
विश्वास नहीं होता, सोउियत सूचना के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 
क्षति ३० प्रतिशत की द्वोती है । यह सोवियत राज्य और कृप$ वे के युद्ध के 
व्यय का एक भाग है । 

तप्परबात्‌ चोरियों प्रारम्भ द्वोतो हैं । दिखाने अएनी गाय, बअरों और मुर्पियों 
को खिलाने के लिए कुछ अनाव धर उठा छे जाता दै-- अथ॑त्रा घवय॑ अपने लिए 
वह कुछ गेहूँ राई उठ्या ले जाता है। बढ तर्क करता है--“यद मेरी फसल है, 
किन्तु शीघ्र दी सरझरी एपेम्ट आयया और इसका अधिराय माय उठ ले जाएगा।! 

सामूहिक पाम्मों को प्रति वर्ष नगर और सेवा के लिए राज्य वो अपने #ृप्प 
उद्मादन का एक बहुत बढ़ा भाग निम्न, क्रेमनलिन द्वारा निधौरित, मूल्यों पर देना 
पड़ता है । किसान इसे सरझरी छर समझता है और इस पर बोध करता है । १० 
नवम्बर १९५६ को “इजप्ेस्तिया! में प्रशशित खुश्चेद के भाषण के अनुसार 
सरकार ने १९५. में इस प्रश्मर ३ अरब २८ करोड़ १० लाख 'पूड” अत की 
वसूली की और उपमोग के डिए दो अरृब “पूढ़ ” घगने के बा३ सरकार के द्वाो 
में १ क्ररव २८ करोड १० लाख “पूड” अत वो सुरखित राशि वची रह गयी, 
जो अभूतपूर्व यी। ( ए$ “पूड” ३६ पौण्ड के बराबर होता है। ) 

इस अभूतपूरे वृद्धि के प्रति खुश्चेद को प्रतिक्तिया कम्यूनिस्ट मनोशति और 
इरां व्य रहस्पोद्घनाटन करतो है। उन्होंने कहा हि जब सोवियतसघ “जब गण 
तंत्र” छो, ( जो पिडछयू देशें के लिए कम्यूनिस्यों द्वारा रिया गया नाम है ) जि 
खादयानों वा आयात करना पड़ता है, खाद्यात्नों की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। 
/अत ”-- इन्होंने उत्माहपूर्वक घोषित स्थि---“इस दर्ण न केदल इस बात 
की सम्भावना है कि हम क्षपनी जनसाया की मारे मे सस्तुः करेंगे तथा मित्र 
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देशों के लिए भावश्यक्त सहायता की व्यवस्था करेंगे, अत्युत इस वात की भी 
सम्भावना है कि हम अन्न की एक बहुत घड़ी राज्षि सुरक्षित राशि के रुप में 
सरकारी सत्तियों में जमा करेंगे । और ” --उन्होंने पुनः कहा, जिसे स्वालिन की 
मृत्यु के बाद सर्वाधिक रहस्योद्धाटक सोवियत वक्तव्य माना जा सकता हैं-- जब 
खत्तियों में अनाज होता है वंत्र मित्रों के साथ वा्तॉलाप करना सरल तथा गरद्नुओं 
के साथ तर्क-वितर्क करना सम्भव होता हैं ।” 

इस प्रड्भार अन्न पिछलूयू देशों को बनाये रखने के लिए एक जजीर हैं। 
अन्यथा उन्हें अन्न भेज सकने की रूस की क्षमता के कारण उनके साथ बातचीत 
करना अपेक्षाकृत अधिक सरल क्यों हो जाता १ कम्यूनिस्ठ बन्घु होने के नाते 
उनके साथ क्रिसी भी परिस्थिति में वातचीत करना सरल होना चाहिए। 

इससे भी अधिक रोचक निश्चय ही सर्वाधिक रोचक, खुड्चेव का यह कथन है 
कि रोटियों की पर्याप्त सुरक्षित राक्ि---सम्भवतः सोवियत इतिहास में प्रथम घार--- 
होने से शत्रु के साथ तर्क-वितर्क करना सम्भव होता है। झद्मु कौन है और “तके- 
वित्तक ” का अर क्या है? क्या इसका अर्थ स्वेज-संकर के समय तिटेत पर 
आ्ष्विक राक्ेट फेंकने की प्रधान मंत्री बुल्मानिन की धमकी दै ? एक ही सप्ताह में 
खुइ्चेव मे भापण किया और घुलानित ने पत्र लिखा । 

« मार्च १९५७ को कैसनोदर क्षेत्र के कृपकों के समक्ष किग्रे गये एक 
भाषण में खुइ्चेब अपने प्रिय विषय पर वापस लौट आये। उनसे अधिक मांस 
और दूधका उत्पादन करने के छिए अनुरोध करते हुए उन्होंने कह्दाः-/ राजकीय 
फार्मों द्वारा जितने ही अधिक अन्न, मांस, दूध और अन्य सामाग्रयों का उत्तादन किया 
जायगा, सोवियत पद्धति उतनी ही आविक सुद्ढ बनेगी । औद्योगिक और कृपि- 
उत्पादन की अ्रंद्धि वह प्रह्ारान्न है, जिससे हम पूजीवादी पद्धति को दूर रख सकेंगे।” 

सोबिग्रत नेताओं के लिए न केवछ उदज़न बम ठेंक और तेल, शक्ति के खोत 
हैं, अपितु रोटी और मौँस को भी शक्ति के रूप में अनूदित कर दिया जाता है । 
समस्त नीति और समस्त आर्थिक गतिविधि का प्राथमिक वेश शक्ति है। मैतः 
यह तनिक भी आश्चर्य करने की वात नहीं है कि जनता निर्धन है । 

प्रामाणिक “ कम्यूनिस्ट ” के अवतूवर १९५६ के अंक में “ सोवियत संघ के मूलभूत 
भार्थिक कार्य ” का प्रतिपादन इस श्क्रार किया गया था -- “ वथासम्भव 
अल्पाति अल्प समय में श्रति व्यक्ति उत्पादव में अत्मन्त विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों को 
पराए्त कर देना और पीछे छोड़ देना-यही “ अन्तिम और नियामक युद्ध” है, 
जो पूँजीवाद के साथ प्रतिद्व॑ंद्धिता में समाजवाद को विजय (विायेणा ।” यदि प्रति 
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ब्यक्ति अधिक उपादन दा जर्प यद हो कि छोवियत सागरिं यो अधिक जूते, रोटियों, 
एड, मन आदि मिल्ग, तो इस प्रयाम के प्रति भुमग्मना दी व्यक्त वी जा सच्ती 
है, रिन्तु यदि पदरी बार अच्छी फसल होने पर रासेट फेस की धम्रकियों दी जाने 
लो, तो शुभसमना नहीं व्यक्त की जा सकती। और प्रतिदृन्दिता पर्यो ? विजय किस 
मूल्यपर ? यह अति विज्ञापित शा विमय सद्द अस्तिव के समान नहों दिखायी देता। 
सोवियत राष्ट्रीय अन्‍ज्यवस््या सदा ही एक अत्यन्त रावतीनिझ भर्ष्यवत्मा 
रही है। राजनीति और सत्ता के ठिए आएर्दक आदश्यक्ता दो बलिदान कर 
दिया गया किस्तु व्िशसशीर व्ययस्थापक वर्ग, जिसके प्रवक्ता मालेस्दोव प्रतीत 
होते हैं, आर्थिक विषयों पर बल दिय जाये के लिए प्रयन वर रहा है। पौंच या 
दस वर्षो मै, जय छुस्पेद, बुानिन, मोलेतोय, पोरोशिग्रेव औौर कंगनोविच 
जैसे राजनोतिक स्वामी, जो साठ अथवा सत्तर वर्षों के हो गये हैं, सम्भवत' 
राषपर वा परित्याग 4९ चुके होंगे, औद्योगिक टविनशिप्रनों और पेशेवर सैविशों की 
बगेर जिचारों वाली नयी पीढ़ो कर राजनीतिक अणाड़े पर अविपत्य स्पापरित होने 
वी सम्भावना दै । व्यक्तियों म ढ्ोने वाठे इन परिवत्तेनों के प्रकट दोने पर-- 
उनका प्रकट होता पहले से ही प्रारम्भ हो गया है---इस वात क्य निरीक्षण करता 
एक मनेदार बात द्वोगी कि सैनिक राष्ट्रीय शक्ति के मूल्य पर व्यक्तिगत कल्याण वी 
पद्धि करना स्वोझर करेंगे अथवा नहीं। आज शक्ीकरण, सोवियत साम्राज्य और 
रुस कौ विदेश-नीति पर द्वोने वाडे अत्यधि5 ब्यय से सोवियव जनता का जीवन 
स्तर अत्यन्त निम्न दो गया दे 
नेतृत में होने वाटे परिवत्तेन चाहे जितने भी भद्दलवपूर्ण तिद्ध हों, सारभूत 
बात तो राज्य विषयक हसी दरोन वी है। राज्य वी शक्ति सोवियत प्रणाली के 
कार्यों की कुंजी दे । झती भाषा में शक्ति के अर्थ म प्रयुक्त होने बाय शद्द 
“ब्लास्ट! सरकार के अर्थ मे भी ग्रयुक्त होता है । कम्यूनिलों के लिए 
अधिकतम सत्ता तानाशादी का प्यौय है। फिर नागरिकों अयवा संसद को उसमें 
भागीदार बना पर सरक्षर जो शक्ति को क्षीण क्यों बनाया जाय? सोवियत 
मस्तिष्क के लिए एक राब से बड़ी अबोधयम्य बात यह्द दे कि सयुक्त राज्य में शक्ति 
और ख्ततनता का सम्मिश्रण पर प्रकार है। अत उहोंने सुग्मतापूर्वक, खत 
भेद धारणा बना छी दे हि वास्तविक भहीं हे और उसके पीछे 
* द्ास्ट्रीट ” की तानाशाही है | ऐसा प्रतीत होता है कि कम्यूनिसः श्रमुर्खों के 
दिमाग में यह बात कभी नहीं आयी कि केवल वही राज्य ठोस और कार्यश्षम होता 
है, जिसे अपनी तनता का ऐच्छिकसम्न प्राप्त होता है । 


ध्श्र झुूस की पुनयोत्ना 


मेलनलोछ, और १६५६ में धर्मा पर एक छोटे चीडी आक्रमण के रूप में पहके 
दी अपने की प्ररुद कर घुसा हे। 

जब पाहिस्तान के प्रधानमंत्री हसन शदीद मुदरावर्दी दिसम्बर १५५६ में 
चैक्िं में अध्यक्ष माओ-्से दुग स॑ मिलने गये, तब माओ ने उनसे कहां “5 
“ भारत चीन से इस्ता क्यों है !” माओ के इस दुरदा्शतापूर्ण श्र का बेस 
स्ष्ठत पारिस्तान यो आश्वस्त करना था। फिर भी, दष्य यह दे कि भारत चीन 
से परेशान दे । यह देखने के छिए कि सर्वेपयम औन मझ्नता प्राप्त ऋ 
सकता है, भारत और चौन के मध्य जो प्रतियोगिता हो रदी है, वह 
आर्थिक विश्यस के जनतातिक और तानाशदी दरीकों के मध्य एक प्रतियोगिता 
मात्र नहीं है, बद भारत के भय को प्रतिनिम्बित करती दै। माह्य रूप से देखने 
पर नयी दिछी और पेकिंग के सम्बन्ध अत्यन्त सौद्वार्दपूर्ण हैं, वास्तद में भारत 
चीन की दक्षिण दिशा में विस्तारवादों प्रज्धत्त से अवगत है॥ दूसरी भोर, मी 
साप्राज्यवाद अधिकांशत पश्चिम को ओर निर्देद्नित रद्या दै, जिससे भारतीय नेता 
गैतिक प्रश्न की उपेक्षा कर देते हैं। वाघ्तव में चूंकि मास्को बगदाद-मैवट का 
और इसलिए उसका समर्थन करने वाढे प्राढ़िस्तान का विरोधी है, इसके 
अतिरिक्त चूँकि रस पाकिस्दात के विछद अफगान पद्मनिस्तान अप्दोलन ख् 
संप्र्षन बस्ता है, इसलिए हस के साथ भारत के सम्पर्दों के चीन के साथ 
सम्पकों वी अपेक्षा अधिऊ द्वार्दिकतापूर्ण होने की सम्भावना है। 

चीन बोई पिछल्मयू देश नहीं दे । बढ़ इतना बड़ा देश दे कि उसे इधर-उपर 
ढकेरा नहीं जा सकता और वह इतना मदल्वाझक्षी है कि वह आहार नहीं दो 
सकता ; शत श्रेम और मतैक्य के मधु मिश्रित झब्दों के बावजूद, कम्यूनिज्म के 
बावजूद, एशिया में प्रमुखता श्राप्त बरने के लिए रूस चीन के साथ भ्रतिद्वम्द्रिता कर 
दद्ा दे । अत १९५६ में बोन में एक मुलाझ्ञत में जमेन चासलर कोनराइ अडेनावर 
मै मुझे बुछ ऐसी बातें बतायीं, जिन्‍्दें खुस्बेव ने उन्हें सितम्बर ३९५५ में 
माप्तो में बताया था । प्रति दिन सुद्रैभर चाल से जिन्दगी युजारने वाले और प्रठि 
धर्षे एक करोड़ बीस लाख को दर से बढ़ने वाछे साठ करोड़ चौनी-सुथ्ेव ने घोषत 
किया कि यद्‌ कुछ चिन्ता की बात है। 

अध्यन्त सुसस्कृत जर्मन समाजवादी नेता कार्लो स्यमिद ने, जो अड्ेनावर के 
साथ ही माप्तों गये थे) पोलिठ ब्यूरो के सदस्य झाजार कागानोविय के एक 
वक्तव्य की, जो उन्दनि वहाँ उनके समक्ष दिया था डुद्दराया चौन को ट्बॉइनों, 
जेनेरेटरों, मशीनों के औजारों, और अन्य भारी अश्योगिक साममियों की आवश्यकता 
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» है और हम चहते हैं कि जमेनी उनकी आपूर्ति में सहायता प्रदान करे, डिन्तु हम 
* अष द्वारा नियांत को गयी सामग्रियों को चीन नहीं भेजेंगे, हम अपनी मेजेंगे और 
आपकी रख छेंगे; हम नहीं चाहते कवि, चीनी देखें कि आप दमारी अपेक्षा अधिक 
अच्छा काम करते हैं । 

और जमेन विदेश/मंत्री होनरिच दान श्रेण्डानो ने, जो उसी प्रकार अढेवावर के 
पतिनिधि-मण्डछ के सदस्य थे, मेरे समक्ष स्पश्टीकरण किया कि छुखेव ने जो कुछ 
चोंसलर से और कागानोबिच ने जो कुछ स्यमिट से कहा, वह “चारा” था, चीव 
अंए सामान्यतः एशिया के विझास में एक भागीदार के रूप में एश्विमी जमेंदी को 
अपनी ओर मिछाने के अमिय्रान का एक अंग था । 

अडेनाबर “ जाल में नहीं फेंसे |? उन्होंने देखा कि चीन 
डिन्ता झा विपय बना हुआ दै, उन्होंने उस चिन्ता में युरोप के छिए एक आशा 
देखी । कतियत पर्यवेक्षक छेनिन को यह उदघ्रत करते हुए परिकल्पना ऋए्ते है 
कि रूस पेकिंग होते हुए पेरिस में प्रवेश करेगा । फिर भी, तथ्य यह है कि उठते 
हुए चीनी दैत्य का सामना करने के लिए रुस ह्लो पेरिस, वोन, लन्दन और वार्शिगटन 
जे साथ शांति से रहने की आवश्यकता हो सकती है। (अन्ततोगला जर्मनी के पुनः 
एकीकरण के सम्बन्ध में अंडेनावर की महती आशा को इसी ते प्रेरणा प्राप्त हुई ।) 

१९५६ की औष्म ऋतु के आन्तिम भाग में “ न्यूयार्क टाइम्स ? के जैक रेमण्ड 
में बाह्य मैगोलिया से दस हजार चीनी टेक्निश्ियनों की उपस्थिति छू संवाद प्रेषित 
किया था, जो समझौते के अनुसार, सेवा की अपनो अखुवन्धात्मक अवधि के 
समाप्त होने पर वाह मंगेलिया की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। अन्य पश्चिमी 
पक्षों ने चौनी सैनिकों को चीन से मेगोलिया की राजधानी उलाव वेदर तक एक 
रेल-सढुक का निर्मोण करने के कार्य में रत देखा । १५१८ से १९२४ तक सोवि- 
सत्त निर्वेक्ता की चध्यान्तर अवधि को छोदफर बाह्य लंगोलिया १९११ से ही, जब 
मंच बंद का पतन हुआ और सोनिवत आधिपत्य के अन्तर्गत चौनियों समेत समस्त 
विदेशियों को वाह्य मंगोलिया से निकाल दिया यया, वाह्य मंगोलिया रूस के अधी- 
नल्थ रहा है। अब लाछ चीन ने उक्त भूतपूर्व चोनी प्रान्त के लिए एक प्रकार से 
पुनः दावा पेश कर दिया है । 

उत्तरी कोरिया, संचूरिया और उख़िनक्यांग ( चीनी तु्किस्तान ) में श्री चीनी 
कम्यूनित्ठ दकाव के समक्ष सोवियतों को पीछे हटने के लिए विवश होता पढ़ा । 
डुसौ भाछ और चोनी देत्य ने एक दूसरे को छाती से र्याद्रा है, किन्तु उन्होंने 
शुद्ध श्रेम के दश्ीभूत हो कर ऐसा नहों किया है, । वे दो राट्टर हैं और, जैसा के 








न 


श््ए झुस को पुत्रयांत्रा 


उम्हें, अवश्य करना चाहिए, राषों की भाँति, एक दो साथ समान और विश 
उद्देश्य रखने वाछे या्टरों को मौंठि स्यवद्र करते हैं । जनतत्र के प्रति शण भर 
एशिया में पश्चिम दो उपस्थिति क्र विरोध उन्हें एक साथ छाता है; सन्‍्दे। कं 
प्रतिदन्द्दी सत्ता के द्वित उन्हें सतर्क रखते हैं । हिल 

इल परिस्थितियों में सामरि6र और औद्योगिझ औजायों के लिए रिश्ती भो चने 
अतुरोध गे अस्वीइत काने से हस ढरता दे । रूस चीन द्वारा शोषित दो दा दे। 
बदले में चौनो रूस को राजनीतिक पमयन प्रदान करते हैं, जदां इससे अनेक उद्देस 
की ऐिद्वि द्वोतो है । इस प्रश्मर चीन ने इंगदी में रूस द्वार किये गये दमन का उन” 
यंन किया और जब १७ जनदरी १९७५७ को मास्‍्सो में एक समायोद में माल 
करते हुए प्रधान मंत्री वुल्गानिन ने प्रधान मंत्रो चाऊ एन ली को धन्यवाद दिया, 
तब चाऊ ने सोवियत आर्थिक सह्ययता के लिए अपनी सरकार की इतश्षता स्यर्त 
औ ( यह पारस्परिक आदान-अदान है । प्रतिदवन्दरिता बनी हुईं है। एशिया में 
चीन हे जन-संद्या, औद्योगिक सम्भावना और भौगोलिक ध््यिति झा झमें 
प्राप्त है। 

एशिया में सत्ता-युट किसी भी प्रकार टोस नहीं हैं. । सम्पति हस पथ्िम गे 
एशिया से ( और अमरीक्षा गे यूरोप से ) निशालना चादता है, बाण्डुंग-जगतके 
दुर्बड, अविश्सित राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करना अथवा कम-से-डम उन्तें प्रभा- 
बित बरना चाइता है । वे इम बात का अजुभव नहीं कर पाते, यद आधुनिक मनो> 
विज्ञान के आभयों में से एक है। यद आयक्ष प्रतीत द्वोता है । अथवा क्या एगियाई 
और अफ्रीकी गद्ट विधास करते हैं कवि भादजवादी, शांकिटपेमी रूस पूर्णतया 
निस्‍्लार्थी दे £ वास्तव में एशिया और अम्रेश्व में किये जाये वाले सोवियत झयें 
पश्चिम और चीन के विरुद्ध मास्‍्तो के शीत-युद्ध के अय हैं। 

जश्ीत-युद्ध उष्ण-युद्ध के उपायों को समाप्त नद्दीं कर देता । यद बात प्रत्यक्ष दे कि 
कर्नल नासिर को जेट बम-दर्षक विमान और बढ़े-बढ़े टैंक प्रदान कर क्रैमठिन मध्य 
पूर्वीय तनाओं में कमी फरने में योग नहीं प्रदान कर रहा था। वद् आय में घी ढाल 
रद्दा या । वद्द एक ऐसे विस्फोट का, जिससे पश्चिम ट्विल उठठा और रूस को शक्ति बढ़ 
जाती, खतरा मोह कर-अथबवा उसकी आशा में -एक मित्र बना रह्य या। 

जारशादी रूस भी त्रिटेन के साय रा द्न्द्रिवा के भय के रूप में और 
अपनी परेछ सामाजिक 'समस्याओं को हल न कर पकने के कारण जरव और 
अग्ीक्ी जगत में विश्तासोदी उद्देशों पर चर्ल॑दा था। लन्‍य बातों के समान ही 
इस सम्बन्ध में भो सोवियत रूख अपने एकलड्रुबादी पूरवोविकराए्यों के पद-चिहनों 
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फ ही चस्ता है। १९४५ में और १९४६ में स्ताडिन ने सावेजनिक हप से 
तुर्को पर अविकार कर लेने का ग्रयास किया । संयुक्त राज्य अमरीका के समयन से 
हुझे कठोर और अपाच्य बन गये । तत्वश्चात्‌ हतालिन ने दिपोल्डिनिया ( तीबिया ) 
पर संयुक्त राट्र संघीय टस्टीशिप के लिए मांग को, जिससे अफ्रीका में झस को 
उसझ स्थान मिला जाता । यह श्रयास भी विफल हो गया । 

१९५४ में स्वेज द्वारा अपने सैनिक अद्ेका परित्याग कर दिये जाने के परचात 
वह अनिवार्य था कि क़िस्तो न किसी को शक्ति-र्किता की पूर्ति करनी होगी । 
पं-ुक्त राज्य अमरीका इस सरछ सत्य को देख सकता था और जैसा कि उसने 
१९४७ सें यूनान और लुक में किया था, ब्रिटेन के स्थान की पूर्ति के लिए कोई 
उयवेस्था कर सकता था, किन्तु स्पष्ट है कि यह विचार सही व्यक्तियों के मस्तिष्क 
में नहीं उप्र हुआ ; स्तालिन के उत्तराषिकारियों ने बुद्धिमत्तापूर्वक तव तक प्रतीक्षा 
की, जब तक अरब-इसराइल स्थिति ने संकट का रूप नहीं घारम कर लिया और 
ततलदचात उन्होंने केवछ एक पक्ष को बड़े-बढ़े शल्तान्न भेजे । इससे अन्ततोगला 
सेडियतों को यूरेड्षिया का गला, स्वेज नहर के निकट पांव रखने का स्थान मिल 
गया, जिसके छिए थे अत्यधिक लालायित रहते थे । अपने श्रभाव को गहरा बनाने 
के लिए बे इस क्षेत्र को अशांत वनाये रखेंगे । इसराइड के अति अरबों की अदम्प 
ग़बुता से लाभ उठायेंगे और उसमें इद्धि करेंगे। वे मिक्ष और इराक की आचोत 
प्रतिद्न्द्िता को, जो बाइविछ-युम से, लब इराक वेविदोन था, चछी आ रही है, 
प्रेत्साहित करेंगे तथा पश्चिम-समर्थकर इराक के विदद्ध पश्चिम-विरोधी मिक्ष का 
समर्थन करेंगे ओर साथ ही साथ इराक को पर्िचिस से विमुख करने का प्रयास करेंगे । 
वे तुर्की और इसक के विरुद सीरिया का एक मोहरे के रूप में प्रयोग करेंगे । एक 
अन्य क्षेत्र में वे जमेनी को विभकत तथा पश्चिमी जमेनी को अपने पूर्वीय तृतीयांश 
की आप्ति की भावनात्मक आकांक्षा से पीड़ित रखेंगे । 

१९४६ में ज्तालिन करी पश्चिम के साथ शांति हो सकती थी, किन्तु जब उसने 
देखा कि जर्मनी विष्वस्त दो चुका है, इटली और फ्रांस विशाल कम्यूनिस्ट पार्टियों 
द/प राजनीतिक दृष्टि से गतिहीन हो चुके हैं, इंग्लैग्ड में दम नहीं रद गया है 
तथा अमरीकी सेनाएं वापस जा रही हैं, तव वह समस्त यूरोप पर अधिपत्य 
स्थापित करने का प्रयास करने का छोम संवरण नहीं कर सह । इससे शोत-चुदध 
योर द्वी आरम्भ दो गया ! हे 

पुनः १९५६ की ओऔष्म ऋतु में जेनेवा में हुए शिखर-सम्मेलन में पावरेम के 
साथ क्रेमलिन की शांति हो उकती थी । बाल्तद में ज्रीति निचयपूर्वक पररम्स भी 


११६ रूस की पुनर्यात्रा 


दो गयी थी, किन्तु मास्के के द्वार पर मध्य-पूर्वीय मुअवसरों के उपस्यित द्वो जाने 
पर भाकाश में झठी घटाएँ घिर आयी । वास्तव में जेनेवा मिखर-सम्मेडन के 
समय मिद्ध में सोवियत ३स्नाल्न पहुंच रदे थे | विस्तार और शरारत की सम्भावना 
उपल्थित द्वोनें पर रुस मुझर गया । 


कम्यूनिस्म के “शात्ति " और “सद-अत्वित्व ” के प्रचार की बीठर के पीछे 
यह सत्तात्मक राजनीति ओ वास्तविकता दै। 


एशिया और अषप्रीक्र रूस एवं अमरीद्य के मध्य होने वाे एक विशाउ सत्ता> 
संघपे के साक्षी और सम्भाव्य ग्रिकार हैं। उनझ्र इससे ्रम उठाना अपया इससे 
छिपना समझा जा सउता है, डिल्तु इससे उनझ श्रम में पढ़ जाना नहीं समझना 
जा समता | श्वश्ठा वी खातिर उन्हें सोवियत साप्राज्याद के अस्तित्व भर 
बास्‍्तविक स्वरूप को मान्य करने के आपश्यकठा है। 


एुजिया और अफ्रीम्म के ऋठिपय सर्वाधिक छुद्धिशाली व्यक्ति उतने ही अड्भान 
हैं, जितना अशान मेरा माथे का चह नदयुवर कम्यूविस्ट मित्र था, ज़िसे मैंने 
होवियत साम्राज्यवाद का उल्लेख कर स्वैमित कर दिया था ॥ उनका तु दैः इमें 
जितने साम्राज्यवाद हात हैं, वे सभी पूंजीवादी ये, रूस पूँजीवादी नहीं है; भवा 
झुस माघाज्यवादी नहीं दे । सम्भवतः इंगरी में करी गयो पाशविक्रता तथा 
भर सास्के के अन्य उपनिवेशों पर पाशविक सोवियत दवादों से अन्ततोग्ला इन 
मिम्या तड्ें तथा भ्रम क्र निवारण हो जायया । बढ विदेश-नीति अन्‍्दी दै, जो 
सोवियत साप्नाज्यवाद पर ध्यान नहीं देती । 


बूरोप और अमरीका भी साप्राज्यवाद अयवा सत्ता के उद्देस्यों से प्रेरित छोते दैं, 
किन्तु अधिकाश पश्चिमी सरखरें स्वत॑तता में सनिद्दित अवरोधों के अधीनत्व द्वोटी 
हैं, प्रधान मंदी ईंडेन को स्वेज-नोति पर मजदूर दल, पर्नों, गिजोघर, मतसमूंहों 
तथा व्यक्तिगत कप को के विरोध का जो निर्णायक प्रभाव पढ़ा, उस पर दाश्टपात 












औजिये | इस तथा कारणों से साप्राज्याद परचादगामी, घाइर से 
कठोर और विनम्र दे, जेह कि सोवियत साक्नावयवाद नया और पाशविक है, फिर 
भी बढ स्वयं को पुनीत रैडवा है और जो/केई भी उसे चुनौती देता दे, वद 


“ फास्ट ” जौर 5 , अपने प्रौद मध्य युग में भी 


अपनो कत्र खोदने वात्म बने, गया। सायियते सात्ाज्य, लाइइयरता वश, अपनी 


रूल और विश्व श्र 


सीमाओं के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अवशेयों को न कर देगा तथा उनसे बाहर 
उसके लिए संकट उत्पन्न कर देगा । 


प्राधान्य चाहे मुस्खनों का हो अथवा वक्त शकुटियों का, वार्ताओं का हो अथवा 
धमकियों का, निरल्लीकरण का हो अथवा पुनः शल्लीकरण का, पूर्व-पश्चिम-संघप, जो 
वाह्तव में सोवियत साम्राज्य और पश्चिम का चंवर्प है, वहुत दिनों तक हमारे साथ 
रहेगा । उसके निवारण का सर्वोत्तम मार्गे है, ढस के पिछलग्यू देशों में लनतैत्र का 
विकास तथा परिणामतः सोवियत रूस का १९३९ से पूर्व की अपनी सीमाओं के 
पीछे हट जाना । इससे रूस के भीतर विलम्ब से स्वतंत्रता का असार होगा। निश्चय 
ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के और पीछे हटने तथा जनतांत्रिक देशों में नागरिक 
उतंत्र॒ताओं को और अधिक शक्तिशाली बनाने से इस प्रक्रिया की गति में शद्धि की 
जा सकती है। 


. _ जो कुछ भी द्वो जाय, रूस एक तृतीय बिश्व-्युद्ध दवरा सफलता प्राप्त करने की 
ओर प्रदत्त नहीं द्ोगा | हूस के इतिहास में युद्ध भाग्य-निर्णायक और धातक उिद्ध 
हुए हैं। वे राजनीतिक परिवर्तन को अथवा कम-से-कम पर्याप्त राजनोतिक अशान्ति 
को जन्म देते हैं । १९५०४--५ का रुस-जापान-युद्ध एक उदाहरण है । प्रथम 
विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप जारशादो की समाप्ति हो गयी। ह्वितीय विध-युद्ध 
के समय, जैसा कि स्तालिन ने २४ मई १५४५ को एक भाषण में अ्रकट किया 
“ भैरपय के ऐसे क्षण उपस्थित हुए ”, जब उसे इस वात का भय उत्पन्न हो 
गया था कि उसे पद-च्युत कर दिया जायगा । स्तालिन के उत्तराधिकारी इस 
इतिद्वास को जानते हैं । जब तक उन्हें इस बात का निश्चय नहीं हो जायगा कि वे 
शीघ्रतापव॑क युद्ध में विजयी ह्वो जायेंगे, तब तक वे युद्ध नहीं प्रारम्भ करेंगे । और 
उद्जन-आश्विक युग में कोई वात निश्वयपूर्वक कैसे कही जा सकती है £ 


एक बड़े युद्ध के अत्यधिक असम्भाव्य होने के कारण तथा छोडेन्छोडे युद्धों के 
अन्त भी गतिरोध में दोने के कारण (कोरिया, हिन्दचीन और इसराइल तथा मिस्र 
के बुद्धों को देखिये ) विश्व के समक्ष एक नयी स्थिति उपस्थित हो गयी है। उसे 
युद्ध का कोई विकल्प अवश्य ही इँडना होगा। सम्प्रति यह अन्तरराष्ट्रीय राजनीति 
का सार-तत्व है । समस्त आधुनिक इतिहास में सामान्यतः सत्ता का सन्तुदव समय- 
समय पर द्वोने बालों युद्धों क्वरा ठीक किया गया है । आज सरकारें बिना युद्धों के 
उसे ठोक करने के साथन हूँढ़ रहो हैं । पहले से ही कतिपय समीकरणों में विस 


खण्ड २ 
पिछरुग्गू देशों में संकट 
अध्याय ११ 
प्रचंड विस्फोटक 


स्वालिन कद्दा करता था कि, सोवियत संघ का समर्थन एक मात्र अन्तरराष्ट्रीयता- 
बाद है। विदेशी कम्यूनिस्ट ने इस आवश्यकता की पूर्ति सोवियत राष्ट्रवादी वन कर 
की; उसका उद्देश्य-वाक््य था : रूस चाहे सही काम करे; चाहे गत, वह मेरा देश 

ह। 

किन्तु जब यह विदेशी कम्थूनित्ट एक शासक बन गया, तब संबर्ष उत्पन्न हुआः 
बह रूस के अति वफादार रहे अयवा स्वय॑ अपने देश युगोत्लाविया अथवा जेकों- 
स्लोबाकिया अथवा पोलैण्ड अथवा रूमानिया के प्रति १ तिद्धान्ततः वह दोनों के प्रति 
बफादारी रख सकता था; वह मास्को-हपी मक्का के समक्ष नतमस्तक हो सकता 
था और खेर के प्रति भी प्रेम रख सकता था । व्यवहारतः सोवियत रूस की मौंग 
थी कि वह उसके श्रति पूर्ण निष्ठा रखे और यदि आवश्यकता हो, तो इसके लिए 
अपने पितृदेश का भी बलिदान कर दे---और सामान्यतः ऐसा ही होता था । 
कैमलिन का उपदेश था-“ रूख आपका एक मात्र पितृ देश है ? और आदत तथा 
कतज्ञता के वशीभूत हो कर ( क्योंकि पिछलग्गू शासकों को सत्ताहढ़ बनाने वाली 
लाछ सेना ही थी ) बिदेशों कम्यूनिस्ट सोवियत संच की सेवा करता था। 

खब से पहले मारी दिटो ने आपत्ति की। वे द्वितीय विज्ध-युद्ध में झत्ु के साथ 
लड़ घुके थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक सेना तथा ग्रशासन-यँत्र क्र निर्मोण 
कर लिया था, अतः उनमें ह्वभाग्य-निर्णय को मौँग करने को शक्ति, अभिमान, 
साहस और दूरदर्शिता थी । कम्यूनिस्यों के मूर्ख घेर ने इसे एक अक्षम्य अपराध 
कह्दा और युगेस्लावों पर शाच्दिक वज़-अद्दार करना प्रारम्भ कर दिया--उसने उन्हें 
“फासिर्ड ”, “तुर्क हत्यारे “, “ बुस्ारिनवादी ” और “कसाई ” कहा--तथा 
जूत १९४८ में टिटो पर श्रतिचंध लगा दिया । टिठो इस अभिशाप से दच गये 
और अपने एक निजी उिद्धान्त टियोवाद का प्रवर्तेव करने के लिए जीबित रहे । 
यह एक प्रचण्ड विश्फोटक है, जे सोवियत सात्राज्यवाद को खण्ड-खण्ड कर देगा। 





१२० झूस की पुनर्यात्रा 
अन्य साम्राज्यों वो क्षति पहुँचाने वाले राषट्रादों का माछो सदा समवत्र करता 
है। स्व उसके साम्राज्य में सोवियत राम्राद के अतिरिक्त जाय कोई भी राष्ट्रवाद 
नहीं धोना चाहिए। टिटोयाइ राष्ट्रीम कम्यूनिज्म है, वद्द उम्यूनिज्म के साथ 
युगेस्टाव --- अथवा ईंगरियन, पारिश, चत्रोष्छोबाऊ, बल्गेरियन, झूमानियन 
अल्वानियन--राष्रवाद का मिश्रण है। स्ताडिन के सात्राज्य की बह जो क्षति पहुंचा 
समता था उसे उसने पदले द्वी देख ठिया 
अपने पूर्वजों मार्क्स, ठेनिन और भयानक! आइवन के समान स्तालिन भी 
असहिष्णु तथा एफ्राधिपत्यवादी था । बारसा, प्राग, चुडापेस्ट, बुजरेस्ड, देल्मेड 
और विरना ल्वित उसके प्रतिनिवियों को भक्तिपूर्यक उसी आहा मर पालन करना 
पढ़ता था। छिए भी, टिये शासन करने के साथ-साथ वाघ्तविऊ सता भो चादते ये 
और उन्होंने खुछे रूप से दिदोइ किया एवं जून १९८४ में फ्रेमडिन द्वारा भत्त के 
थार ढकेल दिये जाने के बाद भी उम्नति करते रहे, तर पिउलग्यू दुशों में उनके 
मित्र बनने छा । 
स्वाढिन ने उन्द स्वालिनवादी निरंउ॒शठा के साथ (जाय मई भो विश्येषण 
अपयाप्त द्वोगा ) डाद्य । फिर भी टिटोवाद स्ताढिन के बाद भी जीवित रहा जोर, 
डसफ्रे उत्तराखिस्नरियों को क्षीस इस वात मर अनुभव द्वो गया कि यद एक अनश्वर 
शक्ति दे, जिमके प्रति उन्हें अवश्य प्रेम प्रदर्शत करना चाहिए और उसे न करना 
चाहिए। इस उद्देश्य से बुत्गानिन जौर सुर्चेब ने मह १९५५ म॑ विमान द्वाए 
बेठप्रेड की यात्रा की । अब यद ठिद्ध हो गया है री उनझा यद्द थाना टिटो लैस 
अन्य व्यक्तियों वो उत्तन न द्वोने देसर साम्राज्य की रक्षा करने मर एक दूरदर्शिवा 
पूर्ण प्रयास थी ॥ 
दवाई कहे पर प्रथम क्षण में सुस्वेत ने विश्श्तापूर्वक सुनियोजित जावेग से 
टिये वो भाइृष्ट कर पुन सोवियत शित्रिर म॑ एाने का प्रयत्न दिया । असफल 
मनोरथ द्वोने पर क्रेमडिन के लेता-द्वबने एक अस्तिम विद्धप्ति में स्वीमार शिया 
कि समाजवाद के लक्ष्य तर दो मार्गों से पहुंचा ज। सकता है ३ यद स्वीकृति 
मिशनरी मदत्वाअक्षाएँ रखने वाछे तथा इथक द्वो गये ससुदाय को मूछ धम- 
सम्पदाय द्वारा दी जाने बालो ऋगजी मान्यता के समान थी । 
टि्ों की योजनाएँ यद्द थीं कि जिन डिटोवादियों को फॉंसी दे दी गयी थी, 
उन्हें घुन निर्दाप घोषित झर दिया जाय, पिछल्मयू देगों से सत्ताह़ढ स्ताहिन 
बादियों को रिप्ख्रमित कर दिया जाय तथा समस्त क्म्यूनिस्टों को टिलेवाद में 
दीक्षित बर दिया जाय । ऊपर से दुसने पर यद्‌ एडरस्ट शिसर नैस़ा ऊँचा अहम, 
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प्रदीत होता था, छोदा-स्ा युगोह्लाविया ( ५ करोड़ ६० लाख जनछंख्या वाढा ) 
महान रूसी भाछ को अपने संक्रेत पर नद्ाने का प्रयत्व कर रहा था। वास्‍्तव में 
डिद्ये की शक्ति राष्ट्रीय छ्वर्तत्रत्या और साथ्राज्यगदी शोपण से मुक्ति की इस भावना 
की संकामकता में निहित थी, जिसको उन्होंने जन्म दिया था। विदेशी कम्यूनित्ट 
जिप्त समग्र सोवियत संच में निरवासित जीवन व्यतीत करता था अथवा विदेशों में 
गैरकानूनी रूप से भूमिगत होकर काम करता था, उस समय उसके उपचेतन सम 
में देशभक्ति सुपुप्त पड़ी हुईं थी। जब उसने परिछड्गू देशों पर रूस के कठोर 
,निर्वश्रण क्र अनुमाव किया तथा देखा कि ठिये उस विय्रेश्जग से बच गये है, तव 
देशभक्ति अंकुरित हो गयी और उसने कचोटना प्रारम्भ कर दिया। 
टियो की स्वतैञ्र॒ता के अनेक आकर्षक लाभ थे : चुगोस्लाविया को पश्चिम से 
भारी परिमाण में खाथान्न, कची सामप्रियां, औद्योगिक येत्र, और शल्लान्न (जिनमें 
अमरीकी जेंठ विमान भी सम्सिल्ति थे ) मिलते थे और १९५५ के समझौते के 
बाद्‌ रुसत में भी सहायता भेजी। खतंत्रता के कारण झुगोस्छाविया पूर्व और 
पश्चिम के प्रेमियों द्वारा उपद्ार नेजे जाने का पात्र वत गया। 
इसके अतिरिक्त मास्‍्को के नियंत्रण से मुक्ति के परिणामस्वरूप टिल्ो ख्वदेंश में 
भर्येकर स्तालितबादी नीतियों का परित्याग करने में समथे हो गये। प्रमोग और 
आशा की एक अवधि के पर्चात्‌ बुमोस्छाव सरझार ने सार्च १९५३ में अनिवाये 
सामूहिक फ़ार्मों को विबटित कर दिया तथा कृपकों को पुनः निजी भूसि पर विजी 
कृषि करने की अजुमति प्रददाव कर दी । नि३चय ही, टिटोवादियों में पंजीवादी कृषि 
के प्रति वद्धमूल माक्सवादी पूवीग्रह चना हुआ है और वे समय-समय पर झाम्य 
समाजवाद्‌ के लिए आहें भर कर छपुों के सन्देद को जागणत करते रहते हें, किन्तु 
'चे सरकारी खुदरा दुकानों, सहरारी द्वाउ-व्यवस्था तथा सैंत्नों के सदकारितापू्ण 
“उपयोग को प्रोत्साहन देकर तथा जो थोड-ले ऐच्छिक सामूहिक फाम क्चे रह गये 
' है, उदाहरण के रूप में उनका समर्थन करके ही सन्तोष करते हैं । समूद्ध कपओं पर 
भारी कराधान तथा हृपि-पद्धति की यांत्रिक अलुन्नतावत्था (76०ीए००ांप्गे 
0वकज्रधाएव९७३ ) के वाबजूद, जिसके कारण युगोस्लाबिया अभी तक खायान्न 
सम्बन्ध सें आत्मभरित नंद्रों हो पाया है, किसाव के लिए स्थिति में सामूहिकीकरण 
की अपेक्षा वहुत अधिक सुधार हो गया है। सरकार के लिए इसका अये है करिश्ान 
के दैनिक कार्येचक्र में प्रत्येक कार्य के विर्देशन एवं तिरीक्षण के कमर तोड़ देनेवाले, 
विरोध उस्न्न करने वाले काये से मुक्ति | वल्पूवेंक लादे गये सामूद्दिक फार्मों की 
समाप्ति में रूस के पिछल्मयू देओों के लिए विस्फोटक आरर्यण है और यदि इपओं 
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को उसके सम्बन्ध में ज्ञात द्वो जाय, तो रूस के लिए भो उसमें उसी प्रकार थ 
आकृ्ैण हो जायगा। 

उद्योग में भी डियेवादियों ने एक नवीनता प्रारम्भ की, जो पिछल्मगू देशों में, 
विश्ेषत, पोछैण्ड में रुचि और प्रशेसा की भावना को जाणत करती है, सामूहिक 
कृपि के बाद रूस में सवाधिछ प्ृणित आर्थिक ब्यवस्था यद् है कि वद्ा समस्त 
उद्योगों और व्यापार का प्रइन्ध राज्य के द्वा्थों में केन्द्रित है। यह सामूदिर हूपि 
का जुदवों भाई है। फरवरी १९५६ में बीसवीं पार्टी काग्रेस में एक उपचार के 
रूप में विकेनद्रीकरण के प्रइन पर सक्षिप्त रूपसे विचार विमर्श दरिया गया था और 
उसके बाद से इस दिला में कुछ शीघ्रतापूर्ण पग उठाये गये हैं, किन्तु केन्द्रीकरण का 
बिलेम विकेन्द्रीकरण नहीं है, फीव अथवा तिफलिस में स्थित कोई कार्योत्य 
नौकरशाद्दी छालफोतावाद में उतना ही हवा हुआ हो सकता है, जितना कि मास्क 
में स्थित कोई कार्यालय । केन्द्रोकरण को समाप्त करने स्य उपाय है प्रजातन अथवा 
नीचे से नियनण १ श्रमिक परिपदों को, जो राज्य-पूंजीवादी नौकरशाहदी का स्थान 
ग्रहण कर युगोस्लाविया के समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक अध्यंवसायों को व्यवस्या 
करती हैं, टिटोवादी प्रणालै झा यद्दी लक्ष्य है । लक्ष्य की पूर्ति अभी तक नहीं हुई 
है और प्रणाली पूर्णता से बहुत दूर है, किन्तु कार्मिक सघीय समाजवाद ( 670 
80०८७॥79 ) अथवा आर्थिक जनतत वी एक पद्धति के रूप में श्रमिक परिपदों में एक 
ऐसी सम्भावना निदवित दे, जो स्वर्य शुगोस्छाव कम्यूनिज्म के लीद्वावरण का भी भेदन 
कर सकती है और छतंत्रता के लिए श्रवि्ट द्ोने का पय प्रशस्त कर सकती है। 

एक और मामले में युगोस्लाविया सोवियत स्तालिनवाद से बिछय द्वो गया है । 
यह्द विलगता कम्यूनिस्ट पाठी के विद्वस में निहित दे, जो अब शासन नहीं करती । 
ठसके सर्वसाधारण सदस्य तथा उसके थुद्धिजीवी अब देश के स्वामी होने का स्वाग 
नहीं करते । सत्ता टियरोररानक्रोविच-कर्देल्ज की जिपुटी में, जिस पर विश्वस्त मार्शल 
की विशाल, नेता-सद्श आकृति का आधिपत्य है, तथा जिल्य और क्षेत्रीय पार्टियों 
के बई महत्वपूर्ण व्यक्तियों में निदास करतो द्वै--इन सभो को सेना तथा सतर्क 
गुप्त पुलिस का समर्थन प्राप्त है। युगोस्लाविया एकदलीय राज्य से निर्दलीय राज्य 
बन गया है। रे, एक साधन के रूप म॑ दल क्र ओप हो गया क्योंकि राज्य ने 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रबन्ध करने के कार्य का परित्याग कर दिया ॥ गँव 
में उसका स्थान किसने ने तथा नगतों में श्रमिक परिपदों ने छे लिया ॥ 

युगोल्ठाव जनता जौर नेताओं के सम्बन्ध को सगरीतात्मक कद्दा जा सकता है। 
दोनों पक्ष कानों से राजनीति ह्व खेल खेलते हैं। जनता, जिसे इतिद्ास से ओत 
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प्रोत उसके देश के विश्द्‌ अजुभव ने व्यावद्वारिक बुद्धिसत्ता की शिक्षा प्रदान की 
है, सरकारी नीति के संकेत भराप्त करने के लिए सावधानी के साथ सुनती है तथा 
सामान्यतः असहायावस्था के कारण अथवा नोतिवश अथवा स्वद्दित के कारण, उसके 
अनुरूप काये करती है। अपनी सीमित छोकपरियता से अवगत होने के कारण तथा 
जिन कठोर युद्ध-प्रिय जातियों पर, वे झासन करते हैं, उनके अंगों को बहुत 
अधिक जोर से न कुचलने के छिए उत्सुक होने के कारण, नेता शिकायतें छुतने के 
छिए अपने कान जमीन से सटाये रढते हैँ और वे जानते हैं कि, कब पीछे हृट 
जाना चाहिए । सामूदिक फार्मो के विघटित किये जाने के समय यद्दी हुआ था । 

* जियो और जीने दो ' को यह विराम-संधि स्तालितबाद को पूर्ण इत्तक्षेप की 
नीति से अत्यधिक भिन्न है तथा पिछलग्यू देशों में उसके अनुऋरण-कर्ताओं की 
संछ्या में इद्धि ही द्वोती जायगी । 

स्तालिन के उत्तराधिकारी टिटो के आकृपर्ण को समझते थे + वे स्तालिनवादी 
कठोरताओं और अनमनीयताओं की अस्वीकृति का अतिनिधित्व करते थे; वे 
राष्ट्रवाद के प्रतीक थे ; पूर्वी यूरोप के निवासो उनकी प्रशंसा ऐसे एक मात्र साइसी 
ऋन्‍्यूनिस्ट के रूप में करते थे, जिसने स्ताडित को अवहेलना की थी और जीवित 
बच गया था तथा वाघ्त्तव में क्रेमलिन से क्षमा-याचना करवायी थी । क्रेमढित के 
फततिपय नेता इन सारी वातों के लिए उनसे छणा करते वे; अन्य नेता इस विचार से 
उन मैत्रीपूर्णे सहयोग चाइते थे कि यदि उन्होंने मास्को के आलिंगन को स्वीकर कर 
लिया, तो पिछलग्पू देशों के असन्तुट्ट व्यक्ति सम्बन्ध-विच्छेद को मांग नहीं करेंगे। 

तदनुसार, झुकेव ने टिटो की मैँगों को स्वीकार कर लिया । 

यदि स्तालिन “ रेड स्कक्‍वेयर ' के मकबरे में एक शीशे के भीतर दिखायी नहीं 
देता, तो यह कहा जा सकता था कि उसने जिन राष्ट्रीय कम्यूनिस्टों को अपना 
शिकार बनाया था, उन्हें टिये की इच्छा के अुसार समत्त पूर्वी यूरोप में एक 
के बाद दूसरे को पुनः सम्मानित किये जाते हुए तथा अपने श्रिय जनों को 
सत्ताच्युत किये जाते हुए देखकर अपनी करे में ररबट वद्‌छ छी । 

यह पश्चिमी विशेषज्ञों में इस प्रश्न को छेझर एक अवल बाद-विवाद प्रारम्भ हो 
ग्या कि ठिले की स्थिति क्या है । क्या रुस ने उन्हें अपने शिविर में सम्मिदित 
कर लिया था ? क्या वे क्रेमलिन के स्ताडिनवादियों के विरुद्ध कुबेव का समर्थ 
कर रहे थे ? क्या वे पिछलग्यू' देशों को एक टियोवादी गुड में लाने का गुप्त रूप से 
सत्र देख रहे ये ? कुछ भो दो, मास्को उसकी माँगें को इतता जाधिक क्यों 
सीकर करता जा रहा था ६ 


श्र्छ रूख फी पुनर्यात्रा 

टिटे सोवियत शिविर में दापस नहाँ लौट रहे थे । च अपने छापने मदत्य झा 
विनिमय मास्के वीं एड छटकती हुई कठपुतणी की दयनीय, अधुरसित स्थिति के 
साथ क्यों करते $ इसके अतिरक युगोस्छाव देशभक्त हैं और यदि टिशे ल्वेच्छा- 
पूबेक तथा मूर्खदापूर्क अपने एवं उनके उिरों ब्ते पुनः मात्तो के पासी के फन्‍दे 
में डाल देते, तो वे उनके छिए सकट वैद्य कर देते । 

यह बात भी समान रूप से निर्विवाद है कि टिटो में उस शच्छि का अभाव था, 
जिफके द्वारा सोवियत नेताओं को कोइ नीति स्वी्रर करने के लिए विवश कर 
सकते । वे उनके परामर को उसी समय स्वीऋर करते, जब बढ तऊसयत दवोता। 
मे भवश्य ही यद्द करते रहे होंगे * पिछल्म्यू ढेशे में राष्ट्रीय कम्यूनिज्म परिपरव 
हो गया है तथा स्ठालिनवादियों को निष्कासित कर एवं नम्नता बी नीति प्रदण कर 
उसके साथ समझौता कर छेना चाहिए । 

यद प्रत्यक्ष है कि हंगरी और पोछैण्ड में शीघ्र ही जो * भूकम्प ! अनेवाठा था, 
उससझी पूर्द घूचनाएँ क्रेमठिन के  भूकम्प-सूचक यंत्र ? एर जक़ित हो रही थीं औौर 
इसलिए असमन्तुष्ट तत्वों को शांत एरने के दिए भास्‍्त्रो ने टिटोबादी मुविधाओं को 
स्वीकार कर लिया । 

इसी समय आग और धुआ चेयपूर्वक प्रकट दो गये । अग्रैड, मई और जन 
१९५६ में प्राय में छातें और रेखं के विरोध-प्रदशन हुए। २८ जौर २५ जन 
को पोजनान नगर ने विद्ोइ कर दिया। पोरैण्ड और हंगरी में अन्यत भावी 
घटनाएँ पहले से ही अपनी काली परछाश्या फैल्य रही यी 

इसी समय सोबियतों ने टिटो के प्रति अपनी नीति में परिवर्सेन कर दिया। 
इसज् कारण या तो फ्रेमनिन के नेतृत्व में सत्ता का स्थानान्तरण था या यद्द था कि, 
जिन नेताओं ने सक्ट को दूर रखने के लिए टिटो के साथ मेल-जोछ किया या 
वह्ी नेता भत्र इस गिश्वय पर पहुँचे कि, वास्तव में पिछलंू देशों में टिटोवाद के 
साथ नरमी का व्यवद्वार करने से सझट शीघ्र उत्पन दो गया था । 

यह नयी नीति अगस्त १९५६ के प्रारम्भ में * जन गणराज्यों ? की राजघानियों 
में मास्तो द्वारा प्रेषित एक थुप्त पन द्वारा निर्धारित की गयी थो ; उक्त पत्र द्वारा 
* जन गणराज्यों ? की टिटोदाद से दूर रहने की चेतावनी दी गयो थी। १७ 
अवसूबर १९५६ परे प्राग में मैने लेसेस्लोबाक विदेश-सी वाउटाव डेबिट से उसे 
पतन के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने बताया हि, उन्होंने उसके सम्बन्ध में दभी नहीं 
छुना था । दूसरे दिन मैंने चवरोस्लोवाक प्रधान मंत्री विलियंम सिरोचझे से पूछा । 
उन्देनि कट्दा कि, इस प्रकर के पत्र का कोई अस्तित्व नहीं था । “तब सम्भव 


प्रचंड विस्फोटक श्र्ष 


तार द्वारा आदेश श्राप्त हुए होंगे और मौखिक संवाद भेजा गया होगा ”-मैंने कहा । 
# हीं ?-उन्होंने उत्तर दिया-“ किन्तु विचार-विमर सदा होते रहते हैं ।” 

उस महीने के उत्तराद्धे में वेलम्रेड में उच चुयोस्लाव अधिकारियों ने मुझे बताया 
कि १७ अक्तूबर के “ वाशिंगटन पोस्ट * सें प्रकाशित पत्र शच्दशः नहीं, तो भी 
पर्याप्त रूप से सही था। मुख्य अनुच्छेद में लिखा गया है : 

४ ,, ,,, समाजवाद का निर्माण केवल अन्तर्राट्टीयतावाद ओऔ घ्वजा के अन्तर्गत, 
समाजवादी देशों के साथ घदविष्ठ सम्पर्क रत कर क्रिया जा सकता है, उसका 
निर्माण राष्ट्रबदाद की ध्वजा के अन्तर्गत, समाजवादी देशों के स्वथ सम्पर्क रखे 
बिना नहीं किया जा सकता ।” 

रूस के लिए “अन्तरोष्टीयतावाद की प्वजा|” केमलिन की है; युगोस्छाविया के 
लिए “ राष्ट्रवाद की ध्वजा ” क्रेमलिन की है । पत्र में सारांश रूप से घोषित किया 
गया था कि टिटो समाजवाद को स्थापना नहीं कर सकते । यह कार्य केबल उन 
राष्ट्रों द्वारा किया जा सकता है, जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
हों । दूसरे शब्दों में, ठिटो का अनुकरण मत करो, रूस के पीछे-पीछे चलो । 

चेलप्रेड में गुप्त पत्र ने उत्तेजना को और तत्यइ्चात्‌ क्रोध को जन्म दिया । १९ 
सितम्बर को छुझ्वेव विमान द्वारा झरुगोस्लाविया पहुँचे और उन्होंने व्रिओनी में 
हिटो के साथ विचार-विनिमय क्रिया । २७ सितम्बर को टिठो छुड्चेव के साथ 
विमान द्वारा याल्ठा गये । यद्द टिठो की प्रथम विमानन्यात्रा थी और प्रत्येक व्यक्ति 
यही तक उपस्थित करता था कि काये अवश्य ही अत्यन्त महत्वपूर्ण द्वोगा ! वे 
५ अक्तूबर को स्वदेश लौट आये । संसार उत्सुकता से ओतग्रोत रहा था । 

कभी-करमी राजनौति का छात्र ऐसी सूचना निकाछू सकता है, जिससे किसी रहस्य 
का उदघाटन द्वो जाता है, अन्य समयों पर उसे केबल ल्थिति में निहित तके को 
देखने की अनुमति प्रदान की जाती दै । अक्तूबर के दूसरे पखबाड़ें में, बेलग्रेड 
में, युगोस्लाव व्रिओनी-याल्टा वार्ताओं के सम्बन्ध में कोई रहत्य नहीं अकठ हुए थे, 
किन्तु वे माह्को के विरुद्ध “बेईमानी ” का आरोप अवश्य छगाते ये; भुझे बताया 
गया कि मई १९५५ में बुल्गानित और सुल्लेब की बेल्रेड-यात्र के वाद से मास्को 
की समस्त नोति “ बेईमानी से भरी हुईं” थी । १५५५ की शिश्रिर ऋतु में मेरे 
साथ तर्क-वितर्क करते समय जिन युगोस्छ्व कम्यूनिस्टों ने सोवियत रूस का पक्ष 
लिया था, उन्होंने ही १५५६ की शिशिर ऋतु में रूस के विरुद्ध मेरी आल्लेचना के 
साथ अपनी निजी आलोचनाओं को सी जोड़ दिया । सर्वीविक महत्वपूर्ण बात यह 
थी कि, वे हसी नेताओं को प्रतिभा के सम्बन्ध में शणा की भावना सखते ये ॥ 


१५६ रूस की पुनर्यात्रा 


गोढिट ब्यूऐे के सदस्य मोझे पियादे ने “ मूफ़ रूसियों” की बात की । फिए भी, 
सोवियत रूस के साथ युणेस्छाव-सम्बन्ध ऊे आरण यह अन्तमुछी क्षय दड गया ॥ 
सार्वजनिक छूप से युयेघ्यव सरझर ने इगरी में रुस द्वास टैंसें से की गयी द्याओं 
पर बोई फोध नहीं व्यक्त क्या $ 

स्थिति में निद्ित बदिमुंखी ते उम्यूनिस्ट द्वितों को समानता क्या दै । मास्थे 
की दि में डिटो झ्र राष्ट्रीय कम्यूनिज्म अदचिकर और विघातऋ है क्‍योंकि वढ 
साप्राज्यवाइ-विरोधी है, किन्तु मार्शछ ने ऊमेलिन को चेठावनी दी ह यदि वह 
राष्ट्रीय कृप्यूनिज्म जो स्वरीद्यर नहीं करेग्य, तो उसे इससे बहुत अधिर घुरो ग्रिसी 
द्तु का सामना करना पढ़ सझता है। यह वत्तु द्वोगी एक बहुदसओय जनतंत्र, 
जिसे न तो टियो चादते थे और न क्रेमलिन चादता था । त्रिओनी-याल्ट-वार्ताओं 
में केवल एड ऐसा परस्वर-व्रभदायर सम्रझोता दो खम्ता था, जिसके द्वारा 
मास्क पिउआमू देशों में टिटो के प्रभाव क्रो सदन कर छेता, वर्तें वे इस बात का 
बबन देते हि वे टिटोवाद को जनतंत को दिशा में विडसित होने से, जैसा हि 
बह दंगरी में नवम्बर १९५६ के प्रथम सप्ताद में विकसित होने वार था, सेस्ने 
में कद्दायता करेंगे । ४ 

क्रैशलिन के “ कठ्मेरतावादी ” इस समाधान क्रो पसन्द नहीं करते थे और 
उन्दोंनि ऐसे ढंग से, जिसे पापा स्वाछित ने सराइना क द्वोती, इसात पर 
बुडपेह्ट में जीवित पुद्यों, ल्लियों और युवच्चें के ग्रोमछ मास को बनों से भून 
डालने वाछे रैंकों के इस्पात पर-भरोस् ग्रिया 

मास्तों को नयी नौति के सम्बन्ध में टिठो ने अपनी प्रतिक्रिया बोधगम्यता, 
मिश्रित कदुता के साथ व्यक्त द्यो। कट्ुता ने उन्हें त्रिओनी-्याल्टा वार्ताओं के 
भाषरण को दूर इटाने तथा केमलिन में दोने वाछे दछ्गत संघर्ष पर प्रद्मश ढालने 
के लिए प्रेरित दिया । उन्होंने यद १३ नवम्बर १९५६ को एड्रियाटिक्न सागर- 
स्थित बन्द्रगाद पुछा में किये गये एक उल्लेखनीय भाषण में क्रिया । 

ऋशर स्ताब्नि-विरोधी डिये ने घोषित किया कि “ नये सोपियन नेताओं ने देखा 
कि स्वाजिन के पागल्पन वी कृपा से सोवियत सप छदेश में, विदेश में तया पिछलयू 
देशों में अत्यन्त जटिक स्थिति में फैंस गया दे”, किन्दु स्यालिन से विमुख ोते 
समय उन्होंने “गछ़तो से सारे प्रश्न क्रो व्यक्तित्व के सिद्धान्त क्वा एच प्रइन मान 
डिया, न कि श्रणाओं का प्रश्न ... उन्होंने उस प्रणाद पर कई प्रद्वार नहीं आर्म 
किया है --- व्यक्तित्व के सिद्धान्त की सडि प्रणाल्ये द्वारा ही सम्भव हुई |?” टियो ने 
बस्यूउंद उद्मा कि, रस और पिछछायु देशों में कतिप्य कम्यूनिस्ट इस स्ताहिल- 


प्रचंड विस्फोदक श्र्छ 
प्रगाल्ी को पुनर्जाँदित करने और उसे थुनः सत्ताहढ़ वनाने के लिए कायेरत हैं । 
जड़ यही दै, जिसमें खुधार किया जाना आवश्यक है ।”? 

आपने पुनः कह्टा कि, युगोस्छाविया में मास्तों के साथ अपने सम्बन्धों में 
छुघार कर लिया या। १९५५ में बेलश्रेड में तथा १६५३ में मास्को में घुगोस्लाव 
और स्रोषियत नेताओं ने समाजवाद तक पहुँचाने वाले मिन-मिन्र मार्गों के सम्बन्ध में 
घोषणाओं पर इस्ताक्षर किये ये -इसका अथे था पिछछागू देशों के लिए एक 
स्वीकृत मार्ग के हूप में टिटोब्राद को मान्य करना । टिटो ने पुनः कहा- 
“दु्ोग्यवश सोवियत नेताओं ने इसका अर्थ इस प्रक्ार नहीं छगाया। उन्होंने सोचा 
कि “ठीक है, चूँकि युगोस्छाव इतता हठ कर रहे हैं, इसलिए हम इन घोषणाओं 
कहा सम्मान करेंगे और इन्हें कार्यहप में परिणत करेंगे, कैन्तु दूसरे देशों के 
सम्बन्ध में नहीं क्‍योंकि वर्दों क्री स्थिति भिन्न दे ... ', किन्तु यद् गलत है क्योंकि 
१९४८ में ज्ञिन तत्वों ने बुगोस्छाविया को प्रतिरोध करने के छिए उत्तेजित 
किया था, वे ही तत्व इन पूर्वा देशों में, पोलैण्ड सें, हँगरो में और अन्य देशों में 
भी नित्रास्त करते हैं। कुछ में उनकी संख्या अविक दे, कुछ में कमर है।” टिटो ने 
कहा कि, उन्दोंने मास्को में केमलिन को चेतावनी दो थी कि दूसरे पूर्वा देश 
झ्तालिन-बिरोधी उसी प्रकार श्रतिरोध कर सकते हैं, जिस अकार यरुगोस्लाबिया ने 
किया था “ और इसमें छुधार करना वहुत कठिन छाये द्ोगा। ” 

बाद में त्रिओोत्री और याल्टा की चर्चा आयी : “हमने देखा कि, जहाँ तक 
अन्य देशों का सम्बन्ध है, बढ़ा कठिनाई का सामना करना पढ़ेगा, क्योंकि 
इन देशों के सम्बन्ध में-पोछैण्ड, हंगरगी और अन्य देशों के सम्बन्ध में- 
सोवियत नेताओं के दृष्टिकोण भिन्न थे । फिर भो, दमने इस दृष्टिकोण को दुखद 
नहीं समझा क्योंकि हमने देखा कि यह दृष्टिकोण सम्रस्त सोवियत नेताओं का 
नहीं, अत्युद नेताओं के केवल एक वर्ग का था, जिसने कुछ अंश तक 
अपने इश्टिकोण को दूसरे वर्ग पर छाद दिया था। ”? 

सोवियत नेतृत्व में स्तालिनवादी तत्वों की इस विजय के वाचजूद, जिसे टिटो 
ने अक्तूबर १९५६ में याल्य में देखा था, उन्होंने “ कतिपय ऊंकेतों और 
वार्तालापों के आघार पर” आशापूर्चक्र यह विज्ञास किया कि स्तालित-विरोधी 
धुट का प्रभुत्त स्थापित हो जायगा । उनका यह विश्वास गलत श्रमाणित हुआ | 

फिर भी, टिटो ने इस वात को स्वीकार किया कि क्ेमल्नि की स्तालिनविरोधो 
शक्तियों ने पिछठग्यू देशों कौ “ समाजवादी झक्तियों में अप्याप्त विखास/” का 
परिचय दिया | “ जब पोजनान का काग्ड हुआ, ठव सोवियत नेताओं ने दमारे 






१३० रूस की पुनर्यात्रा 


अपने कवन की असम्बद्धता पर प्यान न देते हुए पुनः आटा इन अन्य देझें 
के परेद्ध मामतों में दप्तश्षेप झिये उने के विद्ध ६ । 

जोर देने के दिए उन्होंने दोदरायां-'४ नवम्बर डे जो द्वितीय सोदियय 
दृ्तशेप प्रारम्भ हुआ, “ बंद एड बुदी बात थो, किल्तु यदि उसमे हंकी में 
समाजवाद झ रक्षा ध्य कार्ये सम्पत हुआ, जिससे समाजयार का और अधि 
विद्यम द्वो सड्के,. . तो यद समस्त प्रकरण एक निशवया मद प्ररुरण कद जायग्र- 
किन्तु अरते यद् है हि जिस क्षण दंगटी में घ्थिति धिवर और शातिपर्ण हो जाय, 
उसी क्षण सोवियत गेनाएँ बद्ां से दृट जावे ॥ !! 

टिशे एड झछायार दे; समभो राजनीति अल्दर दोते ढं। इस भाषा में 
उन्होंने ऐसा आम-वित्ण स्पा, जिससे उनसे समसने में सद्घायहा मिठ्ठी है) 
सतत गदरा रंग छा दै। थे एक दम्यूनित्ट देँ। यदि नोत्य सा स्वतयता का 
प्रतीक दे, तो बिन मे उसक्ले यद़े-बवे भाग मिउ्तें हैं, डिन्तु जनतन के प्रतेझ 
घेत रा का उसमें अ्तव नहीं है। टियोशद बा आदगे एड ऐसी प्रणाली 
होगो, जिपमें सार्यनौम उम्यूनिस्ट राट्र मास्खे के अधीनस्थ नहीं, प्रत्युठ उप्के 
साथ ( और युगेछ्ठपिया के साथ ) सम्दद दोंगे; प्रन्‍्येझ रा अपने राष्ट्रीय 
व्यक्तित्र के उपयुक्त आर्थिद्र और साम्रविर स्वहपों दा पिसास करेगा, क्यू 
कोई नो राष्ट्र संद्यास वये को टानाशाहों फे नाम पर बोटने बाढे एक अस 
समुद्यव द्वारा शासन की प्रयाली झ(र परित्याग नद्दीं करेया । 

अफ्दंबर १९५६ ऊे अन्तिम भाग में एड दिन संध्या समय मिलोव्राव 
जिखछास ने अग्रत्याक्ेत सूप से मुश्नसे टेलिट्रेन पर बातदौन ढो+ थे एक 
सम्रय युगोह््व ढम्यूनिस्ट पार्टी ऊे पोलिट ब्यूरो के सदस्य तथा बेलप्रैड के 
आसऊ-दछ में चीधे नम्बर के व्यक्ति थे, डिन्दु १९५४ में उन्हें नेवब और प्रार्दी 
की सदस्यता से बाहर विम्नक्ध दिया गया और अर वे एक निजी नागरिछ का 
जौवन ब्यतीत कर रद्द दें । उन्होंने मुखसे अपने घर पर आने अथवा नगर मैं, 
जिसब्य अर्थ था किसी मफी-शइ में, मिलने के छिए कद्दा। ( स्पश्टः मेने सोचा कि 
चेल्म्रेड माछ्ये नहीं है ।) 

जिद्यत्त व, जो पहले एक उत्साड़ी ब्टोकदो तथा टिये के पनिष्ठ मित्र पे, 
थपराध यह था कि, उन्होंने एक उमोस्टाव कम्यूनिह्ट दैविछ पत्र में एड छेख- 
माठ भ्रश्नशितव की, जिसमें समस्त नागरिझों मो और अधिर व्यक्तिगत ख्वतेजता 
प्रदान करने तथा स्वयन छुनादों आ समरवेन किया यया था। एफ अम्यूनिस्ड राज्य 
नें इन छेलों कम प्रद्यमन पर्याप्त उद्ठरता ग्र प्रमाण था, किस्तु बाद में जो निष्सद 


प्रचंड विस्फोटक श्३्१्‌ 


का दण्ड दिया गया, उससे यह प्रमाणित होता है कि, जनतेन्र के विद राष्ट्रीय 
ऋम्थूनिज्म भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । 

- पा्टों के समक्ष हुईं जिस छुनवाई में जिलास की झाल्येचना की गयी तथा उन्हें. 
दल से निष्फासित किया गया, उच्च सुनवाई के समय ठिठों ने उनके अनास्थापूर्ण 
बिचारों का उदगरम-ल्थल परिचमी प्रभावों को वताया, जो एकद्लोय तानाझाही के 
लिए खतरनाक हैं। और, वाघ्तव में, जिलास वाद में और अधिक आगे वढ़ गये- 
अपनी इस स्थिति की रूपरेखा वे केवल विदेशी पत्रों में ही प्रस्तुत कर सकते थे; 
उन्होंने युभोस्ल्मविया में एक बहुद्लीय जनतंत्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया। 

अक्तृवर १९५६ सें जब मैं जिल्यस के घर पहुँचा, तव उन्होंने मुझले कहा कि, 
उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांज्ाँ नहीं थीं-जो व्यक्ति सत्ता के शिखर के 
इतना बविकरठ रहा हो, उसके मुँह से इस प्रकार की वाद आदइचर्यजनक लगती है, 
फिर भी यह विश्वास करने योग्य है क्‍योंकि वे सारतः एक बुद्धिवादी हैं, जो 
विचारों में रुचि रखते हें । चाहे जो कुछ हो, परिचमी ढंग के सामाजिक जनतंत्र 
में उनका विज्ञास अविक ग्रइलक् हो गया था। उन्होंने ख॒तंत्रता के एक भावी 
युगोस्छाब घोषणा-पत्र के एक अजुच्छेद की रूपरेखा भी अस्तुत की, जिसके अनुसार 
कोई भी राजनीतिक दल किसी घमे अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय अथवा 
राजतंन्न की पुनः स्थापना के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता |. 

एक श्रक्नार से जिलस का व्यक्तिगत इतिहास स्तालिव्वाद ले टिटोब्ाद 
तक और डिखेवाद से जनतंत्र तक, जिसे ठेंकों ने अत्याग्री रूप से धराशाबी 
कर दिया, हंगरी की प्रगति के समानान्तर है। जिलासआद एक ऐसो वस्तु है, 
जिससे टिये स्वय॑ अपने देश में, पिछलमयू देशों में तथा रूस में डरते हैं। वे 
चाहते हैं कि स्तालिनवाद से बिमुखता का कार्य दिखेवाद तक ही आऋर एक जाय । 

फिर भी, जिस प्रकार माता अपनी सन्तान को सदा अपने से बांध कर नहीं 
रख सकती, उसी प्रकार आविष्कर्ता अपने आविष्कार पर बहुत क्रम विव॑न्नण रख 
पाता है । डिठोवाद एक यांत्रिक शक्ति है अथवा इतिहास के स्ताह्मल्त के लिए 
एक पड़ाव है| बढ चाहे एक वर्ष तक चकछे अथवा दस वर्यों तक चके, वह एक 
क्रम (0॥858 ) से अधिक नहीं है, जो द्ल्द्र के नियमों के अनुसार व्यतीत 
हो जायगा । 

अतः अपने निजी इश्टिकोण के अचुसार कड॒र स्ताडिनवादी सद्दी हैं ॥ “/ यांत्रिक 
आक्ति से दूर रहो ”, यद्ट उनकी नीति है। उन्हें सन्देद्द है क्रि, टिटोवाद की 
रक्त-घार में, स्वेच्छायर्वक अधवा अविच्छापूर्वक, ऐसे छीटाणु विद्यव्ाव हैं, जय 





श्श्र झुस की पुनयत्रा 


अन्ततोगल्या कम्यूनिस्ट तानाशादी और रूसी साम्राज्यवाद को नथ्ट कर छा्लेंगे। 
फ्रेमलिन के स्तालिनवादी इस वात को अधिक पसन्द करते ईँ कि सम्पति जो 
स्थिति दे, वह स्थायी रूप से बनी रद्दे तथा पोलैग्ड दौर इंगरी में टिटोवादी तफान 
के भविष्य-सूचक परिणानों ओे वे अवश्य ही दिन्ता के साथ देखेंगे। कम-सेनक्मस 
वे अन्य पिडल्य्यू देशों में उसम्र प्रसार न द्वोने देने थ आशय रखते दें। यदि 
सम्भत्र हुआ, तो वे इन दोनों शरारती देखें ठथा युगेस्लाविया पर पुनाः अधिसर 
बर छेंगे तथा उन्हें माता रूख और पिता स्तालिन वी गोद में लौट देंगे । 
अब नाउक छ्य पूर्ण पड-दस्य कआया। मास्मे में टिये पर, जिनणय राष्ट्रीय 
साम्पत्ाद सोगियत साम्राज्य के लिए घातझ रिभोपिसय है, भौपण प्रद्वार प्रारम्भ 
फिया तथा टिये ने जिद्यम के, जिनझ् सामाजिक जयंत युगेस्माव साम्यवाद के 
डिए धातर विभीषिश दे, गिरफ्तार कर लिया 4 
दोनों अभिनेद्राओं ने चारेज-अभिनेता का अभिनय किया | कम्यूनिस्ट इंगयी के 
मामगों में रुख द्वारा टैंखें के साव दस्तक्षेपर फिये जाने और पोऊैण्ड में ऋम्यूनिस्ट 
पार्टी के झुनावों में इस्तक्षेप ररने क्या प्रयन किये जाने के बाद अवदा! ने 
(१९ नवम्बर १९५६ को ) आरोप छगाया हरि पुल में क्रिया गया टियो का 
भाषण “ अन्य उस्यूनिस्ठ पार्टियों के क्यों में इस्तक्षप करने की मनोद्रति ” का 
परिचायंक था । अष्ट दिस्तरीय नैठिझता का क्रितना अच्छा उदाइरण दे यह 
इसके अतिरिफ उस मापत्र में टिटो ने “कम्यूनिस्ट पार्टियों के  स्तालितवादी , 
और “ मैर-स्ताल्निवादी ” पार्टियों में विभक्त करने का जो प्रयल क्रिया, उप्से 
बल्तुतः, अम्यूनिह्ट-आन्दोलन को केवछ द्वानि ही पहुँच सकती दे ।” भाये 
चल कर “ प्रददा * ने टिटो के इस वक्तव्य की, रि “ व्यक्तित्व के सिद्धान्त ” के 


>रए कई व्यक्ति नहीं अपितु प्रणाठ द्वो श्षपरावी थी, ठुझता “ माक्सेवाद- 









"जे ऐसी अपेड़ ्रीपणाओं झा समावेश्ञ है, जो स्ह्पतः और सादतः, दोनों प्रकार मे 
सरदार बर्ग हे गे और श्रम्रिद्यें की अन्तराष्ट्रीय एकवा के सिद्धास्तों 
का खण्डन करने पादरी हैं। ” ये शब्द दुश्ठापू्ण हैं । 

ग्‌,” के प्रद्धर के तत्यल याद टिे द्वारा जिटठास कौ गिरफ्तारी 


अचंड विस्फोटक श्शे३े 
सहिष्णुता स्रे उनकी स्पष्ट डात्रत्ता को झान्त कर दिया था, किन्तु 


न्यूयाकऊ के 'न्यू छीडर! नामक साप्ताहिक पत्र के १९ नवम्बर के 
अंक में प्रक्रशित जिललस के लेख ने अवस्य ही टिदो पर 
आंवेश के क्षण में और मर्मत्थल पर प्रद्दार किया होगा । जिलास से छिखा था- 
“बुगेस्लाविया के अनुभव से यद् प्रमाणित होता हुआ ग्रतीत होता है कि, राष्ट्रीय 
साम्यवाद कम्यूनिज्म को सीमाओं ऋ अतिक्रमण करने अथोंत्‌ ऐसे झुघार प्रारम्भ 
करने में असमर्थ है, जिनसे कम्यूविज्म शनेः झनेः स्वतंत्रता के रूप में परिणत हो 
जायगा।” टिटो त्वयँ पर किसे गये इस प्रहार से प्रसन्न नहीं हो सऊते थे। 
जिलास ने यह कद कर स्थिति को और भी बुरी दना दिया कि स्वये ल्थायी रूप से 
परिवर्तित न होकर पूर्वी युरोप में राष्ट्रीय साम्यवाद का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले अभिकर्त्ता के हप में घुगेस्लाविया का कार्य अब महत्पूर्ण नहीं रह गया 
है। अब पोछेण्ड और हूँगरो में राष्ट्रीय साम्यवाद ने अपनी निजी गति पकढ़ छठी थी 
और वह टिठो पर निर्भर नद्दीं करता था। अन्त में, जिलास ने थुगोस्छाव सरकार के 
विद्द्ध यह भारोप लगाया हि, उंयुक्त राष्ट्र संघ की उरक्षा-परियद में हँगरी में हूसी 
सैनिक हस्तक्षेप के विर््ध मत न देकर उसने अपने सिद्धान्तों का परित्याग किया। 
उन्होंने कद्ा क्वि युगोल्लाव-सरकार ने ऐसा कार्य “अपने संकरी्ण आदशीगत और 
नौकरशाही वर्गु-हितों ” की रक्षा करने के लिए अथीद जनतत्र के विरुद्ध, जिसने 
ढँगरी की ओर से खतरा उत्पन्न कर दिया था, अपनी तानाशाही की रक्षा करने के 
लिए किया। जिलास का यह आरोप अक्षम्य या। 

इस छेख के लिए, जिसमें पोलिश पत्रों में प्रकाशित द्वोने दाले परोलिश सरकार, 
माक्सवाद और रूस की निन्‍दा करने वाले सैकड़ों छेखों की अपेक्षा युमोस्लाव 
सरकार की बहुत कम आलोचना की गयी थी, जिल्षस्त को तोच वर्ष के कारावास 
का दुष्ड दिया गया। 

रिसे जिछास को गिरफ्तार कर सकते हैं, किन्तु वे युगोस्छादिया में अथवा 
अन्य कम्यूनिस्ट देशों में छ्वतंत्रता के प्रवाद को अवद््ध नहीं कर सकते | मास्छो 
टिठो को डॉट सकता है, डिन्तु वह समस्त साम्राज्यों को आच्छादित कर छेने वाली 
रफट्रवादी मुक्ति की लहर व्ये सोवियत साम्राज्य के समक्ष शत द्ोकर रुक जाने 
का आदेश नहीं दे सकता । इतिहास तानाशहों के आदेश पर भी नहीं सकता। 

थुगोल्लाबिया के संकट को, जो समस्त राष्ट्रीय साम्यवादियों का संकट दे, नवम्बर 
१९५६ में वम्व में हुए एशियाई समाजवादी सम्मेलन में हिन्देशिया के सुतन 
झहदरथार से उत्तम रीति से व्यक्त किया या।युगोल्लविया से आये हुए वन्धु 






श्श्छ रूस की पुनर्यात्रा 


प्रतिनिधियों डी जोर अभिमुख दोझर उन्होंने कद्ा-“कया आप तानाआही 
आचरण इत्वे हुए रतनतरा ही इंद्धि के दिए वाप्तव में घर्वे कर 
सकते हैं?" एड सोना तक थे ऐसा हर समते हैं, किन्तु बढ़ सोमा 
शीघ्र पहुँच यादों हैं जीर तब रियो ड्रो सर्प ही जिअस को गिरफ्तार कला 
होगा तथा पीछे हटना द्ोगा अगदा उन्हें आगे बदना होगा और तानाशाही गझ 
परिन्याग कर देना द्ोगा । बुगेस्‍्यवित्र और पोलेग्ड के समक्ष सम्प्रति यही समस्या 
उपस्थित है और अन्तवोगत्वा वद समस्त गिछखू देशों के समक्ष उपस्थित दोगे। 
उनझ संकट यह है कि मानव नें छतेन द्वोने को स्वमाविद आश्यक्षा दोतो दै। 
ऊग्ार में जन्म डेने वात्म व्यक्ति भा स्वतयत्ा को मना मरता है। 


सोवियत साम्राज्यवाद पिछलायू देशों के सकट से पूरषरुपेण अवगत है 
और परिणामस्वरूप व साष््रीय साम्यदाई हम पिशेध उसी झबुना से करता है, 
जिम घठुवा से वह ब्यक्तियत स्वतत्रवा छा पिशेध ऋरता है ॥ अतएव, 
डिट्ो तया सुश्पेव और उनके साथियों के सम्रल्त गमनामम्नों एवं उसके मध्य 
होने वाछे समस्त झुम्मेलनों के बावजूद, युगोस्थविया तथा सोवियत सब 
की नयी, १५५५ के बाद मी मित्रदा जन्‍म छेवे ही काल-झवदित हो 
गयी । उसे “प्रद्दा' द्वारा किय्रे गये प्रदरर्ते तथा बेलप्रेड द्वाया दिखे 
गये उत्तरों एवं अन्त में युगोस्‍्ठाव विदेश-मैत्री कोझा पोपोविद दर 
खबीय वियान-सभा में किये गये उस भाषग द्वारा दफता दिया गया, 
जिसमें उन्दोंने थताया 5, उनके देश व्य सोवियत सिविर में सम्मिलित द्वोने 
का कोई इराश नरीं है। इसऊ्े अतिरिक्त उन्होंने आयेप लगाया कि “समस्त 
साम्राज्यादी पहयतों ने सम्मिलित रूप से समराजवाद के पश्च तो जितनी क्षति 
पहुंचायी, उससे बहुत अधिक क्षति उसे द्वितीय विस्युदध के बाद सी अवधि नें 
स्तादिनयाद ने पहुंचायी तथा वह क्षति अनुडनौय दै $” मास्शे ने इसका प्रतिशोष 
युगेस्लाजिया को दी जाने वाद्य सदायता दया उसऊे खाब दोने वाले ब्यापार को 
समाप्त कर ढिया। 


इस प्रड्मार डिहो अधियारी गलो के अन्वशराच्छव् छिरे पर पहुँच गये हैं। 
साम्यवाद पश्चिम के साथ उनके सम्बन्धों में बाधक बनता है; राष्ट्राद रूस के 
साथ उनझे मित्रता के माय सो अवरुद वरता है। परेछ नौति में भी वे गतिरोध 
पर पहुँच यय्रे हैं, जड्ों उन्हें प्राप्त होने वा राजनीतिक समर्थद उनझ आर्थिक 
प्रणति के समान ही सीमित है । 


चार अद्जुगामी श्श्५ 


चुगेस्लाविया की स्थिति तानाशाही के चेगुर से ऋ्रान्तिकारी मुक्ति की मांग कर 
रही है। दिये को जिलास की आवश्यकता है । राष्ट्रवाद के साथ जनतत्र को संयुक्त 
ऋरने से टिठो के राष्ट्रीय साम्यवाद से प्राप्त होने वाली झक्ति की अपेक्षा अधिक 
शक्ति प्राप्त होगी । 


अध्याय १२ 
चार अनुगामी 


जेकोस्डोवाकिया के प्रधान मंत्री श्री विलियम सिरोकी ने कहा कि, “ ९० प्रति- 
शत से अधिक जनसंख्या ” उनकी सरकार का समर्थन करती दै। मुन्ने विश्वास 
नहीं हुआ और मैंने एक टैक्सी-ड्राइवर का मत पूछा । “ अधिक से अधिक दस 
अतिझत ”- उसने उत्तर दिया। इस अकार कम-ले-क्म सौ श्रतिशत तो हो ही 
जाता है। 

सोवियत संघ में विरोधी मतों का पता लगाने के लिए सामान्यतः श्रम्म करना 
पढ़ता है; जेक्ोल्लोवाकिय में वे स्वतःस्कृते रूप से श्रकढ किये जाते हैं। १९५६ 
के अपने द्वितीय प्राग-प्रवास की संसाप्ति के एक दिन पहले में अतिरिक्त कानों 
को छालरों में परिवर्तित कराने के लिए राज्य वैंक् मैं गया। बता ( 72॥% ) 
ने अपने टेकण-यंत्र ( 7998-४ए/०० ) में कार्बन प्रतिलिपि के साथ कोरा कागज 
रखा तथा अनेक विवरणों के खानों की पूर्ति की | तत्पइ्चातः उसने कार्बन प्रति- 
लिपि के साथ दूसरो अइनावछी ठंकित की । उसने दोनों पर हस्ताक्षर किये तथा 
प्रतिःहस्ताक्षर के लिए उन्हें एक उचतर अधिकारी को दे दिया।“ समय और 
शक्ति का कितना दुसुषयोग है ”-मैंने कहा-“ छ्लिसी भी अन्य देश में क्राउनों 
को देने के बीस सेकण्ड बाद ही सुझे डालर मिल गये होते । ?” 

“ किसी भी अन्य देश में नहीं ”- उच्चतर अधिकारी में संशोधन करते हुए 

कहा- “ किसी भी परिचिसी देश में ।7 यह यह अदार्शत कर रहा था कि, 

उसकी सहानुभूति किस ओर थी । 

में एक टैक्सी-ड्राइवर की वगल में बैठा और उससे अपने मन्तव्य स्थान का 
नाम बताया । “ जन बोलते हो १ ”-मैंने पूछा । 

४ नहीं । ?- उसने उत्तर दिया । है 


१३६ रूस की पुनर्यात्रा 

८ अग्रेजी ३% 

“ मुप्ते खेद है कि नहीं।”? 

हहसी १? 

* नहीं, नहीं, नहीं | ”- उसने चिल्ला बर कद्दा और अपने द्वथ के अयूयोें थे 
जोर के साथ नीये वी ओर दबाया । वह रुस के प्रति अपने आ्रेश् क्रो व्यक्त 
कर रद्द था। है 

प्राग के एक धप्रद्मास्य में आधुनिक कछा की एे प्रदशनी में एक चित्र के 
समक्ष मैं सदा था। मेंने अपनी बगल में से एक अनजान ब्यक्ति से कद्ढा-- 
« यह समाजवादी यथार्थवाद जैसा तो नहीं दिखायी देता, क्या पैसा दिखादी 
देता है १? 

“ और यह अच्छी बात है रझि यद वैसा नहीं रिखायो देता। ”-उसने कद्दा । 

बद एक नवधुवक गिल्पश्चर था । मैंने उसके झाये के सम्बन्ध में पूछा । 
४ सजैनाभछ व्यक्ति झ् सम्मान नहीं छिया जाता। ? - उसने फुसफुसाते हुए कद्ा। मैने 
सामान्य स्थितियों के सम्बन्ध में पूछा । उसने बाय ओर देखा; बह०ँ। अन्य दशेक 
थे, जो उसकी बातों को मुन सकते थे । उसने ओेें के सामने अपनी अयुलिया 
कर दीं; तत्यदबाद उसने अपनी ऋताइयों झ्ो एक दूधरी के ऊपर रखा और 
उन्हें दबाया 

प्राय में अपने प्रवास-झछ में मैंने मौन और दासता के इस क्षमिनय को 
अनेऊ बार देखा । फिर भी, छोग अजनगी ब्यक्तियों से भो बात करते थे । में एड 
दिन विदेश-अयोंल्य के चौड़े गलियारे में जा रद्या था कि, मैंने एक ब्यक्ति से 
दिशा निर्देश के लिए कहा । वद एक भौगोलिक विभाग का मुख्य अधिऋरी पद 
हुआ, जिसने युद से पूते उक्त विभाग में स्व॒र्गाय विदेश-मैत्री जान मसतारिक के 
अन्तर्गत काये किया था। “वे आरवर्यजनक व्यक्ति ये। “- मेने स्वेच्छापूर्यक कदा 

6 दे देशभक्त और सचन थे १४ - उसने मत ब्यक्त क्या । 

इम लोग एफ खिद्ली के निकट खड़े थे और हमर दोनों ने नोचे उस सदन 
की ओर देखा, जिसके पत्थरों पर १० मार्च १६४८ को गिरकर मसारिक की रखु 
ही गयी थी। रा धक्का दे कर गियर दिया गया हो, चाहे ने इस कारण कर 
पढ़े दों कि कम्यूनिष्टों ने उनके लिए और उोई मार्ग नहीं रइने दिया था, उनकी 
मंयु दत्या दी थी है उस व्यक्ति ने दुख से सिर हिया 
ति कैसी है १ ”-मैंने कुछ क्षण रुक कर पूछा 
ता का झरमाव खढ़ता दे ।? -उसने कटा । 





चर अजुगामी ३७ 


में इसी प्रक्वर के चालीस वार्तालापों स्व विवरण प्रस्तुत ऋर सकता हैँ । 

फिर भी, तानाशाही के अन्तर्गद विरोध वर्षों तक विद्यमान रह सकता है और 
उसका विस्फोद तय तक नहीं हो सकता, जब तक उसे चिनयारी अथवा दिया- 
सलाई से ग्रज्ज्वालित न किया जाय । मार्च, १९७२ में स्तालिन की सत्यु से जेको- 
स्लोेवाकिया में मुक्ति अथवा कम-से-कम वन्चन के शिथिल् होने की भाशाओं को 
ओत्साइन मिला । इसके बदले, जब प्राम सरकार ने १ जून १९५३ के लिए मुद्रा- 
विपयक्र एक ऐसे सुधार की घोषणा की, जो वचायी ययो धन-राशि और मजदूरी 
को जब्ब कर छेने के तुल्य था, तब्र पिल्लेन में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 
जनता के समूह मौन रूप से उस स्थान पर एकत्र हुए, जहाँ अमरीकी सैनिक 
नाजियों के साथ युद्ध ऋरते हुए मारे गये थे । उनका समर्थन ट्रेडन्यूबियन नेताओं 
तथा यहेँ। तक कि ऋम्यूनिस्ठों ने भी, जिन्‍्दोंने अपने पार्टी-क्राई फ्राइ ढाछे, 
किया । अमरीकी टैंक दस्ते के लेनापति जनरल पैटन में मई, १५४५ में पिल्सेन 
को मुक्त किया था; नागरिकों ने अपने, शांतिकालीन झसी दमनकरत्तोओं के श्रति 
विरोध प्रक4 करने के लिए अपने युद्धबरद्येव अमरीकी मुक्तिदाताओं के 
लिए प्दरीन किये । यदि पैद्न ने निष्किय न रह कर प्राग पर-जो सड़क द्वारा 
पिल्मैन से केवल तीन धण्टे को दूरी पर हे-अधिकार कर लिया होता तथा 
छत्तियों को उस पर अविकार न करने दिया होता, तो जेकोल्लोवाकिया स्वतेन्न रह 
गया होता । इस बात का अलुभव करने के लिए उनमें से किसी का भी इतिहासकार 
होना आवश्यक नहीं था। ( यदि आंग्ल-अमरोकी सश्न सेनाओं को उनकी सरकारों 
ने रूसियों से पहले ही वर्छित और वियना में प्रवेश करने की अनुमति दे दी होती, 
तो आज यूरोप का स्वरूप पूर्णतया मित्र ही होता ।) 

पिल्सेव अन्यक्तार में विद्युत-प्रकराश के तुल्य था। अभी उसके महत्व का 
मूल्यांकन करने अयबवा यह्‌ कह सकने का समय विल्कुछ नहीं आया दे कि उसका 
कोई महत्व ह्वी नहीं था । 

जेक्रोस्लोवाकिया में दूसरा संघर्ष अग्रैल, मई और जून, १९५६ में घटित हुआ। 
बढ़े स्पणतः मास्को में हुईं बीसवीं पार्टी कांग्रेस तथा प्रोडेण्ड और ढंगरी पर पड़े 
उसके प्रभावों क्रा परिणाम था। उक्त दोनों देशों में छात्र, पत्रकार और लेखक 
शीघ्र ही उत्तन्न द्वोने वाली कांति के लिए शाव्दिक आधार का नि्मोण कर रहे थे । 
उसी प्रकार जेकोल्लोबाकिया में भी छात्रों और छेखकों में जान आयी । केदियों ने 
नेतृत्व किया । प्राग में २२ अग्रैठ १९५६ को प्रारम्भ हुईं लेखक-कांग्रेस में, जो एक 
सप्ताह तक चछती रही, चेक कवि जाग्रेस्लाव जीफर्द ने अप्रत्यक्ष स्हेपात्मक परनों 
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जिनका मइख स्व था, और प्रयक्ष आरेपों, दोनों का प्रयोग किया | उसने कह्दा - 
«हूं इम् काम्रेस में ऐसे व्यक्तियों से, यो मदलदीन नी है, वारम्घर यद्द बात 
छुतने को मिलती है कि छेखडों के दिए सत्य बात बताना आवश्यक है। इसझ् अर्थ 
अवश्य ही यह द्वोगा कि दवा के वयों में छेखक सत्य नहीं बोलते थे ।अब प्र 
यह है हि वे सत्य बोलते थे अबडा नहों बोलते ये! स्वेच्ठापूतंक अथवा 
जनेष्ठाुपछ३ जातवूज्ञ कर अयश बिना समरेयूल्षे३ दार्दिक उत्साद के 
बिना अथवा द्वार्दिक सहमति से १ ...में आप से पूछता हूँ कि जब १९४८ में 
चेक सादित्य पर एक ऐसे व्यक्ति का, जिसे चेक भाषा का भी कान नहीं था, 
« झाधिएत्य ” था, तत्र द्रम सब कई थे ... उस सम्रय इम्र कहें। थे, जिस समय 
इस व्यक्ति ने बीस-वर्षीय बालझों और बालिसाशों के समूड को भेजा, निन्‍्दोंनि 
युवक्रीवित उत्साद के साथ पेड पुलओं ओऔी स्छेशें को तोड़ डाडने और नह 
कर देने का अददिश दिया?.,. जिप समय अनेक पृक्लछाल्याष्यक्षों ने सतकता, 
कायरता, कौब अयत्रा अतुवित उसाह के वशौभूत दहोऋर दमारे पुस्‍्तकाठयों को 
नष्ट कर देने के लिए और केवछ फरवरी १९४५ के बाई, जब कम्यूनिस्टों ने 
सत्ता दस्तगत कर छो, प्रद्मशित पुछ्तरों से नये पुस्लकालयों का निर्मोण करने के 
छिए उन पर द्वाथ रखे, उस समय दम झहोँ थे १ 

जान स्ट्ुुअर्ट मिल और वाल्टेयर को उद्दयत करते हुए उसने कद्ा-/ कारागार में 
पड़े लेखकों के विषय में सोचिए; इमें उतके मानवीय भाग्य के सम्बन्ध में विचार 
करना चाहिए । हमें उनके अपराध अथबा निर्देषता के सम्बन्ध में निर्णय करने का 
कोई अधिकार नहीं है, किग्तु एड चेक ऋति दोने के नाते मुझे अपना यद मत व्यक्त 
करने का अधिार दै कि थे अपने राजनीदिक अपराध और जुटियों के छिए पर्यौस 
कष्ट भोग छुके हैं। /” 

यह बीरतापूर्ण प्रदार कोई अक्रेण कृय नहीं था। एक अन्य कवि क्रैग्टिसेक 
दहूवित ने कह/-/ चेद्र साश्थ्य के छिए यह अध्वास्प्यस्र और अपमानजनक 
बात थी कि वित्त दस वर्षों में उप्तक्नी सनध्वाओं पर स्पटतायूर्वक विचार-विमर्श 
नहीं किया ज। सह्ा। ऊवेएों को समारोद्धात्मह निरशएँ लिखने के लिए विवश 
कि गया, किसु एड छोग्नेक्ति में सगोयत करके ऊद्ा जाय, तो कह्दा जायगा कि 
बदन छाद्ठा गग्म प्रेत वास्‍्त में प्रेम नदी होता ।? उसने श्षिझ्ायत की कि जिरी 
कौडर को “४ जो अपने को परंश्ियतियों के अबुछूऊ बदाने और दबे चाटने 
की अतेज्ञा ूत़ बढ्ा देता अविक पस-र ऊुप्ता, एकन्तव्रास के लिए विवश कर 
दिया ग्रया और अन्त में उस का अह्तिल ही समाप्त कर दिया गया। बंद 
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अभाजुपिक और असंस्छत है... यदि आज हममें से अनेक व्यक्ति ललित 
कहीं हैं, तो ऋछ हमारी सन्तानें लब्जित होंगी |” हरूबिन ने घोषित किया 
कि एक सुप्रसिद्ध चेक काये के शव-संह्तार के समय “ मैंने कतिपय पर्यों को 
रचना को थी, किन्तु वे मिलते नहीं, क्योंकि उस समय इस अकार की चीजों को 
जेव में छेकर चलना बहुत अधिक सुरक्षित नहीं था। ” 

उसी कौँग्रेस में भापय करते हुए हलोवाक केखक लैडिस्लाब ममैश्ने ने सूचित 
क्षिया-“ उन्होंने मेरे मित्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मैं सम्मान करता था 
और जिसे में चाहता था । उन्होंने मेरे बिचारों को विःखलित कर दिया... मेरी 
भात्मा चौकन्नी हो गयी । ”? 

इन तथा इन्हीं के सचर्य अनेक क्रोधामिन्यक्तियों ने जेकोस्लोवाकिया के पार्टी 
व्यूवस्थापक्रों को इतना अधिक संत्रस्त कर दिया कि उनकी सब से बढ़ी 'तोप? 
गगराज्य के रफ्ट्रपति, देश के सर्वाधिक प्रभावशाली कम्यूनिस्ट एण्डोबिन जपोयकी 
सक्रिय हो गये । उन्होंने माए्को की वीसवीं पार्दों काँग्रेस को उद्‌डृत करते हुए 
सीकर किया कि, व्यक्तित्व के सिद्धान्त ने जेक्रोस्लोवाक साहित्य को क्षति पहुँचायी 
थी। उन्होंने कह्य कि उस कॉँग्रेस ने “कला में समस्त सजैनात्मक शक्तियों के लिए 
असाधारण रूप से अलुकूछ वातावरण की स्थापना की” किन्तु-यहां 'तोप' 
* कर्क सके? ( बोतछ का काम निकाठनेवाला ) के समान अतीत होने छदी - “ पुराने 
जगत के अबश्षेपों, जनता के मस्तिष्क में बचे रह गये पूँनीवादी विचारों, तिद्धान्तो 
और मर्तों के विदद्ध कठोर एवं निरन्तर संघर्ष करते रदना आवश्यक दै ।” फिर 
भी, “ लेश्षक को पूर्णतया स्वतंत्र होगा चाहिए और अपने कलात्मक काये का 
निधय करना चाहिए। ” फिर भी, पार्टी ” समाजवाद्‌ एवं साम्यवाद के पक्ष के 
लिए समस्त छेखकों को खुले हूप से एवं इमानदारी के साथ अपनी ओर उेने के 
कार्य को निश्य ही अपना राजनीतिक उद्देश्य भानती दे और मानती रहेगी। ” 

राष्ट्रति जापीटोकी के व्यापक आदइवासनों और ग्रच्छन्न चेतावनियों को वाद सें घटित 
घटनाओं के प्रकाश में पढ़ना आवश्यक है । कठिपय ढेखकों को कारागार से मुक्त 
कर दिया गया, किस्तु स्पष्ट सम्भाषण और कवियों द्वारा कही गयी वाततों-जैसी वालों 
कै सरकारी तौर से प्रकाशन अकस्मात्‌ बन्द हो गया । जब मैंने अवबूबर १९५६ में 
ऐस बात की चची संस्क्षति-मंत्री फ्रैण्टिसेक काहुदा, विदेश-संत्री वाक्‍्लाव डेबिड जीर 
अधान मंत्री विलियम सिरोही से की और कहा कि लेखकों को भयभीत बनाकर 
भात्मसपर्पण करने के लिए विवश किया गयग्या, तब तीनों ने प्रायः एक ही उत्तर 
दिया । वह उत्तर बा-“ नहीं, छेखकों ने अपने मत व्यक्त किये, और कम्यूनिस्डो 
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की हैसियत से हनने अपने मत व्यक्त किय्रे। आखिख्यर, दमें भी तो भारण+ 
स्वाश्य कया बतना ही अविश्यर दै”, किन्तु सरहार बी आयाज भयेझर मेघनगनैन 
के तुल्य दे । 

लेखों के साप-साप ही, किन्तु सम्मयतः उनसे छवतत रूप से, छात्रों ने नी 
अपने क्रोध ओ व्यक्त किया । दोनों समूह फ़रवरी १९५६ में हुईं दौसवों सोवियत 
पार्दी कैंग्रेस के प्रति अपनी प्रतिकरियाएँ व्यक्त उर रहे थे । अप्रैल में प्राग, ब्राटि- 
स्थवा तथा अन्य विश्वरियालर्यों के छात्रों ने प्रत्वावों के प्राल्प तैयार करना प्रारम्भ 
किया, जिन्हें उन्होंने बुढेटिन-दोझों पर प्रदर्शित किया तथा इवाई छोड और 
मोटर साइकिछ-दालक सदेशवाइयं द्वारा समस्त देश दे पाठ्शाद्यओं में वितरित 
किया । इन प्रार्यों को एड समन्वित प्रस्ताय का रूप प्रदान किया गया और १३ 
मई वो उसे सस्कृति-मेत्री काहुदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस प्रह्ठाव में 
सब्रिद्वित बातों को छिडनी झूसन ने * न्यूयार्क टाइम्स” के २८ मई के अडर्म 
प्रश्नशित किया तथा कम-से-इम आशिक रूप से जेश्रेह््मेवाइ सरकारी छूत्तों ने भी 
उनकी पुटि की- किन्तु यद्द आशिक पुष्टि भी विश्मयम्ररी दे। यदि इस बात को 
ध्यान में रखा जाय कि प्रश्ताव का प्रारूप ऐसे युवझें द्वारा निर्मठ किया गया था, 
जिनवये आयु अधिक-से-अधिऋ बीस वर्षों जी थो तथा जिनके मस्तिप्यें थ्रे आठ वर्षों 
तक माकतवाद-छेनिववाद क भटद्दी नें सेंत्र गया था, तो हाव द्वोगा झि, अछ्ठाव में 
सनिद्दिद बातें वास्‍्तव में उद्ेखनीय थीं । प्रस्ताव द्वारा माग दी गयी थी कि, 
जनता को ससद के सदस्यों पर नियंत्रण करने एवं उन्हें वापस थुझने का अधिमरर 
प्रदान किया जाय ; एक से अधिक राजनीतिक दर्ओो क्रो काये करने की अशुमति 
प्रदान की जाय; रेडियो और पत्र समाचायें को ईमानदारी के साथ एवं तत्यल 
प्रसारित करें; विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवद्दध ऋरने को प्रथा बन्द की जाब; 
परिचिमी साहित्य और फ़िल्मों क्रो उपलब्ध कराया जाय; नागरिकों को यात्रा करने 
की स्वतंत्रता प्रदान को जाय, सजनीतिक बन्दियों को क्षमा प्ररान थी जाय, 
बलपूर्वक स्वीआयेक्तिया प्राप्त करने के छिए उत्तरदायी जान-कर्ताओं के दुगण्डित 
किया जाय, और अदालतों के आंभिडेयों को प्रम्नशित क्रिया जाय; सोवियत ध्वज 
की केवठ सोषियत छुट्टियों के अवसर पर यरश्षित किया जाय, न हि, जैसी कि 
प्रथा है, जब-जद जेओस्लोवाक घ्वज्ञ फहराया जाता है, तय दव फद्दराया जाय; और 
सोवियत राष्ट्रगान को अपेक्षाकृत कमर छुद्या जाय। याय के चार्ल्स विश्वविद्यालय 
के छात्रों ने ५ एक देश, एफ ध्वज, एक राष्ट्रगान ” का उच्चार किया + इसके अतिरित्त 
छातों ने भाग को ड़ि, निवामस्थानों तले अधिर अच्छों व्यवत्या को जाय 


आंर अलुगामी १७१ 
'माक्सैबाइ-छेनिनवाद के पाठ्यक्षमों में कम्मी को जाग तथा इसी भाषा का अध्ययन 
शनिवाये न रहे । 
' इन मांगों को त्वोकार नहीं किया गया । इसके विपरीत, छात्रों का सुँद यन्‍्द कर 
दिया गया। पार्ट और सरच्यर के पत्नों ने ऐसी भाया में, जिसे समझने में न तो 
वे भीर व छेखक चूक कर सहझते थे, आदेश दिया कि आल्येचना वन्‍द कर दी जाय । 
* ज़ितरोद हटूँनी ? ने घोषित क्रिया - जेक्चोस्लोवाकिया की कम्यूनिस्ट पार्टों ने बता 
दिया है और बताना जारी रखेगी कि बह शहुतापूर्ण इथ्टिकोणों की अमिव्यक्ति की 
सतत्रता नहीं प्रदान करेगी ...वगे के अरब सतैन्नता को की स्वत्तत्रता 
के ह॒प में समझते दे, न के शोपक्नों और उनके एजेण्टों की छत्तेन्रता के रूप में” 
* म्छाड क्राप्ठा ? ने कह - “ हाल में ही कतिपय लेखकों तथा विज्वविद्याल्यीय 
छत्रों के एक छोटे-से भाग ने जिन विदेशी, असमाजवादी प्रदृत्तियों का प्रदर्शन 
किया है, उनकी ओर हमारी दुम्यूनिस्ड प्रार्दन व्यान आहृष किया है। हमें इस 
भरकर के समस्त प्रभावों क्षे विद्ध संघ करना है। ” 
हब्दन के ' न्यू स्टेद्समैन एण्ड नेशन ? के सम्पादक जान प्रीमेन ने जेक्रो- 
स्वेबाफिया तथा अन्य पिछलग्यू देओों को अपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण श्रस्तृत 
करते हुए, अपने पत्र के २१ जुलाई १९५६ के अंक में छिखा - 

४ ...चेक झम्यूनिल्ड पार्टी के केद्रीय सचिव ( आदर ) जिरी हेण्डरिख से, 
जब सैद्वान्तिक शब्दावली में “ जनतंत्रीकरण ” के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालने 
के लिए कह्य गया, तब उन्होंने मुझे औद्योगिक एवं आर्थिक आयोजन के विकेत्री- 
करण के दोस उदाहरणों द्वारा उत्तर दिया. . .जब मैंने आग में जिरी हेण्डरिल्ल से चेक 
पार्टी की परिभाषा के अनुसार राजनौतिक परिवर्त्तनों की परिभापा करमे के लिए 
कह, तब उन्होंने अपने उत्तर का आसन इन इच्छों से कर मुझे आइचर्यचकित कर 
दिया कि, “ चुनियादी तौर पर यहाँ कोई परिवत्ते नहीं हुआ है ” । 

प्र की यात्रा के पदवात में भी इसी निष्कर्य पर पहुँचा कि, जेकोस्लोवाकिया 
के नेता शत्त प्रतिशत स्तालिनवादी हैं तथा उन्हें इस वात में बहन विश्वास है कि 
स्वाडिनवादी बने रहना नितान्त आवश्यक है । इस भय से कि जनता तथा बुद्धि 
वादियों का असन्तोष ज्ञीघ्र ही उन्हें घसीट कर जततंत्र के “नरक” में पहुंचा 
देगा, नेताओं ने स्तालिन-विमुखता की फिसलनपूर्णे ढालुवाँ भूमि पर बाहर निऊछने 
से इनकार कर दिया । इसके बदले ये तानाशाही की अनमनीय सपा चद्घत पर 
इतापूवेक पॉव जमा कर खड़े रहे । “ यदि आप जनता को अंग्रुछे परुड़ने देते 
हैं, तो भापके पोजनान, पोलैण्ड को जीत ऋान्ति दया हंगरी की उष्ण क्रान्ति जैसे 


















१४९ रुस की ऐुनर्यात्रा 


सकटों का सामना करना पढ़ता हैं।.. यदि आप असन्तु्शे का दमन झीघ्र कर दें, , 
तो आप को बाद में टैंक नहीं बुलाने पढ़ेंगे। ”? ऐसा प्रतोत होता है. कि ये नियम: 
जेसेस्ल्रेवाक कम्यूनिस्ट नेताओं का पथ-प्रद्शन ऊरते हैं। प्राय के अधिकारियों के 
साथ इस विषय पर तर्क रन मुझे कठिन अतीत हुआ ; अपने मानदृण्ड से-नैर 
सम्प्रति-वे सही हैं। जब विगेध इतना व्यापक दो, तब थोड़ा-सा तुश्करण भी 
खतरनाक द्वोता है। में केत्रछ उनके इस कथन से सहमत नहीं द्वो सकता कि यह 
# समाजबाइ ”” और “ छ्तनता ” है। इसके अतिरिक्त वे रदा-स्वदा के दिए 
ढक्षन पर नहीं बैठे रह सझते । पु 
जेस्तेल्प्रेबाक सरफर जो इतने अधिक समय तक कठोर स्तालिनवादी मार्गे पर 
चलने में समर्थ रही, उसरा मुख्य कारण अधिझाश विशेषतों के मतानुसार, देश वो 
अपेक्षाकृत अधिक अनुझूल आर्थिक स्थिति थी। मास्को से श्राग में पहुँचने पर 
मुझे ध्राग के उच्चतर स्तर विशेष रूप से प्रभावोत्याइक दृश्मोचर हुएं। रूस की 
अपेक्षा लोग अधिक अच्छे वच्ध वारण किये हुए, अधिक प्रसत्र-चिच् और अधिक 
स्वस्थ प्रतीत हुए । दूऊ़नों में अधिक तथा बढ़िया सामान थे और भीड़ भी कम 
थी--जिसक्ा ऋरण मूल्यों की अविक्ता थी ॥ शासन “ रझुतालिनाल्‍ली ” 
( 8020700९९5 ) अथवा अन्य याद्याइम्बरों पर विश्व घन-राशियाँ बर्बाद 
करता हुआ नहीं अतीत हुआ । बद्यवि प्राय दाप्तव में एक नगर के रूप में सदा के 
समान ही झुन्दूर था तथापि व बिसाधिसाया-सा दृश्गोचर हुआ; उसके भवन, 
बसें और यम मधिकाशत- युद्ध-पूवे छाऊ की थीं । सोवियत सपघ ने, अ्रक्टत , 
जेकेस्लोबाफिया को धन्य पिछल्य्यू देशों तथा एशियाई और पश्चिमो राष्ट्रों के लिए 
मंगीनों के औजार प्रदान करने का एक स्रोत बनाने वी योजना वनायी थी और 
इसलिए उसने चेसें को पयौप्त परिणाम में कच्ो सामग्रिया भेजी । चेडों ने, जो 
अच्छे श्रमिक और अलुभवी संगठनकत्ती द्वोते हैं, उन कच्ची सामग्रियों का 
सर्वोत्तम उपयोग किया । अन्तिम बात यह है फक्रि चूँकि जेकोस्ल्रेबाक्िया 4० 
प्रतिशत औद्योगिक दै, इसछिए सामूहिस्धेकरण के परिण्यम दु्वेडतारारक दोते हुए 
भी अन्य, अ्षिक्ध ग्राम्य “ जनगणराज्यों ” में सामूहिक्रीकरण के परिणामों की 
अपेक्षा कम भयकर थे । 
स्वालिन के देहावसान के बाई जेओस्लोदारया के मार्व के अपेक्षाकत अधिक 
सरल होने का दूसरा कारण यह दै क्लि जब दि पोलैण्ड, हभरी जौर बल्गेरिया ने 
अपने राष्ट्रीय साम्यवादियों ह्न झुद्धीऊरण कर दिया था और इस प्रछर टिेवादी 
भावना के जीवित रखा या, तय जेजेस्लोदासिया ने अपने कदर और अठि एणित, 


चार अज्भुगामी श्छ३ 
288 स्वालिनवादी, कम्यूनिस्ड पार्टी के महासचिव 





चिव ढडोल्फ स्लैन्स्ती का 
पुद्दीकरण किया । नवम्बर १६७३ में तेरद अन्य व्यक्तियों के साथ उस पर 
मुछदमा चछाया गया और फांसी दे दी गयी । वद्यपि स्लैन्स्की के उत्ततधिकारी 
कर त्तालिव्वादी नहीं थे और वे मो समान रुप से गास्के की इच्छाओं के दास 
थे, तथापि उसके साथ प्रतिकूल ठुलठा करने पर वे एक राहत के रूपमें प्रतौत हुए। 
उनमें से कोई भी टिटोवादी नहीं था । व्लाडिस्त्व गोमुल्क्ा के रुप में पोछेण्ड सें 
स्ताल्निवाद का राष्ट्रीय साम्यवादी विकल्प विद्यमान थाई जिस प्रकार हंगरी में इमरे 
शाज के रुप में यद विकल्प विद्यमान था । जेकोस्लेवाकिया में यह वात नहीं थी । 
सैैन्स्की के बाद के ऋम्यूनित्ट प्रभुओं में से कोड भी इस आघार पर जनता के 
समर्थन के छिए अपीछ नहीं कर सकता था कि उसे मास्को द्वारा दण्डित किया 
गग्या था। वे तभी मास्को द्वारा वियुक्त किये गये थे । चूंकि नेता जानते थे कि 
उनझी लोकप्रियता कितनी तुच्छ है ( वह छममंग मतदान के उल्ठे अजुपात में है 
३० मई १९४८ को कुछ मतदाताओं के <३ प्रतिशत ने और २८ नवम्बर १६७५४ 
छो ९७-६९ प्रतिशत ने कम्यूनिस्टों के पक्त में मत दिया ), इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षतः 
सोपियत लंघ का सहारा छेने की घु्धिमत्तापूर्ण नीति अपनायी । प्रत्येक सम्भव अव- 
सर पर, जिसमें अत्यन्त असम्बद्ध अवसर भी सन्सिलित है, जेकरोस्लोवाक ऋम्थूविस्ट 
प्रणाली क्रेमलिन के साथ अपनी घनिष्ठवा तथा शाझ्तत रूप से उसके अजुगमन पर 
घर प्रदान ऋरती है, भानो वह जनता से कद्दती क्षे --“ दम जानते हैं कि तुम 
हम से प्यार नहीं करते, किन्तु दमारा बढ़ा भाई हम से प्यार करता है और वह 
अल्म्त शक्तिशाली है ।” ७ सितम्बर, १९५६ को “ढडे प्रावो ” ने छिखा -- 
“सोवियत संघ के प्रति इश्लिक्रोण विचार-विमशी का विषय नहीं है ।7 स्पछ्ताः वह 
नहीं है, क्योंकि लोवियत संत्र के विना वत्तेमान शासव का अत्तिल ही समाप्त ह्दो 
जायगा, किन्तु यद्यपि रूस आर्थिक प्रतिवस्धों और दस्तक्षेपरों की धमक्रियों 























[ द्वारा वर्तमान 
जेकोहलोवाक सरकार की अस्तित्व-रक्षा की मरारण्टी प्रदान करता है, तथापि देश में 
सोबिय॒त सेनाएँ नहीं रखी गयी हैं । परिगामतः हँगरी और पोडैग्ड में रूसी सैनिकों 
की उपत्थिति के कारण जिस कोध को उष्टि हुईं, उस कोघ से जेक्रोस्लोवाकियां 
बच गया है । 

इसके अतिरिक्त जेक्रोस्लेवाकिया ने पुराने आस्ट्रो-हंगेरियन साप्ताज्य की, 
जिसका वहू एक सम्रथ में एक भाग था, कतिपय कौशलपूर्ण श्र्यासवात्मक 
पदतियों को कठोर कम्यूनिस्ट शासन के अलुकूछ बना दिया है । तनाव में कमी 
करने के लिए सुविधाएँ प्रदान की जातो हैं, किन्ठु उनकी धोषणा नह की जाती, 


श्ध्छ रूस की पुनर्यात्रा 


जिससे और अधिक सुविधाओं वी माय ने की जाते छोो अबवा सखस्यर की 
भूतयालीन भूलें का ध्मरण न दिखाया जाने ठगे। ( इतर प्रभार लेखों के अतिरिक्त 
दो रोमन कैयोलिक विशर्षों, हवैन्सली के अनेझ सह प्रतिवादियों चथा पार्दी के 
समिव के हए में सलौन्स्सी की नायव मेरिया स्वर्येवा को सुपचाप जेल से रिद्रा कर 
दिया गया । ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षामंदी तथा उपप्रधान मैनी अडेक्सेज सेपिक्म गे 
स्ताढिग विमुखता के एक क्षणाशर में ही उन पदों से हटा दिया यया--- उसे प्रेमपूर्व 
नाप्रसनद किया जाता था--हिन्तु सन्‍्तोष के छिए ठसे एक महत्त्वपूर्ण पद प्रदाव 
फिया गया । नागरिक जय संसार के प्रति अपनी शहुता-्भावना पो निजी हर पर 
व्यक्त करते हुए सुन लिये जाते हैं, दत्र सामान्‍्यत उन्हें दण्बित्त नद्ीं किया जाता, 
किन्तु ऐसे सार्वजनिक वक्त व्यों के टिए उन्दं छदोर दण्ड दिया जाता दै, जिनसे यह 
मिष्पर्ष निम्रछा जा सझता दो कि, अधिसारियों के रुख में नरमी आ गयी दे । यदि 
किसी विदेशी सकट अथवा आस्तरिक परिस्यिति के वारण असन्तोप में शद्धि द्वोती 
है, तो सरकार के थास इस थात वी एर्याप्त आर्थिक समता दै कि बह कहीं बेतन में 
उद्धि कर दे, कहीं मूल्यों म॑ कमी कर दे, किसी विशेष असन्तु्ट क्षेत्र में अविक 
सामग्रियों भेजने छगे तथा समय-समय पर असहयोगी कृपक्ों के बाहर जाने और 
सुधरे हुए ' कुछना! के भीतर आने के लिए सामूहिर फामों के द्वार खोल दे । 
कभी-कभी सरकार जनता का समन प्राप्त क्सने के प्रसाय में यहूदी विरोध का 
उपयोग करती है, जैसा कि स्टैन्सी के छुझदमे में किया गया था; बहुधा वह 
पुनर्जात जर्मन सैनिक्वाद के खतरे पर बल प्रदान करती है। (कम्यूनिस्ट इस 
धारण के अबुसार काम करते दें कि चूँकि दो शत्रुओं से शणा करना कठिन है, इस- 
लिए वे जमन विरोधी भावना को जीवित रज कर रूस के प्रति शठुता की भावना 
वो दूर ही रख सऊते हैं ) और ऋम्यूनिस्ट प्रणाली अपनी प्रजा को इस बात का 
विश्मरण कभी नहीं करने देती कि वह कठोर दृण्ड दे सकती दे । इस भात॑ की 
याद्‌ दिलने के छिए वहुघा स्राधाज्यवादी एजेप्डों और जासूसों के, जिन्‍्दें 
निर्ममतापूर्वक् समाप्त कर दिया जाय, एक नये सफठ के सम्बन्ध में जोरन्‍्जोर छे 
अप्रमाणित घोषणाएँ की जाती हैं । अब जनता जान गयी है कि, यद्द उचित 
व्यवद्वार करने एवं सजग हो जाने के लिए भरप्त पुलिस वी एक चेतावनी होती दै। 


सास्कृतिक जौर तानिक दृथि से जेनरोस्लोदाकिया (जनसख्या एक करोई 
चालीख राज़ ) पूर्वी यूरोप फा सर्वाधिक विकसित देश है, किन्तु चढ़ पिछलागग 
द्रेशे| भें सबसे अधिद पिछलम्यू भी है ( अन्य तीन पिछछयू, देश रूमरानिया; 


चार जनुगामी श्छ्ण 


'इल्गेरिया और अल्दानिया हैं ! राष्ट्रीय स्वाघीनता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 
/ पुघर्ष में पोलैण्ड और दयरी को जनता ने इन चारों को वहुत पीछे छोढ़ दिया है । 
जेकोस्लोदाकिया के समान ही हूमानिया भी रूस का ही अनुवमन करता है । 

३ सितम्बर १९५६ को बुखारेस्ठ के सरकारी दैनिक पत्र “ स्कैम्तेशया ” 
लिखे - “ सविय्रत संघ और उसकी कम्यूनिस्ट पार्टों का महान अनुभव हमारे लिए 
शिक्षा' एव प्रेरणा का झुख्य खेत है और रहेगा, जो अनेक चुटियों एवं विफलताओं 
से हमारी रक्षा करेगा ” । यह वक्तव्य डिटोबाद का खण्डन और केमलिन का समर्थन 
एक साथ ही करता है । फिर भी, जब क्रेमिलिन ने स्तालिन-विमुखता का भार्ग भ्रदण 
» शिया, तब रुमानिया के कठपुतल्ी नेताओं की नींद महीनों तक हराम हो गयी थी, 
क्योंकि रुस्त में स्तालिन-विमुखता से ढूटे हुए राजनीतिक तारों की मरम्मत हो गयी 
तथा उप-उत्पादन के रूप में केवल उतनी ही मात्रा में नीतियों में उदारता आयी, 
जितनी मात्रा सुरक्षापुण थी, तव रूमानिया में उसका अयथे यह होता कि, आलोचना 
एवं स्वर्श्रता की लहर के लिए द्वार छुछ जाते, जिससे शासन की उखाड़ फेंका जा 
सकता था । जब भारत के उपराष्रपति ढा० सर्वपल्ली राधाकृषप्णण्‌ ने २७ जून 
१९५६ को रूमानिया की बृंढ़त्‌ राष्ट्रीय विधान सभाके विशेष अधिवेशन में भाषण 
किया और कहा कवि “ व्यक्ति को अनाम जन-समूह में खोया हुआ एक घटक नहीं 
होना चाहिए, क्योंकि जगत का सर्वोच्च मूल्य एक मानव-व्यक्ति है। सत्य व्यक्ति 
पर ही प्रकट द्वोता है ।” तव विस्मित कठपुतली सांसदिक अपने ह्वाथों पर हाथ घरे 
बैठे रह गये । जब उन्होंने उनसे कहा-“ झतः हमारे मतानुसतार यह आवश्यक 
है कि, अस्प संख्या और विरोधी दलों को अपना मत व्यक्त करने का पूथे अवसर 
अदान क्रिया जाना चाहिए “, तव उनके चेहरे ग्ों बगीचे लटक गये । उन्होंने पुनः 
+“ उत्पीड़न एवं झ़िदादिता छो शताब्दियों में हमें बिप के प्याले, “ कास 7, 
टेक', यातना-एह और नजरबन्दी-शिविर के रूप में चेतावनियां दी गयी थीं. .. ...दमारे 
मतानुस्तार संसद असन्तोष छी अभिव्यक्ति के छिए होती है, उसका दमन करने के 
लिए नहीं ।” सौभाग्यवश वे एक सम्मावित विदेशी अतिथि ये और उन्हें भाषण 
करने के छिए आमंत्रित किया गया था, अन्यथा उन्हें किसी नजरवन्दी शिविर में 

भेज दिया गया द्वोत्ा । उनके भाषण को भ्रक्राछित नहीं किया गया । 

उसी महीने घुखारेए्ट में लेखकों की एक कांग्रेस में अलेक्जेप्डर जार नामक 
एक रूमानियन उपन्यासछार और निवन्धक्वार ने इसी श्रकार के स्वर में भाषण 
किया और तब से उसके सम्बन्ध में कुछ सी नहीं छुना गया है । श्री जार में 
घोषित किया कि कम्यूनिस्ट अपने सदस्यों को “ काबरता की भावना ” से शिक्षित 








१४६ रूख फी पुनयोत्रा 


करते हैं। उन्होंने कद्दा कि झेखऊ “ दोइय जीयन व्यतीत करते दैं ॥" साहित्यिक 
आडोवना निम्न छतर पर पहुंच गयी थी तथा उम्यूनिस्ट पार्ट कई छेलकं वे 
विद्द्ध पुलिस शक्ति का प्रशेा कर रही थी । जार ने प्रतिसन्‍्वी को भंग करने तथा 
तूम्न उतन्न करने ऊन प्रयास क्रिया, वद् जपनी गईन ही तोढ़ बैठ | “ बरावकऋ 
तावादी, पूँलीवादी तथा व्यक्वादी ” कद कर उसझी मिन्‍्दा क्री गयी और इस्र 
लिए, अनियार्यत , उसे पार्टी से नि्चसित कर दिया गया । 

कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव तौर्ज्यू-डेज ने लेखड्रों की उस झाग्रेस में स्वयं 
भाषण क्िय्रा और पार्टी तथा राज्य ओऔ सेवा के निमित झठा एवं साहित्य के कत्तंस्य 
के सम्बन्ध म उिपय भली भाति चुने गये, सई शक्दों द्वारा उनके आरम्मिझ 
विद्ोद के शान्त कर दिया । 

(“ क्य मऊ सड़ि को छवतयता वास्तविक स्यायझता दा प्राप्त करती है !” 
++सास्झे के / कम्यूनिस्ट ! ने मपने अफ्बूबर १९५३ के जद में प्रइन छिया । 
+ समाजवादी देशों में ।”--- उसने उत्तर दिया । विशेषत रुमानिया, जंग्रेस्कोेवान 
किया और निश्चय ही सोवियत सत्र में । ) 

श्री सुश्वब स्वय इस वात के लिए हमारे गवाह हैं कि रुमानिया के छात्रों में 
भो असन्दोप है । मास्तों खम्सोनोछ के समत्र किये गये एक भाषण में, जो १० 
नवम्बर १५५६ को “ इजवैस्तिया ! में प्रश्नश्चित हुआ था, उन्होंने कहा-“ एक 
विद्विद्याज्य में नवयुवक छात्रों में कतिपय अस्वस्थ मन स्थितिया देखने के बा३, 
रूपरागियन ममरेशें ने छात्रों तथा उनके कइ अभिभावद्धें के साथ स्पश्तापूर्व ऋ 
बातचीत करने का निश्चय रिया । सुद्श्यत में उद्देने इस प्रश्चर के प्रश्न पूछे-+ 

४ * आप सस्या में अध्ययन कर रहे हैं और आपसे झत्ररत्ति मिलती है १! 

४४ हा ?-- छात्रों के प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया $ 

# * आपके लिए झयनायार की व्यवस्था को गयी दे तथा आपके प्राष्यापक 
सच्छे हैं ४ 

४ * हा ?--छात्रों ने स्रीझूर किया। कक 

* * क्या आप पढना चाइते हैं ३?--- उनसे पूछा मया । 

“४ * हम पडना चादते दैं ?--- उन्दोंने उत्तर दिया 

“दब अधिऊ अच्छी तदइसे प्रशिय और जीवन को अधिझ पदराई के साय 
देखिये। यदि आपमें से कुछ लोग्न प्रय्या बच्चे चाइते, तो काम करने के लिए 
जाइये और तब आप निश्चय दी श्रमिक जनता के जोवन वो अधिक अच्छी तरद 
से समन पार्यगे ।? 


चार अलुगामी १४७ 


, इसमें सन्देद्द नहीं कि हूमानियन छात्रों ने संकेत को समझ लिया -और मास्को- 
वासी भी इसे समझे विना नहीं रहेंगे । 

हु (अरेतों, डण्डों और मधुर वचनों द्वारा एक राष्ट्र को एक़हूप सम्बद्धता की 
पोटछी बना दिया गया है। “ लन्दन ठाइम्स” के विशेष संवाददाता ने उक्त पत्र के 
१५ अगस्त १९५६ के अंक में लिखते हुए “ छप्तानियन पत्रों की अस्वाभाविक 
रथ से अधिक नीरसता, शासन की ' स्तालिन-बिमुखता-- नि३वय ही यदि उस 
प्रकिया को वास्तव में प्रारम्भ हुईं कद्ठा जा सके---की सामान्य मन्द्‌ गति “की ओर 
्यान आक्ृष्ट किया । संवाददाता “ परिवत्तेन के लक्षणों की तलाश ब्यथ्थ में करता 
रहा [” चहां वही स्थिति है, जो जेकोल्लोवाकिया में है ( और उसके कारण भी 
वही हैं), केवछ वह और भी अधिक खराज है क्योंकि देश अपेक्षाकत निधेत है; 
अतः दमन और अ्रथ्वचार को मात्रा अधिक है। नये शासक सिंहालन-च्युत किये गये 
राजाओं के महलोों करा उपयोग करते हैं; एक वया उच्चतर वर्ग विष्कासित रहसों 
के तमान जीवन-यावन करता है; रोटी--केवल बुल्वारेस्ट को छोड़कर--इस देश में, 
जो किसी समय एक सम्द्धिशाी कृपि-प्रधान देश था, राद्ाव द्वारा मिलती हैः 
रिततामों को सामूहिक फामों में सम्मिलित होने के छिए बाध्य किया जाता है? 
व्यवसाध्य-उद्योगों की स्थापता की जाती दे और वाह्तबिक आय पढ्ती जाती 
है। यह हमानियन साम्यवाद है । 

रुमानियों में एक छोकोक्ति श्रचलित दै-“ पानी बह जाता है; पत्थर पढ़ा 

रहता है।” वे आशावादो हैं । एक अन्य लोक्ोक्ति है कि “झुका हुआ सिर तल- 
वार के अद्वार से बच जाता है। एक तीसरी लोकोक्ति इस प्रकार है-“ जब तेक 
पुल के ऊपर न पहुंच जाओ, तव तक झीतान के साथ भाईचारा बढ़ाये रखो।” 
नस उल्रिश्व केम्फकी ने ( म्युनिल्ञ के स्वेद्रेजडो जीदुंग के १८ सितम्बर १५५३ 
के अंक में ) एक झप्तानियत का कथन उदडत किया है। उत्त झमानियन ने 
उससे बु्वारेस्ट में कहा था---/ हमारी सरकार हमले कहती है कि समुद्र का पानी): 
सब से मीठा होता है, इतना मोठा पानी हमें पीने के लिए सम्भवतः नहीं मिलेगा। 
अतः हम सभी उत्ते पी छेते हैं--और छुपके से उसे पुनः थूक देते दें ।/ वही 
पत्रद्चर लिखता है कि-“ मौतिक करों के बावजूद मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिता, जिसने देश के राजनीतिज्ों के विरुद्ध कोव अथवा यहां तक कि हंगा का भो 
प्रदौन किया हो । उन्हें घास-फूस का वना हुआ आदमी समज्ञा जीता है। औसत 
हमानियन के लिए आइसनहावर नहीं, अपितु टिटो खततत्रता के अतीक हैं।” उसे 
केवल एक व्यक्ति ऐवा मिला, जितके अनुमान के अडुबार कम्यूनिए्टों को दस अविशत 


१४८ रूस की पुन्यांत्रा 


जनता का समन प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों ने ३ से ५ प्रतिशत तड आ अतुसाव 
छगाया, वित्तु “जन गणराज्य में इसझ कोई मदत्|व नहीं है। जब बुनाव का 
समय आते है, तय कम्यूनिस्तों ओर ९७ प्रतिद्यत ते भी नधिरछ मत प्राप्त होते हें 
और “ ससद ” में प्रयेक छत सर्इसम्नति से स्वीकृत डी जाती दे । जनता ही 
सदमति का अभाज है, रिन्तु श्रे्ठ छागियत सैविछ डिविजन जौर एक प्रनावशरणी 
गुप्त पुरिस राजनीतिक सरिता दी पूर्ति करते हैं । 

तीयरे पिछख्यू देश बल्रिया में, जद्धा खुके आम हत्या द्वोदों है, तनिक भों 
मिम्ता हहीं पायो जातो । 

लो स्ोेस्तोर क्र जन्‍म १७ जून १८६७ स्ने सोफिया में हुआ था। वह पेश 
से एड़ पभकर था। बढ वल्लारियन कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिडित हुआ और थोरे 
धीरे उसके मद्यापचिदर तथा बल्ोरिया के उपग्रधान मंत्री के पद तक पहुँच गया! 
जूत़, १९८९ में पुलिस ने उसे गिरफ़्त्यर ऊर छिया । उसझ्ा मुझुदमा ७ दिसम्बर 
से १९ दिशम्बर १९४६ तर चल्म। १६ रिसम्बर १६४६ को उसे फाठी दे दी 
गयी । लौद्धवरण क पूर्ठ के देशों के कम्यूदिस्टों के जोवन-बारत के सम्बन्ध में 
ओर भव्राधारण वात नहीं है। उस सत्यु टियोबाद के परिणाम स्वरूप हुईं । 

अकण सह्या २ “सोवियत अम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस तथा 
बल्गेरियन कम्यूनिस्ट पारी के लिए उसझी शिक्षाएँ।” यद्द १; अग्रैठ १९५५६ 
को सोफिया में टोडर पझिउ्मेव द्वारा, जो बल्गेरियत कम्यूनिस्ट पार्ट के महासचिर 
के पर पर, जिय ५६ पर कमी प्रो कोस्तोव आादीन था, आसौन है, डिये गये 
एड भाषण का शीर्षक था। इस नये व्यक्ति ने अपन भाषम में बतायाड़ि 
निरफणाथ सप़ेरहों क विद्ध अभियोग ठयाये गये तथा उन्हें अन्यायपूर्क दण्ड 
दिये भय । उससे घोषित किया कि झोस्‍्दीव उनमें से एक था । 

इंध थद्नर ऋत्तोव को कत्र में अपरापसुक्त किया गया, हिन्‍्तु बरोरिया में 
जौखिद टियोवादियों रा जीवन शेप्न समाप्त कर दिया जाता है। गेस्तोय वी हा 
सामाविर् दव यः क्योकि सतालिन दी इंथ्ि में बस्गेरियन टिश्वेवादी अन्य किसी भी 
स्वान के दिवोशदो को अपेक्षा अविक बुरा था और इस कारण यह था कि 
टिवोबार के एक धुछ के हम में होने पर वल्यरिया पढ़ोदो युगोस्ठाविया के साथ 
मिलकर एक दक्षिम-स्थाव सर झ्र निर्माण कर सझ्दा था और स्ताठिन क्ये सन्‍्देद 
था कि यद सप्र सोवियत साप्राज्य से अपनी स्वतयता क्री घोषणा कर देता। 

बम्यूनिल्ट बल्गेरिया का प्रथम नेता जाजी दिमियोब, जो एक सिंहपुर्म थातपा 
जिसने िपदिय में राइउलीग-अभिक्ण्ड के मुप्रतिद्ध मुछ्दमे ऊे समय नाजियों 


चार अजुगामी १४५ 


की अवहेलना को थी, ठिटो का मित्र या ओर उसने बिल्कुल निर्दोपता के साथ, 
क्योंकि वह एक सीधा-सादा व्यक्ति भो था, एक संघ के निर्माय का रामर्थन किया, 
जिसमें न केवछ युगोस्लाविया और बल्गेरिया को वल्कि जेझोस्लोवाकिया, पोडैण्ड, 
रूमनिया, हगरी, अल्वानिया और यूनान को भी-छूस को नहों- सम्मिलित किया 
जाता। अतः यह इुयक्ऋरण के समान अतीत हुआ। २९ जनवरी १९४४ के 
/ प्वदा ने दिम्ि्रोध को भीषण निस्दा छो | १९ फरवरी को ६ सोवियत नेता -- 
स्तालिन, मोलेतोव, मालेनफ़ोव, झडझानोव, स॒स्लेव और जोरिन-तीन युगोस्काब 
नेताओं और तीन बल्गेरियनों-दिमिन्रोव, वैस्सिल कोल्यरोव और जैचो कोस्तोच -से 
मास्को में मिले ! युगोस्छाव नेताओं में से एक मे बाद में वत्ताया-" स्थलिन का 

हरा छाछ हो गया था और वह अपनी नोटबुक में निरन्तर घत्तीटता जा 
राथा। ! 

“तुस शब्दों द्वारा चमकना चाहते थे ”-स्टालिन में चिल्ला कर दिमिन्नोव से 
कहा-/...इस प्रकार के संघ का निर्माण सम्भव है। ” 

१६९४ में दिमिश्नोव वीमार पड़ा और चिकित्सा के लिए उसे बल्गेरिया से रूस 
लाया गया । अन्य रोगों के साथ-साथ उरो मधुमेह का भी रोग था और सुना जाता 
है कि उसकी सर्वोत्तम चिकित्सा की गयी, किस्तु उसे “इन्सुलिन ” नहीं दिया 
गया। कुछ भी हो, २ जुलाई १९४९ को उसकी रूत्यु दो गयी। यह उसके 
कामरेड भैचो कोस्तोब के, जिसने उसके साथ स्तालित से झुलाकात की थी, 
सोफिया में गिरफ्तार किये जाने के थोड़े ही दिनों बाद हुआ | 

स्पष्ट है क्रि, स्तालिय स्वततेन् राष्ट्रीय साम्यवादी राज्यों के किसी संघ को सहन 
नहीं कर सकता था। उन्हें पिछलग्गू ही बने रहना था । स्तालिन के वाद से मास्को 
बरह्ेरिया को उसी श्रकार के कठोर आंगन में आवद्ध करके रखता है, जिससे 
बह युगेस्दाविया के साथ मिल कर साम्राज्य से बाहर न चला जाय । जहेँ। तक 
सम्भव होगा, रूझा बल्गेरिया में समस्त पथ-अ्रध्ताओं, असन्तोप और विरोध का 
देमन करेगा । 

चौया पिछलग्गू देश एड््याटिक सागरीय तुच्छ, निर्ेद अल्वानिया ( जन- 
संख्या १३ लाख ) दे । इस बात को कोई भो नहीं समझता क्रि यह कम्बूतिल्ट 
कैसे है । यद् एक अछूय पड़ा हुआ, छटेरों से भरा हुआ, डाकुओं द्वारा शासित 
देश है, जिसका निरीक्षण पिस्तीरूघारी सोवियत दूत क्रिया करते हैं, किन्तु तट पर 
छिपने के ऐसे अनेक स्थरू और अढ़े हैं, जहूँ से सोवियत पतडब्वियों भूमध्य सागर में 
आक्रमण करने के लिए जा सकती हैं । इन परिस्थितियों में अल्वादिया की अपनी 


रण ० झूस की पुनर्यातरा 


फई इच्छा नहीं है जौर इस दात की प्रत्येर सम्भावना दे छि जय तझ उसे कोई 
छीन नहीं छेया अथवा रुसी साम्राज्य यरध्वत्त नहीं दो जायगा, तब तक बढ़े 
मास्‍्हो रा मइत्वद्ीन प्रतिहप दी बना रहेगा । युमोस्टाव, जो ठिराना शासन से 
घूणा करते हैं, सरख्तापूर्वक जपने पड़ोसियों को चरुनायूर कर सझतवे हैं, झिन्तु वे 
बाल्कन-व्यवस्था के अत्त-व्यस्‍्त सरने एवं सोवियत आक्रमण क्यो निमन्रित करने 
से ढरते हूँ । अद अल्वानियन साम्यवाद तब तक बना रहेगा, जब तक द्विम- 
स्खछन उसे बद्दा नहीं के जायगा । इस वोच बह टिटोबादी आलोचओं और 
522 को फासी दी जातो दे तथा वेल्मेड ऊे साथ झयद्गा प्रारम्भ श्या 
जाता हू । 


चारों पिछला देश असस्तुष्ट जनसुप्या के क्रोथ का सामना कर रहे हैं । यहि 
सम्भव द्ोता, तो यह जनसख्या स्वतन दो जाती और जय शकय होगा, तब वह 
स्वतन द्ोफर रहेगी । ये सरकारें १६४४ और १६४८ के बीच मास्क द्वारा 
जबरदस्ती छादी गयी थीं और वे अपने जन्म चिह्ठ को मिटाने अथवा जनता गन 
समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं । 


अध्याय १३ 
शाब्व॒त त्रिकोण 


५ मार्च १५७२ के जब स्तंलेन की झूत्यु हो गयो तथा मालेनकोव बेरिया- 
मोछोतोब को ज़िमूर्ति ने अस्थायी रुप से शासन सूत सम्दाल, तब समस्त साप्नाज्य 
में एक लन्‍्त प्रेरणा पिद्युत-घारा की भॉति फैठ गयो, दानव ऋा विनाश हो चुआा 
था, मुक्ति निरूठ प्रतीत द्वोती थो । यह बात भरान्तिपूर्ण सिद्ध हुईं । उसकी प्रेवात्मा 
आगे बढती गयी और बोई भी मुक्ति इृश्योच्रर नहीं होतो थी, किन्तु जमेंनो के 
रूसी ख्ेत्र में ऐसा प्रतीत हुआ कि, सघूत सचाखिन उरने वाके हाथ का कौशऊ और 
विश्वास अउ्मात्‌ सम्राप्त हो गया । केमठिन के आदेशों से स्थिति और भी बिगई 
गयी । उनसे माल्हों की कठपुतलियों भ्रम में पढ़ गयीं, क्योंकि उनसे अधिक 
उन्पादन एवं मजदूरों के येतन में कझैती की आधा से मध्यम वर्ग और डियानों का 
समर्थन करने के लिए कहा गया ; पूर्वों जमेंदी स्थित तीन सोवियत क्षत्पों- 
बाल्टर उठनिख, ओये ग्ेटेवोहल और वित्हेल्म पीऊ ने जवश्य ही यद जनुभव 


शाइवत त्रिकोण श्ष्श्‌ 


किया द्ोगा कि, मास्क्ो ने उन्हें उनके सिर के वछ खड़ा कर दिया था; मजदूरों पर 
पद-पहार करना तथा पूँलीपतियों से प्रेम्तालाप करना अम्यूनिस्ट सिद्धान्त के विल्कुछ 
अनुरूप नहीं था । 

मजदूरों ने मो ऐसा ही सोचा और विद्रोह कर दिया। 

सोवियत पत्रों तथा उनका अनुग़मन करने वाली प्रतिध्यनियों वे सर्वे्थम 
लभावतः कहा कि १६ और १७ जून १९७३ का विद्नोह फातिस्तों और गुण्डों 
का कार्ये था, किन्तु बाद में पूर्वों जमनी में अक्ाशित आंकड़ों द्वारा निर्विवार 
हुप से सिद्ध हो गया कि, मास्को द्वारा जबरदस्ती लादी गयी “सर्वहारा वर्ग” की 
तानाग्नाही के विद्द्ध सर्वह्वारा वर्ग की क्षेत्र-ब्यापी क्रान्ति हुईं थी । इसके अतिरिक्त 
श्रमिक्ों को अक्षमिकों का भी समर्थन ग्राप्त था । 

जून, १९७३ की पूव जर्मन कान्ति ने उलब्रिख-्मोटेवोहल-पीक सरकार को 
उखाड़ फेंका । तसरवात्‌, झुसी टैंकों का आगमन हुआ । उन्होंने सबको और फेक्टरियों 
पर पुनः अधिकार कर लिया तथा कठपुतलियों को पुनः सिंहासनाल्‍ड़ कर दिया । 

जूत १९५३ के बाद से, मास्को की ओर से व्यवस्था करने वालों ने इस बात 
का कोई संकेत नहीं प्रदान किया हैं कि, उन्हें छुनः अपने अ्रति विश्वास उत्तर हो 
गया है । इसके विपरीत २४ फरवरी १६५६ के छुटवेव के गुप्त भाषण के बाद, 
जिसे समस्त पैड़ों ने विदेशी आरउास्टों में छना है (और अनेक पश्चिम वर्लिन 
की यात्रा करने पर पढ़ते भी हैं ) क्षेत्र के जैन अधिकारी असाध्य अनिश्दितता से 
पीढ़ित ग्तीत दोते हैं । 

ह्त में स्तालिन की प्रतिमा के भजन के बाद भी थोड़ा-सा यद विज्ञास बचा रह 
गया है कि, उस अत्याचारी ने रूख का हित-साथन किया था । पिठल्य्गु देशों में 
और विशेषतः पूर्वी जमेंनी में उसके पतन ने अपने साथ-साथ कम्यूविज्म को भी 
नीचे गिरा दिया । अपने आदरीवाद से दंचित पूर्वी जमेनी के शासक ऐसे नम्म देश- 
द्ोहियों के समान हो गये हैं, जिनका भण्डा फूट गया है और जो यह आशा नहीं 
कर सकते कि क्षेत्र के एक करोड़ सत्तर छा विवाती उनका सम्माद कर । कुछ 
सम्भवतः स्वये भी अपना सम्मान नहीं करते । 

पूर्वी जमैनी की कम्यूनिस्ड पार्टी की नैतिक शक्ति का हास जिस सीमा पेंके 
हुआ है, उसझ्ष पदा उसके पोछिउ-ब्यूरो के सइत्य कार स्विस्ठेदान छा केंद्रीय 
समिति की सामान्य सभा में दिये गये एक वक्तव्यसे, जो २८ वदम्बर १९३६ 
सक़ारी “ न्यूज़ हु छैण्ड ? में प्रकाशित हुआ वा, लग सकता ह्दै। उसने कहा 
हि, “पार्ट के सदस्यों के मच्य विराश्षा एवं शलुतापूी वाद-विवाद की 


श्षर रूस फी पुनर्थात्रा 


भावना के छक्षणों का छदृता एवं शक्ति के साथ विरोव करना” 
आवश्यक दै । उसने पुन कहा कि इगरी और पोलैण्ड पी घटनाओं 
ने अनेक कम्यूनिए्टों को श्रम में डाड दिया है और “ऐसी स्थिति उत्तन कर दी 
है कि पोलिट-ब्यूरो भी प्रय्येछ वस्तु के सम्बन्ध में तत्झाल सूचना देने वी स्थिति में 
महीं रह गया है। ” अरुय थो देखते हुए इसका स्पष्ट ताल यह है कि, सर्वश्रश्म 
मास्क्ो से परामर करना पढ़ता है। उसने श्रान्ति, अनिध्चितता दया झातिपूर्ण 
घटना विकास के छिए गम्भीर चिन्ता के लक्षणों के विछ्ठ सबपे वरने की 
आवश्यकता भी बठायी। स्विरठेवान ने वचन दिया कि, पार्ण “ राजनीतिक 
इंडि से” अर्थीद तओवियक रो और “ मुरक्षात्मक्न कारेबाइयों से ” अगीत 
गिरफ्लारिया करके अपनी रक्षा करेगी बास्‍्तव में उक्त भाषण के बाद दी छात्रों 
और भाष्यापकों की गिसफ्तारी तथा आतैक्षित करने का अभियान प्रारम्भ हो गया। 
बेलप्रेड के पत्र ' पोलिटिका के पूर्वी वर्लिन स्थित सप्राददाता लियन डेविचो ने अपने 
पत्र के २ दिसम्बर के अक में छिखा कि लिपजिय में तथा अन्य स्थानों पर “ कतिपय 
अप्रिय घटनाएँ ” घटित हुई थीं, जिनमें छात्र सम्मिलित थे...भ्रभिक इृइताल 
वी बातें अधिकाधिक कर रहे दें। टेविचों आइच) प्रकट करते हुए लिखता है- 
“ यद्द निणेय किये जा सकने के पूर्व कि विश्वरिद्याल्यों के समस्त विभागों में झसी 
भाषा छात्रों के छिए अनिया्य भाषा नहीं होगी, क्या हमारे लए प्रतीक्षा करना 
आवश्यक दे २” झगड़ा रूसी भापा के साथ नहीं, बल्कि रूस के साथ है । 
पूर्वां जमैनी सत्ता जीर जनता के सम्बन्ध विच्छेद का पूर्णे उदाहरण अ्स्तुत 
करता है। आतंकवादी किसी नयर पर जितता झासन करते हैं, उससे ठनिक्र भी 
अधिक शासन सरवार देश पर नहीं करती । बास्तव में नागरिक अपीर्ों और 
प्रचार को तनिक भी नहीं मुनते । यद्द स्थिति यदि ज्यों की त्यों रहे, को एक 
सोमित जर्थ में यह स्वततता है, सत्र ने जून १९५३ की क्रान्ति में अपनी 
स्वतैतता प्राप्त वी । अधित्रारी जनता को यथासम्मव॒ कम से कम परेशान करते हैं 
और आशा करते दूँ कि, जनता उन्हें परेशान नहीं करेगी । फिर भी, यद स्वतैत्रता 
वियार, सार्वजनिक भाषण, प्रकाशरनों, राजनीतिझ गतिविधि अथवा वैज्ञानिक 
अजुरुषान के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त दै । अ३ पूर्वी यूरोए के अन्य देशों के समाव ही 
पूर्वी जर्मनी में मी छात्र और बुद्धिवादी - धनी छेखकों को छोड़ कर- असम्तुट हैं। 
एक विश्लेप परित्यिति आसन के विरूद्ध पूर्व जमन भावना को और 
अधिक उम्र बना देती है, अन्य पिछटम्यू देश रूसी आधिपत्य भौर 
ज्ाम्यवाद से प्रनृए्त ईं। पूर्वी क्षेत्र में वे जर्मनी को दो भागों में विभक्त परते हैं। 


झाइवत त्रिकोण हरे 


पश्चिमी जर्मनी की राजनीति सें पुनः एक्रीकृरण का अरन प्रमुख प्रद्न बन गया 
है, किन्तु जीवन अपने सह्य मार्ग पर चलता है । फिर थी, पूर्वी क्षेत्र के विवासों के 
दिए उसके देश का विभाजन झा संत्रस्तता का सावन है। इससे उसकी 
देशभक्ति पर आयात पहुँचता है तथा उसकी आर्थिक क्षति होती दै और जब तक 
बढ एवं में रहता है, दव तक वह इस प्रइन से पोड़ित होता रहता है कि पश्चिम 
को ओर पलायन कर जाना चाहिए अथवा नहीं । एक ओर वह यकर फ़र चछताचूर 
कर देने वाे अपने काम, व्यापक्र नीरसता, नौकरशाही छछछ््रों, मिध्याभापी 
पत्मों एवं रेडियो तथा शारीरिक करों से बचना चाहता है; अधिकांश खाद्य- 
सम्रप्रियाँ अब भी राशन से मिलती हैं, निवास-स्था्नों की ल्थिति छगाजतक 
है ओर व्कों की किस्म सोवियत बक्षों जैसी होती है। दूछती ओर दो शकता 
है कै उसके बालक निःशुल्क छात्रवृत्तियों से विलिविद्यालयों में अध्ययव करते 
दें, उसके पास योड़ो-सी सम्पत्ति हो, जिसके साथ उसका ल्गाव दो, उसे अपने 
फर्वोचर, झपक्षें और रसोई के कलैनों छो उपहासात्पद रूप से कम मूल्य पर बेचना 
पेश और हो सकता है कि परिवार में इढ व्यक्ति दों, जो सीमा पार करने 
में बाधक होंगे । 


१९४९ और २० झितम्बर १९५६ के बोच बीस ठास पूर्व जर्मनों ने पश्चिम 
जाकर इस समस्या का सम्राधान किया । इनमें से दस झ्ख ने वर्लित होकर, जो 
फुँचगा अपेक्षाकत सरठ है, पठायन किया और शेप दस लाख में वे आधे व्यक्त 
सैनिक आयु के थे, जिन्होंने छाछ सेना में भर्तों किये जाने से इनकार कर दिया। 


यह क्षेत्रीय शाहन के पिद्द्ध अविख्ास का प्रचण्ड मत मात्र नहीं है। एक 
करोड़ सत्तर लात की कुछ अवशिष्ट जनसंख्या में बोस खब की उड्ट 
जनआक्ति के विन्ताजनक हास का परिचायक हैं। विखन्वाः 
से कम मूल्य पर साम्प्रियों के सोवियत संघ को भेजा जाने ठवा एुक विश्ञाड ड्सी 
अपिदार सेना के रख-रखाव पर द्वोने वाले अत्यविक व्यय से और किक शोपण 
देता दे | परिणामस्वल्प पुररेहीइरण की भावना एक शत पर्स भावना हम. 
रबी है और यह भावना अपने आप पश्रिम-ल्थित बख्ुओं तक पहुँचती रहती ६. 
भडे ही वह सिश्ित हम में पहुँचतो हो । चैँके १९५६ में घरमेगी के दोनें गे 
में प्रतिवन्बों के समाप्त कर दिये जाने से यात्रा में उतिया हो गदी, इसदिए उसके 
दाद से यह भावना जौर मो जविक पश्चिम में पहुँचती दे । 


















श्ष्छ रुस की पुनयोत्रा 


फिर भी, पुन एवीररण के राम्बन्ध में मासप्तो निपेघाधिऊर का प्रयोग करता दै। 
यय्य्रि पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक शोपण से ऊेमलिन बी आय में कमी होती जा रही 
है. तथापि सैनिक एवं राजनीतिऊ वारण छूस के वह। से दसने में बाधक सिद्ध होते हैं। 

पूर्वी जम॑नी यूरोप में सोवियत रूस झा सर्वाधिक पश्चिम में स्थित सामरिक 
अड्ञ दे । यूरोपीय रुसियों से इसलिए अधिक ढरते हैं कि रुस दी सेनाएँ क्षेत्र में 
स्थित हें। झस क लिए यह लाभ पी एक बात दै। जमेनी का पुन एजीसुएण हो 
जाने पर पोरैण्ड और उसझी सीमा एक ही हो जायगी । यह मास्झों के लिए एक 
द्वानिकारक बात द्वोगी । 

जमेनी, पोढेग्ड और हूस मा प्रितोग शाझबत है, किन्तु उनमें प्रेम कभी नहीं 
रद । आज पोडैण्ड म शक्तिशाली सोवियत सशख्ल सेनाएँ दो कारणों से स्पित 
हैं, प्रथम, पूर्वी जमनी ऊं साथ रुख के समस्त स्वडीय सार मार्ग पोरैण्ड में 
दोकर जाते दें और चेँके पूर्वा जर्मनी में मास्तो मे सेना स्थित हैं, इसलिए 
पोहैण्ड में उसमरी सेनाओं दा रहना आवश्यक है। यदि रूस पूर्वा जमैनी से दृड 
जाय, तो इस बहने वी प्रामाणिक्ता समाप्त द्वो जायगी । द्वितीय कारण यह दै कि 
द्वितीय विज्व-युद्ध के बाई रुस ने पोडैण्ड दो बहुत अविऊ जमैन क्षेत्र प्रदान कर 
दिय । ओडर और नीसी नदियों द्वारा निर्मित रेखा के पूवे में स्थित क्षेत्रों के लिए 
पश्चिमी जमैनी अभी तक दावा बरता दे । पोरैण्ड स्थित रुसी सेनाएँ पश्चिमी 
जर्मनी के लेजर विषयक्र दावे के यिर््ध ओडर नौसी सीमा दी रक्षा करने रा 
आइस्वर रचती हैं। 

यह ए5 छुरूप विडम्बना दे कि, उसी अपने यो पोरैण्ड का सरक्षक बताते दें । 
इतिद्वास में तीन बार जारशाही रूख ने पोडैण्ड के विभावन से सद्ायता पहुँचायी 
थी। १९३९ म॑ सोवियत रूस ने भी वही कार्य ऐसी मू्खता से किया क्लि यदि बढ 
द्वितीय विज्युद्ध के आरम्म का प्रायमिऊ रुप न द्ोता, तो उसरी सराहना की जाती । 
यह घातर प्रमाण माओकेछ फ्रायइ द्वारा द्वाठ में ही छिखित “ डेर जासदुस्त ढेस 
भीम, १९२६ ” ( देरठाग हडेर - ऐल्वर, १९५६ ) नामझ पुस्तक में प्रशाशित 
किया गया द्वै । इस धमाण में हिसलरसरकार के गुप्त समद्ाउ्य के अभिलेख 
सम्मिलित हैं । १५ अगस्त १९३६ को नाजी विदेश मंनी रिबनसूप ने मालो 
स्वित अपने राजदूत ग्रे तार द्वारा आदेश भेते कि चह “ श्री मोलेतराब से तकताठ 
मुराज्नत करने का” प्रयास करे जौर उन्हें बठाये कि “ जमनी और रूस के 
सम्पन्धों का स्प्टीरुरण बरने के श्रयास में फुदरेर इस बात को आवश्यक समझते हैं 
कि, जमन पोछिश युद्ध के आरम्भ द्वोने पर जाथये न व्यक्त द्विया जाय। वे 


* शाइवत जिकोण श्ष्ष 


अग्रिम स्पष्टीकरण को आवश्यक समझते हैं, जिससे इस युद्ध के सम्बन्ध में हुस के 
हितों पर विचार किया जा सके ।, . .( अम्तिम वाक्य में कहा गया है) इस लिलसिले में 
आपको इस निर्णायक परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए कि जर्मन-पोलिश 
बुद्ध का शीघ्र शरम्भ सम्भव है और इसलिए हम लोग इस बात में अत्यधिक रचि 
रखते हैं कि मैं तत्काछ मास्की की यात्रा कहे ।7 

इससे अधिक सरछू वात और क्या हो सकती है १ हिटलर मे प्रोलैण्ड के विरुद्ध 
बुद्ध प्रारम्भ करने का निश्चय किया था और वह छूट की सामग्री में स्तालित को 
भागीदार बनाना चाहता था, जिससे रूस तटस्व रहे । 

एक अन्य अमिलेख, समस्त सन्देहों का निराकरण कर देता है। यह एक गुप्त 
संधि है, जिस पर २३ अगस्त १९३६ को रिवनद्राप और मोलेतोव ने हस्ताक्षर 
हिये थे और जिसके द्वारा नारेव, विस्ठुछ और सैन नदियों पर जमैची एवं हूस के 
मध्य पोहैण्ड के विभाजन की व्यवस्था की गयी है। मात्छो और वर्लिन * एक 
सैश्रीपूर्ण समझौते ? द्वारा इस बात का विर्णय करेंगे कि भविष्य में किसी प्रकार के 
पोछिश राज्य का अस्तित्व रहेगा अथवा नहीं 

गाजी जतैनी की पराजय होने पर सोवियत सरकार ने मास्क द्वारा निवुक्त की 
गयी छुबनिन-समिति द्वारा शासित एक पोलिश राज्य का निमोण किया । इस वात को 
निरिचत कर देने के लिए कि वह राज्य सदा रूसी सेना के आधिपत्य के समक्ष 
इतजञतापूर्वकन शीश झुक्ताता रहेगा, मास्को ने उसे उद्ारतापूर्तक ओडर-तीसी रेखा के 
पई में स्थित जमैन क्षेत्र प्रदान कर दिये। 

अब पुनः एकीकरण के बदले जर्मनी सम्भवतः ओडर-वीसी क्षेत्रों का परित्याय 
कर सत्ता है। यह एक जटिल घरेछू-राजनीतिक समस्या दै, क्योंकि परिचमी जमेनी 
के पँच करोड़ निवासियों में से एक करोड़ दस छाख व्यक्ति पोडैण्ड और ढुस द्वार 
इल्तगत क्षेत्रों के निवासी हैं और जो राजनीतिज्न अथवा दल ईन क्षेत्रों का परित्याय 
करने की घोषणा कर देशभक्तिहीनता का परिचय देगा, उसे द्वादि ही पहुँचेगी | फिर 
मो, पुनः एकीकरण के लिए जर्मन आकॉंक्षा इतने गहरे रुप से दुखदाविनो वन गयी 
ईै कि जिस क्षण पुनः एकीकरण एक व्यावहारिक सम्भावना का रूप धारण कर छेगा, 
उस क्षण - किन्तु उससे पूर्व नहीं -पश्चिम जमेनों के लिए ओडर-बीसी क्षेत्रों का 
पश्याग करने की अपेक्षा इस सुअवसर का परित्याग करना अधिक कठिन हो सकता 

: है। वास्तव में कतिपय दूरुदशी पश्चिम जमे निजी तौर पर पहले से ही कद रहे हैं 

कि पोैण्ड के पति मैत्रीपूर्ण भावना के प्रदर्शन के रूप में ओडर-नीसी क्षेत्रों का 
लाग करने की एकपद्गीय घोषणा तत्काल कर दी जानी चाहिए । 


श्ण्द झूस की पुनर्यात्रा 


अत माल्तो विश्नलिखित बातों ले समस्त साधनों से अवश्य रोवेगा- 
(१) पूर्वी जसनी का द्वाथ से निछुछ जाना, (३) जमेनी वा पुन एकीकरण, (३) 
पोलिश-जर्मन मितता । ये सभी बातें एक दूसरे से सम्बद्ध दे और इनके परिणाम- 
छरूप जमनी एंव पोछैण्ड से रूख शो अपनी खेनाएँ हटा लेनी पढ़ेंगी तथा उसरा 
साम्राज्य समाप्त दो जायया । 

इस प्रकार वी घटना के घटित होने के पिर्द्ध क्रेयलिन का सुस्य प्रचाराष्त पश्चिम 
जमनी का पुनरद्घोकरण है, जिसे उसने उस समय भी एक दौदा के रूप में चित्रित 
क्रिया, जब एक पश्चिम जर्मन ने भी वर्दों नहीं पदनी थी, किन्तु यदि पश्चिमी जमवी 
निरन्न एवं तटत्थ दो जाय, तो रूस और भी बुरी स्थिति में फेंस जायगा, क्योंकि 
जमनी से भय के कम द्वो जाने पर पोलेण्ड निवासी जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने 
के लिए अधिक इच्छुक दंगे | 

अत पश्चिमी जर्मनी झा पुनरद्नीकरण हो अथवा न हो अथवा वह तद्स्थ रहे 
या न रहे, जर्मनों भर ऐढें हो प्थहु-शयकू रसने तथा शेडैग्श के आल्तरिक 
मामटों में दखल रखने के लिए मास्को पूर्वी जर्ननी पर तब तक अविकार बनाये 
रखेगा, जब तर वह ऐसा कर सकेगा । 

यदि जर्मनी झा पुन एबीआएण हो गया, तो पोडैण्ड खतय दो जायगा । यदि 
पोडैण्ड सत्तत्र द्वोता, तो जमेंनी का पुन एरीक्रण हो सकता था। प्रइन यद्द है 
कि क्‍या पोरैण्ड स्वयं अपने ध्रयासों द्वारा भीतर से अपने को स्वतंत्र कर सकता है ? 
इस प्रश₹ पूर्वी जमेनी भौगोलिक दृष्टि से रूस से पथक्‌ हो जायण और उसे 
पश्चिमी जर्मनी के साथ मिउना ही पढ़ेगा। 

इस प्रकार शाज्त निड्रेण जमैनी और सोवियत साम्राज्य के भविष्य की कुद्ी 
है । वह पोरैण्ड को रूसी साज्नाज्य वी नींद की आधारशिर बना देता है । 


अध्याय १४ 
पोजनान 


शाह बेल्शाजार ने सौ सरदारों को दावव पर बुलाया और जब वे खाप्पी 
रहे ये, तभी दीवार पर अंगुलियों श्रक्रट हुईं और उन्होंने चार रहस्यमय शच्ध 
लिखे, जिन्हें वेबिछोन के बुद्धिमान व्यक्तियों में से कोई नहों पढ़ सका ! तत्परचात्‌ 
जूडिया से आये हुए शरणार्थी डैमियक को घुलाया गया। “ मेने, मेने, टेकेल, 
्डाटसिन ? - उसने पढ़ा । मेने : ईख़र ने आप के राज्य के दिन गिन दिये दें 
उसे समाप्त कर दिया है। टेकेल : आपको तुल्य में तौछा गया और आप 
योग्य पाये गये | उपहारसित + आप का राज्य बांद दिया गया है और मेदे छोगों 
था ईंरानियों को दे दिया गया है । 

_क्रेमलिन की दीवार पर सोवियत के मेने, सेने ” छिखे हुए हैं: “ टिटो, जून 
१९४४ ?”। “ पूर्वी जर्मनी, जूद १९७३ ?। “ प्ोजनाव, जून १९५३ ।? अंगुलियां 
थागे बढ़ती हैं. और लिखती हैं: “ पोडैण्ड !। “ हंगरी ? । कमिसारों को तुलाओं में 
तैला गया है भौर वे अयोग्य सिद हुए हैं । उरके साम्राज्य के दिन मिने-चुने रह 
गये हैं और वह उन छोगें के मध्य विभक्त कर दिया जायगा, जिन्हें उसने पराघीन 
बताया । बेल्शाजार इसे जानते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए । 

मास्क़ो के विदेझी साम्राज्य की समाप्ति का संकेत देने दाढी समस्त घटनाओं सें 
बन्दी देशों को जनता की आन्तरिक बुद्धिनत्ता और विज्वास तथा रूस की मूर्खता 
ब्ितनी उत्साहवर्द्ध, घठना और कोई नहों है। पोजनान जनता के इस आन्तरिक 
ज्ञान का सुन्दर चित्रण अस्तुत करता है कि कब, क्यों और कहें दक जाना चाहिए । 


पोजनान पोछैण्ड की युद्धोत्तर्ताडीन कान्तिकारी छश्टि थी। सूत्रपातत से पूर्व 
' सदा कुछ-न-कुछ होता है, किन्तु जो पोल स्वतंत्रता कौ दिशा में अपने देश की 
प्रगति की कहानी का वर्णन करते हैं, वे पोजनान से आरम्भ करते हैं। क्योंकि ३ 
'छाद्ध ३० हजार की जनखंड्या वाके नगर पोजनान में काले गुरुवार, २८ जून 
१९५६ और काछे शुक्रवार, २९ जून १९०३ को जो घटनाएँ घटित हुई, उन्होंने 
पोलैण्ड के राजनीतिक झरोर को काट कर खोल दिया तथा रोगअस्त अवयवों को 
प्रकट कर दिया। पोजनान ने वारसा-स्थित नेताओं को चेतावनी दी कि यदि 
उन्होंने घाव को भरा, तो उनकी प्रदददि समाप्त हो जायगी | 


श्षट रूख की पुनरयात्रा 


जैसा कि १६ जून १९०३ हो पूर्वी वर्दित में हुआ था, उसी प्रछार पोजनान 
में भी मूठ सक्ट एक कारखाने में वेतन-सम्बन्धी श्लि्रवत के करण प्रारम्भ 
हुआ। इस सक्ठ के उम्र रूप धारण ररने से बहुत पहले ही द्वेड युनियर्न उसे 
समाप्त अर सद्दी थीं, किन्तु ट्रेड बुनिय्र् छाज्र द्वाए निय्रत्रित थों, सरझार 
मजदूयों का शोषण कर रह्दी था और मजछु ट्रेड युनिय्नों भयवा सरत्ार पर 
विश्वास नहों करते थे। चूँकि सनत्त मजदूरों सो शिश्चयत एड ही प्रस्यर के था, 
जिन्हें दूर नहीं दिया गया या, इसछिए शीघ्र दी सद्द समस्त नगर में व्याप्त दो 
गषा । कुछ घण्ठों के भोतर ही दृहताऊ ने उप्र रूप धारण कर छिया और उस 
उम्रता में जनता ने कम्यूनिस्ट शासन के प्रति अपनी छणा झम प्रदझन किया। <_ 

दृदताल “ डिगपो ” (2590) में प्रारम्भ हुई । “ छिप ” में छ् 
अधजी अक्षर “ ज्ञेड ” फैक्टरी के डिए है, “ आई" “दहन द नेम | 
(के नाम पर ) के लिए है, “ एस ” स्‍्ताडिन के छिए दे; “पी. ओ. ” परोग 
नान के लिए है। “ ज्ञिसपो ” इजिन बनाने झा एड पुरा कारयाना हैं, 
पद्धद् इजार से अधिक व्यक्ति दम इरते हैं । दुछ समय से जो असम्टोर बढ़दा 
जा रह्दा था, उसने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया हि ६ जुदाई दी राव गे 
५ बजइझुर ५० पिनट पर वारत्ा रेडियो द्वारा किये गये एक पराइआष्ट के अनुसार 
झुकवार, २२ जून से सद्दायक मश्न उद्योग मज़ी डेमिडोब और राष्ट्रीय धातु 
मजदूर ट्रेड यूनियन के अष्यक्ष सौर सचिव ने वारसा से “ झिसप्रो ? तक की ठिखेप 
या दो, कम वेतन और ऊंचे करों के सम्बन्ध में प्रकट किये गये विशेधों करे 
सुदा जौर राजधानी में लौटने पर उनके सम्बन्ध में विचार करने का वचन दिया; 
किन्तु उसी सरझरी वराइगरस्ट में बताया मय कि दूसरे ही दिन “ मुस्य वाचना- 
ल्य में कर्मचारी बढ़ी सल्या में एडन छुए और उन्होंने एक प्रतिनिवि मग्डछ के 
बारसा भेजने की मांग कौ ।” 

सोमप्रार, २५ जूत को सत्ताइस व्यक्तियों सर एड प्रतिनिवि-मण्डर विवादित 
किया गया। वे भेयलवार झ प्राव छछ ६ बजे वारसा पहुंचे, ११ बजदर ४५ 
मिनट पर “ खित॒प्रो ” का अबन्प करने वाछे मशीन-उयोप-मतराल्य में पहुँचे 
और वे मंत्री रोमन फिडेल्सम्ने, उसके सद्ययक्ष डेमेडोव तथा अन्य व्यक्तियों क॑ 
साथ वें रुष्या समय ७ चज्षे तक परामर् करते रहे । 

मैयाल्य ने अउद्य ही यह मदसूत क्या होगा कि “खसिसपो” को स्थिति 
अत्यन्त विश्पोडड थी, क्योंकि मय़ठदार ओ यारसा में हुई इन दोषैज्लेब सम- 
शीता-बातीओं के बावजूद फिडेल्स्थे और ढेगिग्रेव ने * सिसपरो ” के मजदूरों ऋ 


पोजनान श्ष्द 
सामना करने के लिए बुधवार को (वारसा से १७५ सील परचम में स्थित) 
पोजनाव जाना स्वीझर ऋर लिया। 

पोछिश ऋन्‍्यूनिस्ट पार्टी द्वारा दिये गये विवरण में घोषित किया गया कि 
वरसा-वार्ताओं के सम्रय फिडेल्स्करी ने मजदूरों की मांगों को पूर्ति कर दी 
थी, किन्तु यदि बात ऐसी थी, तो उसे बुयवार को इस सम्बन्ध में “जिसपो ' के 
कर्मचारियों के छाथ त्-बितर्क करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? तस्य यद है कि 
फिडेल्स्म्ी ने “ जञिसपो ? में जिस सभा में भाषण किया, वह एक तूफानी सभा थी। 
पोछिश्न सिन अथवा स्टेटिन को आवाज ) 
के ३ छुडाई « किसपो में मजदूरों के साथ मेरी 
बातचीत * शुपक छेसा में “जिसगो* के वारस गये हुए प्रतिनिधिमंडल के 
अध्यक्ष तासजेर को यह कहते हुए उ छत क्रिया गया दें कि जब उसने बुधवार की 
समा में फिडेहश्डी के साथ हुए बार्तोलाप का विवरण ग्रत्तुत किया, तब “ मजबूरों 
के सन्तोप नहीं हुआ ।” ताब्ज्ेर ने वेरन को बताया कि तलः्वात, फिडेल्सी 
भाषण करने के छिए सदा हुआ और उसने समझौते का स्पथ्ैरुर्य ऋरते का 
प्रयास किया, किन्तु तासजेर के कथनाजुध्वार मजदुर “ इन संब बातों छो समझ नहीं 
सक्के और इनसे उन्हें ्पया मिलता हुआ नहीं प्रतीत हुआ ।?” पु 

फिकेहस्क्ी को पराजय उत्पादन के परिमाग-निर्धारण ( 'र०7779 ) के ग्रइव पर हुईं। 
उत्ाइन-परिभाण-निर्धारण फुटकर काम की पद्धति के अन्तर्गत मजद्रों से कही मजदूरी 
कराने के छिए कम्यूनिए्टों का एक व्यवस्था-बिषय्रक् आविष्कार है, जिसके 
अनुस्नार रु तथा पिछलग्मू देओों में क्राम किया जाता है।यह वेतन की 
एक एकई के छिए उत्तादन की एक इकाई है, जैसे दस ज्लादी ( पोडिश सिक्का ) के 
छिए दस बोल्ट, किन्तु ज्योंही किसी कारखामें के करचारी उत्मादद की निर्धारित 
इसे पर पहुँच जाते हैं, त्योंही उत्तादन का निर्धारित परिमाण बढ़ा दिया 
जाता है-उदाहरणावे, उसे दस से वार बोल्ट ऋर दिया जाता है; किन्दु वेतन जहँ- 
अन्तहां रह जाता है और जो कोई मजदूर बारह बोल्ड का उल्लादन नहीं करता, 
उसकी आय में कटौती कर दी जाती है। तासजेर के कथनालुप्तार फिडेल्त्की ने 
वचन दिया कि वर्तमान उल्पादन-परिसाण में जब उत्तादत होने लगेगा, पे ज्से 
और गविक नहीं बढ़ाया जायगा । फिर भी, यद स्पष्ट है कि, मजदूरों ने उस पर 
विज्ञास नहीं किया, “ उसकी बात को समझा नहीं ॥” “ जिसपो ” की सभा में 






















फिडेल्सडी को जो तकलीकें उठानी पढ़ा, उनका वर्णद करते हुए $ छजई को 
बचन ये 





वात्पा-रेडियो ने कहा कि “ सजदूर साफ-साफ कह रहे वे कि ये कंबल 


१६० रूस की पुनर्योत्रा 


और वनों द्वारा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं द्वोगा । दा, यद अत्वन्त उत्तेजनाएँी 
समय था, जिसमें मंज़ालय से एम व्यक्ति प्रस्नों के उत्तर देता था। ” 

निराश द्ोरर “ शिप्षपो ” फे मजदूरों ने दूसरे दिन प्रात-झछ दृढ़ठाठ ऋर 
दी । प्रात झल ७ बजे मजदूर काम पर आये और कुछ मिनट बाद ये दरखाने 
से बादर निइछ भाये तथा नगर के मध्य भाग में स्वित रेड भार्मो स्ट्रीट तह जाने 
के लिए चार मील का अभियान प्रारम्भ वर दिया । साय-दी साथ पोजनान ग्रे 
प्रायः अन्य सभी फैक्टरियों, जीर ए्टोरों, सरझरी कार्यालयों, रेठवें तथा गगतैय 
यातायात सेवाओं, “ बेचरियों ? जीर होटलों के मजदर अपने ग्रम छोड कर सुद्यत में 
शामिल हो गये । यद्द एक मुनियोजित, उंगठित वह्दिमन था। 

प्रात'झ्ाल साढ़े जाठ और नी बजे के थोच झिसी समय ए5 विदेशी व्यवमाणो 
ने रेड आर्मी स्ट्रीट पर स्वित छपने द्वोटठ सी सिड़डी से मदरीन का एड चित्र 
खींच ठिया । अस्सी से सौ गज तक चौड़ो सडक वई दजार नागरियें से भरती जा 
रही थी। चित्र के बार्य मध्य भाग में, एक सरझरी भरने के बाहर, पोजनान के 
वार्षिक अन्तरराष्ट्रीय मेके के सम्मान में विदेशों क्षण्डे फदरा रद्दे हैं । 

इड्ताछ और मेला सम्बद्ध थे + मेछे के दरीसें फे जरिये अमन्तुट्ट मजदर 
स्तर को बता रहे ये और उनम ख्याक या कि पटना-स्‍्वक् पर असख्य विदेशों 
व्यवस्तायियों और उनऊे साथ आये हुए विदेशी पतझरों की उपस्यिति के कारण 
सरकार को मजदूरों पर गोरी चछाने में सोच दोगा । जुदस मेके के मैदान को 
दिशा में बड रद्दा था । 

एक अन्य छाया चित्र में एक ऊंचे, “सिलेण्डर! के समान थुम्बज की छत पर सह़े 
चार ध्यक्तियों की गदरी ऋद्ी प्रतिच्छाया दिखायी देती है । उन्दोंने योड़े द्वी सनय 
पूर्व छक्त झण्दे क्ने नोचे झुका रिया था और पोलिश राष्ट्रधज -एक छाल छड के 
ऊपर एके इबेत सीधा छद - फद्राया था 4 चित्र में रिखायी देनेवाओी पौ्मेस के 
आयतायार पग्टापर दीयर घड़ियों में प्रात ५ बजकर ३७ मिनठ 
हुआ दे। इस प्रकार प्रोतःग्यल ही हृड़ताऊ ने राजनीति रग धारण इर डिया था। 
वद्द कम्यूनिस्ट-विरोधी प्री य 

पोजनान के दैनिर पेय “ गजेय पोजनान्स्थ ” ने २० जुलाई १९५६ को 
घठाया कि इृड्तालियों ने“ एक रेडियो-यादी पर अधिस्वर लिया । एड विटिग 
मशौनरी-नि्योतक थी ज(० अपने भागीदार के साथ मेडे में जा रहे थे कि प्रसन- 
कारियों ने उन्हें उठ डिय जौर जिस प्रसर ऊँचे ज्वार में उड़ी वर डुकझ उछ्छ्ता 
है, उसी प्रचार वे उन्हें उड्ालने को । उनस्र घ्दान इस बात दी और गया कि रेडियो 








८८ 


प्रोज़नान , .. श्द्र 


गई से ये नारे छ्गाये जा रहे वे : “यह शांतिपूर्ण हजताल है”; “हमर रोटी 
चाहते हैं ;” “ परोलैण्ड स्वतंत्र हो ?; “ कोई भो दत्तु हमें दवा कर रहीं रख 
सकती ?; “ हम परिचम को भांति जोना चाहते हैं ” । गाझ्े क्वी छत पर खड़े, 
साव-भंगिनाएँ बताते हुए व्यक्ति चिल्ला-चिल्ला कर औ'ः पं कर 
जो वे हे :-“ ज़तंत्र चुनाव हो तथा काम ही स्थितियों में छुधार हो ”; मूल्यों में 
अग्यी हो ”; “ गुप्त पुलिस को भय करो ”; राजनीतिक बन्दियों को रिहा करो ”!। 

अलकाडीन मच्यान्तर के पक्चात्‌ जुछस दीवारों से बिरे कारागार को ओर 
बढ़ा । हड़तालियों के बीच अफवाह फैछ गयी थी क़ि “ झिसपों ” का जो प्रतिनिधि- 
मल वार्ता गया था, उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गग्मा था। 
सथ्तः यह अफवाह सच नहीं थी, किन्तु भीड़ के इसमें विज्ञास 
ऋते थे और अन्य व्यक्ति सम्भवतः शासन द्वारा बन्दी बढ़ाये गये व्यक्तियों को 
मुक्त ऋरना चाहते ये 

जेल-अविकारियों ने बिना अतिरोध के आत्मसयपैग कर दिया । उन्होंने एक 
छिड्ले से सफेद झण्ड फहराया तथा छत पर लाल झण्डे के स्थान पर परोलिश 
राष्ट्रीय ध्वज्ञ फदरा दिया | जब कि जनसमूह की हपेलनि के साथ वन्दी बढ़ी 
संस्था में छुछे हुए दृरवाजों से बाहर निऋछे, तव नवयुवक्रों ने जेल में श्रवेश कर 
बडड़ेंन के इब्नाक्षों पर अधिकार कर लिया । 

श्रिटिश्न व्यवसायी श्री जी० कहते हैं-“ अब रेडियो-गाडे पुनः चाल हुईं और 
जुनप्त ते इम्यूनिस्ट थार्टी के प्रचान काबोछ्य की 
करे विदेशी प्रत्यक्षदरशियों ने युशेपीय पत्रों में इस दृइ्य हु वर्णव क्रिया है : बालक 

हैयों के नीचे इधर-उधर घूमते रहे, मजदूर अपने जतों से की मोटाई 
गापते हुए सत्ता के इस दुर्ग की एक मंजिल से दूसरी मेजिल तक विचरण करते 

और एक बार तो उन्होंने जान: बूझऋर उसे अग्यद कर दिया । महिछाओ ने 
उपब्त्त करते हुए संगमरमर के खम्मों पर शौचालय नें श्रयुक होने वाद्य छागत 
छपेड दिया | पोलिश जौर सोवियत नेताओं के चित्रों को फ्रेमें से विक्वठ ऋए 
ड् डे कर दिया गया। एक विदेशी ग्रेज्षक छिखता है- एक गलियारे में 
एंड कुद् जनसमूह ने एक सन्दिग्व पार्टी-सदत्य को घेर लिया और उनका चेहरा 
* भय से सफेद पड़ गया ।” 

पुक विदेशी द्वारा खींचे गये चित्र यें पार्ॉ-्सवत की सबसे ऊपर की नंजिल की 

लिडकियों पर दो! भोड़े चिहन दिखायी देते हैं । एक में “खर्तंत्रता” और दूच़रे नें 
रोशे” छिला हुआ हे । छत पर उद़ती हुई एक पताछा पर दिला हुआ था- 
कह. धु. ३ 










































श्द्९ रुख को पुनर्यात्रा 


हम रोदो चादते हैं” । किसी मजाकिये ने वर्दी पर दसश वास्‍्य ठिख दिया * 
# मद्चन किराया पर देने के लिए दे ।” 

वार्दी के प्रयान ऋयोठय से जनसमूह यू० बौ> भवन की ओर बचा । यू० बौ* 
उरजाद वेजरीऊ जेनन्‍्ल्वा जया मुरक्षा-प्रशासतर के प्रथम अक्षर दें; सीपे-साई 
झड्दों में इसता आर्व है, गुम पुलिस । यू७ वौ० में उस दिन प्रथम बार गोलियों 
चबों जीर रक्त प्रयादित हुआ $ यू> बी० के पई आदइनो मारे गये; उनके एक 
यमीगनन्चालक के झरीर के अयययों को झट दिया गया; एऋ दूसरे करो कुचछ 
कर मारा ढाा गया । संयपर में बालओें, ओरतों और असैनिऊ व्यक्तियों और छत्यु 
हुई। यही भो पोलिश सेना पटनास्‍्थठ पर पहुँचो । टैंगें दर आगमन हुआ! 
नाठग्रैयता की दृष्टि से तथा राजनीति को दृड्धि से चू० बी० दुर्ग के समक्ष पघदढवित 
हुई रकमर्यी घटनाएँ, पोजवान-प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। 

यू० बी० के लिए होने वात्य सपप्े कई पस्टों तझ जाये रद । यद उध् प्द्यर 
झा सबपे था, जिसमें यद्यवि पराजय ही द्वाथ झगी तथातर ज्ये इतिद्वास्न आ विर्माम 
ऋरता दे थीर अन्तिम सफ़टता ऋ योतऊ है । 

“जित्षपो' के जो प्रतिनिधि ज्ेठ में नहीं मिठे थे, उनझे खोज करता हुआ 
जन-समूद यू० बी? रो ओर बडा, डिन्‍्तु जब जुद्स एक बार उम्यूनित्ठ दुमन क्ले 
अभिकरण और प्रतीक यू> बो० के सामने खड़ा हो गया, तव वइ अडिखित 
ऋनून जो जन पदों के आचरण झ्रे शासित इरदा दे अर्ये करने ठग ल्प्रता 
प्रतिनिधियों का विश्नरण कर दिया गया । नवन ने झुद भोढ़ के लिए उसी प्रश्मर 
का काये किया, जिस प्रद्मर ऋ कार्य झल श्ग्डो खुछे साढ़ के लिए करती दै । 

प्रोजनान का घटनाओं के एक महीने याद, मैं प्राचोन आकसफोई विश्विय्याल्य 
के एम झाल्त करत में बैंड अर विवविद्याउय के शिक्षक से बातें कर रद्ा था। 
आउप्फोई का बढ अर्धशन्नो प्रिटिश अरवेश्नश्नियों के एक प्रतिनिधि-मण्डठ 
सदस्‍्य था तथा गुछ्वार, २८ झूत को वह सयोगवश पोजनान में ही था। उस दिन 
बद् १२ बजे से १ बजे तक डोम्नोवध्यी और मिप्रेविक्‍ज सदझें के झोने पर, 
विदेशी आडऋएयों मरे अवदद्ध करने बाड़े स्टेशन पर खड़ा रद्दा  दड़तालियों और 
नवबुबडझं ने स्टेयन के भीवर प्रवेश कर, उसके मूल्यवान विद्युत येजरों की खिड़कियों से 
बाइर फेंऊ दिया था। मऊबे के बीच से दोइर चलते हुए जद्दों उन्होने द्वार के समान 
दिखाई देनेवाद्य जोमियम ऊन मुलम्मा किया हुआ थातु क्या एक ढुकड उठाया, 
जिगे उन्दोंने मुछे दिखया, आकसफोई के प्राध्यापक ने एक पोछिश मजदूर को यई 


पोजनान श्द्इ 


कहते हुए सुना-“ उन्होंने इस पर चालीस लाख ज्लयी व्यय किये, किन्तु मुझे 
पर्याप्त रोटी भी नहीं मिल्ली । ” 

सडक के पार विध्वस्त त्राडकास्‍्ट अवरोषक स्टेशन से हड़ताली, जो प्रातःकाल 
थोड़े ही समय में विद्वेही चन गये ये, यू० वी० सन पर पत्थरों और गैसोलीव से 
भरी हुई बोतलों ( मोल्येतोव काक््टेल ) से आक्रमण कर रहे थे। प्रत्यक्ष था कि, थे 
डैकों के आने की आशा कर रहे ये क्योंकि जहेँ। अम्प्रोवस्की स्ट्रीट कोचानोवस्क्ी 
स्ट्रीट से-जिस सड़क पर थू० बी० भवन स्थित हे-मिल्ती दे, वर्ढों 
गिरे हुए दृक्षों और उलठी हुई दामों से मागे अवरुद ऋर दिया था। पास ही 
उन्होंने ट्रालियाँ खड़ी कर दीं और उनकी वगल में अन्य ट्ालियोँ पहुँचा दीं, जिससे 
सैनिक गाड़ियों का मागे अवरुद्ध हो जाय । 

डस समय थू० वी० ने पत्थरों और “मोलोतोव काकरेछों ? का उत्तर अपनी 
« बर्ष गो ” (8070 8००७ ) से गोलियाँ चछा कर दिया । अर्थशात्री ने बताया 
कि सर्वे प्रथम मरने वालों में दो महिल्याँ और दो बालक थे । 

उन्होंने फिर बताया कि १२ वजकर ३० मिनट पर सैनिक्रों से, जो फौलाद के 
शिरक्षाण नहीं पढने हुए थे, भरो हुई दो लारियों तथा दो रूस-निर्मित टी ३४ 
स्तालिन टैंक डोस्रोवस्क्ी में आये । जनता ने सैनिकों को देखकर दर्घवनि क्री और 
उन्हें: इस वात का विश्वास प्रतौत्त दोता था कि, ये विद्योहियोंक्ा साथ देंगे। 


सैनिक ठकों से उतरे, किन्तु उन्होंने अपनी राइफर्ले और मश्ीनानें अपने साथ 
नहीं छीं। इढताली तत्काल टूकों पर सवार हो गये, उन्होंने डल्लान्नों पर अधिछार 
कर छिया, कूंद कर मार्गवरोधों को पार किया तथा उन छोगें के साथ हो गये, 
जो यू० वी० के विरुद्द युद्ध कर रहे थे । लन्दन के “न्यू पटेट्समैल ऐण्ड नेशन ”? 

१४ झुलाई के अंक में एक गुमनाम प्रत्यक्षदर्श के विवरण से इस विवरण की 
पुष्धि द्वोती-है । “जवता चार्यो ओर छारी पर छठी पढ़ रही थी और मैने राइफलों 
और गेला-बारू को 'एक हाथ से दूसरे हाथ में दिये जाते हुए देखा। अफसर 
का चेदरा सफेद था और उसझा रिवाल्वर अभी तक उसके पास था | कुछ व्यक्ति 
उसे घसीट रहे थे । एक टैंक यू० वी० भवन की ओर वढ़ा । उसका कमाग्डर छुले 
“रेट? में खड़ा था । भीड़ में सम्सिलछित कुछ व्यक्तियों मे उपह्यत करते हुए कुछ 
शोर किया। ज्यों ही टैंक रुक, त्यों ही लोग उस पर हृड पड़े और पुनः में यह नहीं 
देख सका कि, ठीऊ-डीक क्या हुआ नें रात्ता बनाता हुआ उसकी और बढ़ा । 
कुछ लोगों के साथ बातचीत कहने के पह्चाद्‌ मेरे हुभ्मपिये ने असम्नतापूर्वेक 








श्ध्छ झूस की पुनर्यात्रा 


कद्दा- टैंक हमारे अविगर में आ गया दै (7 एम दूसरे टैंड पर भी इसी प्द्मर 
अधिकार कर लिया गया ।” 

सनिरकें का और विश्लेपत हैशे का ब्यवद्यर रूस के पिछल्कगू देशों दी सेनाओं 
की मनस्थिति एवं विष्य पर जो प्रमाश डाठता है, उसके कारण उसझा विश्ेप 
मद दे। म्युनिस में मैंने बड़ी सख्या में सम्रद्वीत किये भये पोजनान-विद्रोद 
सम्बन्धी छाया चित्रों का अध्ययन छिया । एक चित्र में घर्मों और उस्लों की 
पृष्ठभूमि में एक ५ दियायी देता था, ठिसके पा भाग में पोलिश गढ़ और 
२६४ की संख्या रग से अकित की गयी थी ॥ उसके चारों और मजदूर, आशक़िशों 
के कनिष्ठ कर्मचारी तथा विश्वण्थिलय के छात्रों के समान दिखायी देने वाले 
नवयुवर एवं नवयुव॒तियाँ बढ़ो सुख्या में एस्त्र थीं । दो व्यक्तियों को आय बर 
टेंक के दूरस्थ ऊपरी भाग पर चड़ा रिया गया था और जे “ टरेट * में टैंक के वर्दी- 
धारी चालक के साथ तर्क वितई वरते हुए दिखायी दे रदे थे ६ टैंक के इसात 
के बने विशाल ढाचे के निरटस्‍्य भाग में एक मद्दिल एक कर्मचारी की बगल में 
राड़ी थी और वह कर्मचारो झुक कर नीचे मशीन-फक्ष में रिसी स्यक्ति से बात कर 
रद्दा था। यद्द स्थ्त ४5 के समर्पण के लछिए चलने वाली समझौता-वार्तों थो। 

एक दूसरे शोफिया, डिन्‍्तु उच्च क्ेटि के फोटोग्राफर, ईगरेण्ड के $म्प्रिज विश 
विद्यालय में व्यावद्दारिर अर्थशाघ्न विभाग के सचिव थी राबर्टे डेवीज से, जब में 
उनके घर पर मिलने गया, तय उन्होंने मुझे अपने पोजनात-सम्बन्धी चित्र 
दिखाये | एक चित मैं वह्दी २६४ सल्या वाल्म टेंडर अत्यन्त निडुट से यू० बी० 
भत्रन पर गोले बरसाता हुआ दिखायी दे दे रद्द था । यू० बौ० की दीदार पर धुए 
के काले घच्चे, धुए के बादरों तथा गिरठे हुए पत्स्तर से इस बात थ्र सऊेत प्राप्त 
दोता है के टैक की गोल्यिं 3 अपने निशाने पर डिस छ्पान पर भ्रद्वार किया या 3 
टैक स्मार्यत कर दिया सया यश । 

श्री डेवीज कहते हैं कि टैंक केवठ अपनी मशौनगर्नों द्य प्रयोग करता था, 
तोप का नहीं । अपको तोप के गोले के फूटने बी आवाज नहीं ुनायी पड़ी । 
वास्तव में समशीनगन से गोओ चालन व्प्न ही रुक गया । आपका विश्वास है हि 
टैंक के मिले-सुछे नागरिझ व सैनिक कमेचारी मशीनगनों में पुनः गोली भरने 
अथवा तोप से गोल्य छोड़ने में . जैसमर्व थे । श्री डेवोज़ के आकसफोर्ड-स्थित 
सहयोगी का कहना दै छि ढेंकों के-जिनको सख्या कम से कम दो और सम्भवतः 
तीन थी-कमेचारी विशुद्धतः अज्लैनिड व्यक्ति थे, जो उन्हें चला नहीं सझ्ते ये 
अथद्ा उनके झम्नाक्लों का प्रयोग नहीं कर सझुठे ये । 


पोजनाव श्ष्ष 


स्पष्ट है कि, यद्यपि नगर-ब्यापी हड़ताल को व्यवस्था पूर्व रूप से की गयी थी 
तथापि विद्रोहियों की सैनिक कार्रवाई सप्रत्याशित थी और उसका संचालन अकुझ- 
लतापूर्वक किया गया । यू० बी० के श्रधान कार्यालय के पाख़ों से तथा पृ भाग 
से दक्षतापूर्वक व्यूह-रचना करते हुए तीन दैंकों ने इच्छुक सैनिकों रे प्राप्त शत्रात्रों 
से झुसजित उत्सुछ पदाति असैनिकों के समर्थन से, जो उन्हें प्राप्त हुआ होगा, 
यू० बी० भवन पर सरल्तापूर्वक्व अधिकार कर लिया होता, किन्तु अधिक समय 
व्यतीत होने से पहले ही टैंक गतिहीन एवं सौन हो गये। 

3 बजे डोम्ब्रोवस्क्ी स्ट्रीट पर स्थित सेना ने भोड़ में अश्ुगैस के कुछ कमजोर 
गोले फेंके । आक्सफोई के अरथशात्षी ने मत व्यक्त किया-“ में केचल यह ख्याल 
कर सकता हूँ कि, यह सेनिक ठुकड्ी अच दो दलों में विभक्त हो गयी थी । वे दरू 
एक दूसरे से नहीं लड़े, किन्तु एक दल मे अश्लुगैस छोड़ी और दूसरा दल या तो 
तदस्थ था या यू० ची०-विरोधो था।” फिर भी, भोड तितर-बितर नहीं हुईं; 
इसके बदले सैनिक कत्तेव्य के पालन के लिए कम से कम जो कुछ कर सकते थे, 
उसे करने के वाद चे पीछे हट गये । श्री डेवीज ने अश्रुनौस का एक खोल उठा 
छिया। लोगों ने आपको बताया कि यह रूसी है, किन्तु वह रूसी नहीं था । उन्होंने 
यह भी बताया कि यू० बो० के प्रतिरक्षक रूसी थे | यह वात भी सन्देहात्पद 
ही है, डिन्‍्तु ये वक्तव्य पोलिश भावनाओं को अतिविम्बित करने वाले हैं! 


अब आक्सफोर्ड का ग्राध्यापक मिक्‍्क्रीविक्त और करैसिन्स्की के कोने पर चला 
गया । किसी आफिस के एक कक ने उससे कहा-“ पूर्वी जमेनी और चीन के 
लिवासी हमारा मक्खन खा जाते हैं, रूसी हमारा कोयला छे जाते हैं और दाम 
नहीं देते । हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता ।”? १ बजकर ३० मिनट पर कई 
टैंक मिक्कीविक्ज में अधाजें करते हुए उसी दिशा में बड़े, किन्ठु वे सघन भीड़ 
की देख कर दक्र गये। जनता ने चिल्ल्य- कर पूछा-” क्या तुम लोग 
पोछ हो १” एक टैंक के “टरेट? में खड़े का स्मित-वदन कर्मचारी ने अपने 
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर जोड़ा डर तथा सद्दानुभूति व्यक्त करने के लिए 
उन्हें इधर-उधर हिलाने डया । हैंकों से गेलियां नहीं चलायी गयीं । 


इस वीच यू० वी० पर जोरदार अह्ार जाते रहा । हताहतों को कोचानोवस्की से 
डोम्भ्रोवस्की छे जाया जा रहा था। एम्डुडेन्स, गादियां नगर में दौड़ लक्ष रही थीं। 
झूकें एवं कारें पोजनान के वाहर से हक ला रही थीं । डोम्न्रोवस्की पर 
एक सैनिक ने, जिसके सिर के चारों ओर पद्ी बंधी हुई थी और जो विद्यो्ियों के 


१६६ रूख की पुनर्यात्ा 


साथ मिलकर यू० बो० के विरुद्ध लड़ना रद्य था, एम्बुटेन्स में सखे जाते प्रमय 
क्रोधपूर्वक घूमा तान कर चिल्शते हुए कद्दा-“/ रोटी । ” 

दो गरजे आयसप्ोई का भर्यश् श्नो घटना स्थछ से चह्य गया ! ठयभग् भाषा 
घ॒ण्य बाद अरीर के अवयबों को काटकर, मारते की एक घटना घटित हुईं और 
श्री जी० ने इस समस्त भयंकर दृश्य वो देखा 4 ऐसा प्रतीत दोता है कि, दो बचे 
के कुछ समय बाद यु० बी० की एुक दुम्दी भवन से बाइर निकली + एक 
अफमर ने एक यू० बो० सैनिक तो गोली चठाने का आदेश दिया, किन्तु उसने 
इनमार कर दिया और अफसर ने उसे गोली मार दी । यू० बी० के दूसरे सैनियों ने 
अवश्य गोलिया चत्ायीं तथा एक नागरिक घायल हुआ । जब जनवा उसे उठाने के 
हिए नीचे झुज़ी, तर यू० वी० के सैनिकों ने उस पर “टामीगनों? से गोलिया 
बरसायी और श्री जो० ने चार हताद्तों वी बिना । अब भीड़ इस बात से तथा 
अफसर के काम से भी करोघोन्‍्मत द्वोस्र यू> बी* के बन्दूक़ुघारियों वी ओर 
तीम गति रो घढी । भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों मे एक बन्दधारी सैनिक को घेर 
लिया तथा उसके अगो को बाद डारा । 

८ आपसे यह पूछने में मुसे एणा का अनुभय ढोता है ”-मैंने श्री जी० से 
कटा“ किन्तु बताइये कि वास्तव में क्या हुआ १”! 

० जैने देखा कि उन्होंने उध्क़े कान को सबसे पहले काट ढाढा | ”- उन्होंने 
उत्तर दिया-“ मैंने उसवी वोह वो काटते हुए नहीं देखा, किन्तु जब ये उसे 
इधर उधर ढकेल रहे थे, तब मैंने देखा कि उसी बौद्ध नहीं थी और उसकी बगल से 
खून वी घारा प्रवाडि: रे रही थी । तत्यसवात उन्होंने उसे भूमि पर पटक दिया 
तथा उसके ऊपर कर पढ़े । जता अंक उत्दी जैसा दो गया था ।7 यू वी* 
ने गोलियों चलना अग्यायो रूप से बन तर दिया | इसगा कारण या तो यह था 
ड्लि हद कल्छे आम करने से भयभीत श या यद था कि, उसने विद्रोहियों के साथ 
और अधिक युद्ध करना बुद्धिमत्तापूर्ण ये नहीं समझा । फिर भी युद्ध जारी 
रह । विद्रोही सदक पर से, पांच मंजिक वराइरास्ट अवरोधऊ एटेशन की छत पर से 
तथा अन्य मदत्वपूर्ण स्थानों से यू० बी पर गोलिया वरसा रहे थे । 

गुरुवार को ठीसरे पद्वर पोलिआा-यूवे मेन सीमा के क्षेत्र से पोजनान नगर मैं टैंक 
स्॑ये गये । इन टैंको वी सस्या अजुमाग्त सत्तर जीर दो सो के बीच थी तथा 
सभी दैंक विशालशय टी ३४ ८ऊ थे.|हिन्तु पोलिश भाषा दोलने वाऊे एक हुमा- 
नियन ने, जिससे मेंने म्युनिश्व में मुहीरात वी, ऋद्दा कि उसने इनमें से कतिएय 
दैकी क्रो झुकवार को उस जिद़े से दर. जद! यू० बी० युदु हुआ था, सह पर 










पोजनान श्द्द 


परित्यक्त त्थिति सें तथा ऊर्मचारी-विहीत देखा । उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने 
मुख्वार को तीसरे पहर तथा झुक्रवार को सारे दिन निरज्ञ सैनिक्नों को अकेले, 
अथवा जोड़ें में अथवा असैनिक चागरिकों से घिरे हुए सड़कों के कोनों पर 
इधर-उधर घूमते हुए तथा वागरिकों के साथ मित्रतापूर्वक बातचीत करते हुए देखा । 

गुर्वार को संच्या समय आठ और नौ बजे के वीच श्री डेवीज मेले के मैदान 
के निकट स्थित रेलवे स्टेशन पर गये । अन्त्यस्थठ पर निरन्तर 'द्ुपतर? गोलियों 
की बैछार हो रही थी तथा सिर के ऊपर दो जेठ विमान तथा एक दो पंखो 
बाह्य एक विमान आय की छपठें छोड़ते हुए चक्कर छगा रहे ये । 

ब्राउक्ाएट-अवरोयक स्टेशन पर विद्रोद्दी झुक़वार के तीसरे पहर तक सरकारी 
सेनाओं के बिरुद्धू डैंटे रहे | शुक्रवार को तीसरे पहर चार बजे पोलिशि भापा 
बोलमे वाला एक्न रुमानियन रेलवे स्टेशन पर या जिसने छुना कि “विद्रोही पीछे 
हट रहे हैं ।” बाहर उसमे वाह्तव में देखा कि सैविछ दागरिकों को खदेड़ रहें थे, 
किन्तु, उसने कद्दा कि सैनिक पूर्णतया निर्लिप्त दि्लायी देते थे और समय-समय 
पर बिना निशाना साथे अपनी मशीनगर्तों से गोलियों। चला रहे थे, मानो वे किसी 
मैन्रीपूर्ण खेल में भाग ले रहे हों । 

मद्वाप्रामियोक्ता (2:032०प/००-७४०९:४! ) मैरियन सिविनिस्कीकी १७ जुलाई 
की घोपणा के अनुसार पोजनान में दो दिनों में ५३ व्यक्ति, जिनमें यू० वी० के नौ 
सैनिक भी सम्मिलित थे, मारे गये और तीन सै व्यक्ति घायल हुए । 

युद्ध शनिवार को शान्त हुआ, किन्तु समस्त नगर में विमान-बेधक तोपें, ढक 
और सैनिक नियुक्त थे । अत्येक्ष स्थान पर पोजनान-निवासी सेना के साथ 
यन्धुल्न-भ[व से मिल-जुल रहे थे । 
- पोछिश सेना जनता के विरूद्ध एक्क अविद्वसनीय साधन थी । यु० बी० ने, 
जिसे पोजनान-विद्योह से पूर्व छुण्ण की इट्टि से देखा जाता था, अच जनता को 
क्रोध से पायल बना दिया। मजदूर शासव के कुप्रवन्ध तथा चुटिपुण आयोजना का 
मूल्य चुकाते आ रहे ये और वे असन्तुष्ट थे । पतनोन्मुज्ष पद्धति के इन समस्त 
गम्भीर छक्षणों के साथ नवयुवकों की नैदिक्ता का हास सम्मिलित हो 
गया । पश्चिम में भी यह धारणा बद्धमूल हो गयी थो कि कम्बूनिस्ड देशों 
को अपने वयध्द्ध निवासियों का समर्थन भछे ही ग आप्त हो, नवशुवक नि३चय ही 
उत्साहपूर्व॑क्र उतका समर्थन करते दें । पोजनान ने इस धारण्य को मिव्या प्रमाणित 
कर दिया । 


श्ध्द रूस की पुनर्यात्रा 


११ जुल्म को कम्यूनिए्ट दैनिक प्र / गजेश पोजनास्था” ने “ डल्ख्यू? 
एक० यू० एम० (पोननान का एक मश्ीन-पुर्जा सरखाना ) के नवयुवक मजदूर” 
औषैक एक छेस प्रकाशित क्रिया, जिसमें ऊद्दा गया था कि २८ और २९५ जून को 
« फैक्टरी को नवयुवक कम्यूनिह्ट लीग के भूतपूर्व अध्यक्ष और अब उसके एक 
सइस्य दोगडन ओ्छ्ट ने उत्तेजनाथमझ कार्यो में भाग लिया, . 2” इसका अर्थ यह है 
# उसने विद्वोह में भाग लिया । 

पोजनान के दैनिक पत्र “ ग्लोस विएलक्रोपोल्स्तो ” ने अपने १० झुठाई के 
अक्न में पिग्रोत जायडी का “ को वाडिस ” शीपेक ए लेख प्रकाशित झ्लिया, जिसमें 
उसने २८ जून को सध्यासमय ६ बजे “ चीदह, सोलह, अद्रह वर्ष की उम्र के 
लगभग सीख बालकों द्वारा, जो बन्दूर्के, दवाथगोछे, रिवाल्वर और स्वयचाल्ति बन्दूके 
लिये हुए थे ” पोजनान के एक उपनगरीय पुलिस थाने पर क्ये गये आक्रमण 
वा वर्णन क्िया। उन्होंने शल्लात्नों के लिए थाने बी तलाशी लोी॥ “ नेता 
का कार्य जोधतेफ आर० कर रहा था, बद्द पी० स्थान का निवासी दै तथा 
एक प्रग्ठ कार्यकर्ता एवं स्थानीय नवयुवर कम्यूनिस्ट ढीग का अध्यक्ष है और 
अभी तह रम्यूनिस्‍्ट युवक क्वा स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकने दाल्य बिल्म ठगाये 
हुए था। ओढ कैसी विडम्बना है !” छेख में घोषित क्रिया गया दै क्रि इसी 
प्रहार के आक्रमण अस्य स्थानों पर भी हुए । 

श्री जायरी पूछते हें कि पोजनान में इतने अधिक किशोरों ने सार्वजनिक 
भवनों पर क्‍यों आकन्ण डिये * वे उत्तर देते हैं-“ उपद्रवों में नवयुवओं ने 
स्वत॒र्फूर्त-मैं उन्हें विवेकहीन कूंग-जो भाग दिया, उसके कारणों की 
खोज सर्वापरि सम्भवत इमारी गलतियों में ही वी जानी चाहिए। ” 

आप स्पटीररण करते दे-“ हमने अपने नवयुवर्को करे क्या दिया है? यद 
अवश्य कद्ा जाना चाहिए, विशेषत* उस जटिल राजनीतिक स्थिति को घ्यान में 
रखते हुए, जिसमें विद्यालय में नवयुव॒तों को सिखायी गयी बातों का घर पर 
विशेष किया जाता है । यद अवश्य ही ऊद्ा जाना चाहिए द्लि इमने युवकों को कुछ 
अधिक नहीं दिया है । विरोवी ग्रवा्दों में फंसे हुए, पतित प्रतिमाओं ( ए्ताढिन 
को ) की धूल में सने हुए नव्रयुत॒क उन्माद के प्जों में फेंस जाते हैं ॥ यह! से 
आदर्गबाद के पूर्ण अभाव तह को दूरी केवछ एक डग है ९” अनूदित किये जाने 
पर उसका अर्थ द्योता है कम्यूनिज्म द्य पूर्ण विरोध । 

* ह्वान्दार म्लोइस्व ” न्ामऊ पोछिश युवक्येप्योगी पत्र ४ जुलाई १६५६ के 

आह म॑ घुयड कम्यूनिस्ट रंग में परिवर्तत करने के लिए आह्वान करता दे £ 


पोजनान श्द्द्द 
# थदि इम्र ऐसा नहीं करते, ” पत्र चेतावनी देता दै-“ यदि हम युवकों को 
अधश्यक्रताओं, स्रों एवं दिव-प्रतिदिन के कार्य से अपने क्लो प्रथकू रखना जारी 


रखते हैं, तो इस वात छी आशंका उलन्त हो जायगी कि वे अन्तिम और अपरि- 
वस्तेतीय रूप से बिगड़ जायेंगे ] ” 


यू० यो» के बन्दूऊघारी सैनिक्रों मे अपने भवन को सबसे ऊपर की मंजिल की 
जिड़कियों से गोली चला कर एक सोलद वर्षीय वालक की हत्या कर दी । प्रदरीन- 
कारियों ने उसके रक्त में एक पोलिश झग्डा डुबाया और उसे मेले के मैदान तक 
ले गये, जिससे विदेशी उसे देख सकें। इस दृइय के अनेक चित्र छिए गये। 
राष्ट्वज के ऊपर के खेत भाग पर खून के धब्चे इतमे स्पष्ट हैं कि उन्हें देखकर 
रक्त जम जाता है । झण्डे के चारों ओर, और उसके पीछे युवकों का सघन जुलस 
चढछ रहा है। जुछस में सम्मिलित युवर्को में से कुछ भाठ से दस वर्ष तक को 
आयु के वालक दें, उनमें से अधिकांश अविक आयु के हैँ। आये की पंक्ति में 
अधेढ़ उश्र की, गम्भीर मुख-मुद्रा वाली एक महिला चल रही दै। अत्येक्र व्यक्ति 
दुखी, निराश एवं छृत-संकल्प दिखायी देता है । 


सुप्नतिद् पोलिश कम्यूनिस्ट कवि विवठर वोरोशिल्स्को रूस में एक बर्ष तक रहने 
के परचाद जुलाई में वापस लौटे और २९ खुलाईं १९५३ को बारसा के परसुख 
साहित्यिक साप्ताहिक पत्र “ नोवा कल्वरा ” ने उनके द्वारा छिखित एक डायरी- 
सश्श लेख प्रद्नशित किया । वे लिखते हैँ -“ अपने ही पुत्र को, जिसे किसी ने 
एक बे तक नहीं देखा हो, देखने से अधिक विश्मयकारों बात और क्या हो लकती 
दे १ चंद कितना बढ़ गया है, किन्तु अभो हम इन शारीरिक परिवर्तनों के अभ्यक्त 
भी नहीं दो पाये थे कि छोटा फेलेक कुछ भावुकता के साथ अपनी कद्दानी कहना 
आरम्भ कर देता है ... * उन्होंने झण्डे को उसके खून में डुबा दिया और प्रतिशोव 
की बातें करने लगे ... * मैंने यह ऋत्पना नहीं की थो कि एक सप्तवर्पीय बालक 
को रक्त और रुत्यु का कोई ज्ञान द्वोगा अथवा लोदज़के खेल के मैदान के एकान्त 
में राजनीति उसके पास पहुँच गयी द्वोगी । 7 

यदि सप्तवर्पीय फेलेक खुदूर पोजनान की घटनाओं को जानता है, तो उसके 
समकालीन स्टीफेल, दानेक और जोसेफ भी उन घठनाओं को जानते हैं, पोछेण्ड 
किशोर भी जानते हैं और उनके बुजुर्ग भी निश्चित रूप से जानते हैं। पोलों 
की जाति रोमाण्डिक है और उनकी स्ठतियों लम्बी दें । “ वे अ्रतिशोध की शपथ 
खा रह्दे ये ” - छठे फ़्रेलेक ने कझ | हि 


अध्याय १५ 
गुप्त पुलिस के रहस्य 


मास्क अपने प्रति सदा रैमानदार रहता हैं । पोजनान के सम्बन्ध में वह अपने 
प्रति ईमानदार था | जिस दिन विद्दोइ हुआ, उसी दिन सोयियत प्नों को और 
उन्हें प्रतिध्वनित करते हुए कम्यूनिस्ट जगत के, जिसमें युगोस्लाविया भी सम्मिछ्ति 
था, समत्त समाचए-प्तों और रेडियो स्टेशनों यो त्रिना किसी जाँच-पद़ताल 
अथवा प्रमाण के ज्ञात दो गया क्ि यह कार्य “ विदेशी साम्राज्यवादी एजेम्टों ', 
४ अमरीओ जामूमों ' और * पोछिश् प्रतिकान्तिशारियों ! का था। केमलिन को सा 
के मोटे शब्दकोश में इन दाच्दों या भर्थ दे “ये व्यक्ति, जिन्हें इम पसन्द नहीं 
करते ।? वे मजदूर, नवयुवक कम्यूनिस्ट अयवा कम्यूनिस्ट मेता दो सकते हैं ; हो 
सकता दे कि वे जो दुछ जानते और सोचते हैं, उसके सम्बन्ध में वे सथाई के 
साथ छिखते हैं, किन्तु यदि यद मास्‍्तों की पुस्तक के अनुकूल नहीं है, तो वे 
४ प्रतिक्रियाबादी ? हैं । 


सुगेस्थव शीघ्र ही सम्दठ गये और उन्होंने पोजनान में जासूसों के सम्बन्ध में 
अपनी मूखेतापूर्ण बात को वापस छे लिया । पोलिश कम्यूनिस्ट यद्द अनुभव कर 
रदे थे कि, उनका जह्तित्व सक्षठ में दे और वे कोई मूर्खतापूर्ण झाये करने की 
सन त्पिति में नहीं ये ७ ९४ जुलाई फे दैनिक “ जाइसी वारतावी ” ने श्वीकार 
किया कि प्रथम विज्ञप्ति श्ौप्नतापूक तैयार की गयी थों, जब स्थिति अत्यन्त 
चनीवपूर्ण थी दथा पोजदान की गलियों में गोली चालन अभी तक जारी था।! 
उसने क्षमान्यावना कौ-“ अब केवछ उपददकारियों और साघ्लाज्यवादी एजेम्टों 
पर ध्यान केन्द्रित वरना बलत द्वोगा । ? वारसा के सरकारी पत्र “ ट्रि्यूना छड्‌ ने 
६ छुझई को कद्दा कि पोजनान “ हमारी पार्टी के लिए और सबसे अविक ट्रेड 
यूनियनों के लिए एक विश्वेष ग्रम्मोर चेतावनी थी, एक विश्ेप कड्ढद्रा पाठ था ..« 
मजदूरों के पास असन्तोप के लिए एक आधार था .. दड़ताल के शीघ्र द्वोने में 
सर्वेदात वर्ग के राज्य की नौआुगादी पत्तियों खरा ड्ाव कम नहीं था --. पोजनान 
को घटनाओं से इमें जो मुख्य निष्कष निम्चलना चाहिए, वद्द यह है कि इमारी 
अ्-न्यबस्था सें झल्दों का परित्यान कर कारों पे जोर अभिमुख होना आवश्यक 
है। अन्यथा ऐसे सघ्ष उत्पन द्वो सुते हैं, पोजनान जिनका उपतम ददाइएण था ।४ 


शुप्त पुलिस के रहस्य श्जर्‌ 

मास्को की मनःस्थिति भिन्न ही प्रक्र छी थी। क्रेमलिन ने, जो दूसरे देझों के 
मामले में ऊमी हस्तत्ेप “सही ऋत्वा-परनात्मा व करे-पवाव 
और: प्रतिरक्षा-मंत्री मारैल झुत्ने को पोलैण्ड भेजा | झुझ्ेव त्वभावतः 
चाहते थे कि पोजनान के वाद क्या अब भी पोलिश सेना का रूस के 
गया है । घुह्गानिन नगर-नगर का दौरा ऋर भाषण करने लगे । इन भाषणों में 
उर्होंने पोछों को परामश दिया कि क्या करता चाहिए। २१ छुलाई को उन्होंने 
वारस्ता में स्छीकरण किया कि निश्चय ही “हम माक्तवादी-लेनिववादी लोग 
समाजवादी अनातंत्रव में” विश्वास रखते हैं, किन्तु “ तथाकथित राष्ट्रीय 
विचित्नतांओं त्तीण 


















नाम प्रर समाजवादी शिविर के अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को 
करने के निमित्त किये जाने वाले प्रयासों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते।?” 
टिटोबाद नहीं । उन्होंने “ प्रजातेन्र के मिथ्या विस्तार ” के नाम पर “ जनता के 
जनतंत्नों ” की शक्ति को क्षीण ऋरे के प्रवारों का भी मजाक डड़ाया। खतंन्ता 
नहीं विशेषतः पत्रों के लिए यह आवस्वक्त है कि वे “ यही नाक्सवादी इश्टिकरोण 
अंपनायें॥ ” भाषण-स्वातंब्य नहीं । पोछिश पत्रों में रुख तथा पोलिश ऋम्यूनिस्ट 
नेताओं को आलोचना की गयी थो। 
। श्री बुक्गातिन ने पोलिश सरकार को यह परामर भी दिया कि वह उत आर्थिक 
नीतियों का परित्याग स करे, जितके फलत्वरूप पोजनान हो घदनाएँ हुई थीं, 
कष्ट उठाने पढ़े थे तथा देह विपत्ति के ऋंगारे पर पहुँच गया था। झुत्माविन 
कह रहे वे कि जब जवता शित्रयत करे, तव चूड़ी ऋस दो, ऋषाचात ऋरो तथा 
मुँदों की बन्द कर दो। 

फिर भी, पोलैण्ड छूती तरीकों से काम-लेने की मनःस्थिति में नहीं धा। इस 
अकार तो केवक और पोजनानों क्षी रृडधि दोती और वाह विद्देद् का दमन करने 
के निमित्त ठेके के छिए तथा राजनीतिक झतों के छाथ आर्थिक्र चद्धायता के लिए 
पूर्ण रूप से मास्को छा आश्रित हो जावा । 

पोलिश जनता ने अपनी भूमि पर ३ सितम्बर १९३ 
के बाद से इतना अधिक खून बहाया था कि अब चढह्‌ 
डी पसन्द करती | जिस ग्कार ३६ जूत १६५३ को एवं 
सनस्त क्षेत्र में फेल गद्यी थी, उस श्रद्धर प्रोजनान को पठनाएँ 
राष्ट्र छो आशा यो कि एक पोजनान परगनोप्त चेतावनी 
और भी पोजनान पा 












श्र झुस की पुनर्याजञा 


झेने पर पोलिश कम्यूनिस्टों ने कओर दमन झो, जो उन्हें रूस का निष्किय दास बना 
दता, अछवीउत रुर दिया और स्वतैनता को चुना-डिन्तु उस्ो सीमा तर, जिम 
सीमा तऊ पारस्यतियों और उनझे तिजी माउसैबादी पृष्ठभूमि ने अनुमति दी। 

पोडैण्ड री अर्थ व्यरस्था को विन करने में मास्तरो पहले द्वी पर्याप्त योगदान 
कर चुझ्मा था, बद िशाऊ परिमाण में क्रेयआ, जो देश हो प्रमुख निर्यात-सामग्री 
है, उठा के गया था भौर उसरू लिए डालरों के बदले पेनियों में भुग्दान 
फिय्रा था, उसने बारसा करे शख्यत्न नि्मोग उद्योग झा विस्तार छरने के लिए 
प्रेरित किया था ( अम्यूनिस्ट पार्ट के सचिद एडवर्ड ओचाब ने अगत्त १६५६ 
में पोजनान के ' झिसप्रो ” छारखाने में कद्ां-“दाई वर्षों कौ अवधि में हमने 
ए मइत्वपूर्ण तोप निर्माण उद्योग की झड्टि की, इमने विमानों और टैग झा 
निरमीण किया तथा अपनी सेवा थे आधुनिऋ झास़ाक्नों से मुम्रित छा!) 
और उसने भारी उद्योग में, जिनर्म ऐसो डिसी वस्तु ऋर उत्पादन नहीं दोता था, 
जिसे जनता खा-पदन सके अथवा अन्य प्रशार से उपयोग में झा सके, विशाल 
पोछिश घननाभि के विनियोजन का आदेश दिया। अपनी माइ्सेवादी गवक्ियों 
के बावजूद कम्यूनिए्ट विश्जनोन आर्थिक और सामानिक नियमों के सामान्य कर्य 
को पहले से नहीं देख सकते, उन्द रोड सऊना तो दूर की बात दै। बारसा की 
नौवियों के निम्नलिखित परिणाम हुए - मुद्रा-स्क्ीति | ज्व्यटियों के बदुछे, जिनके मूल्य 
का हाम द्वो गया था और जिन्द वह खर्च नहीं कर समझता था, नगर को खाथ 
सामप्री प्रशन ऊरने से क्सान क्या इनझार करना; कैक्टरियों और खानों में 
उत्पादनगीलठा में वास , पु्यों और प्लियों के मध्य व्यापक मदपन; नगरों में 
जनसब्या में अत्यधिक इद्धि; नवयुवक्रों के मध्य गुण्डमिरों और फजूछसर्ची; 
पादौ में निप्न नतिक स्तर , और पोजनान की दो दिनों की घटनाएँ.। 

भर श्री बुल्पानिन ने इसी प्रकार को और नीतियाँ प्रदय करने झ परामरी 
दिया । * दूसरा गाल फेरने ! के बदले बारसा अपनी पीठ फेर छेना चाइता था। 
व्यवद्वातत यद्द कठिन था और कठिन है, क्योंकि पुर पोलिश कम्यूनिस्ट सरकार 
के लिए दो परस्पर-विरोधी प्रभुओं -मास्तो और पोलिश जनता-वी सेवा कला 
आवश्यक दे और इस|सकट से बचने का सर्वोत्तम साधन यह द्वोता झछि, सरकार 
जनता के निय॑त्रण में चली जाती और फ्रेमलिन से कह देती दि जनता उसे रूस 
की सेवा करने की अनुमति नहीं देती । 

१९४८ म॑ युगेस्टाव सरझर सोवियत आर्िगन से सुऊ द्वो गयी और बढ 
जनतत की स्थापना किये बिना ही ऐसा कर सकी । वहाँ टिटोवाद अथवा राष्ट्रीक 


श॒त्त पुलिस के रहस्य श्र 
साम्यवाद पर्याप्त सिद्ध हुआ, किन्तु पोलैण्ड के लिए आावस्वक्न था कि वद्द लोवियत 
प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जनता को स्वतेन्न॒ता प्रदान करता । (क्‍या 
खतेत्र पोलैण्ड कम्यूनिस्ट होना चाहेगा १ ) यह वात वारसा के कार्य को वेलमेड के 
का को अपेक्षा बहुत अधिक जदिल बना देती है। 

किसी राजनीतिक विभाजक दण्ड से अनेक पोछिश बुद्धिवादियों ने तथा ऋम्यूनिस्टों 
सौर साधारण नागरिकों में भी इस बातऋा पता लगा लिया कि उनकी राष्ट्रीय मुक्ति 
व्यक्तिगत ज़तेत्रता में निहित है । इस तक पहुँचने के लिए उन्हें बीच की वाघा, 
गुठ् पुछिस अथवा यू० वी०, को समाप्त करना था । ऐसा करने का सर्वोत्तम साधन 
था भाषण-स्वातंत्य । 

१९५३ के मध्य से पोलैण्ड में टेड़े्मेढ़ें मागे ले जो घटनाएं हुई, उनका यही 
सारांश है । 

स्तालित की रत्यु से पोलैण्ड में कोई प्रत्यक्ष परिवर्त्तव नहीं हुआ । बेरिया की 
सब्युसे परिवत्तेद हुआ, क्योंकि पिछलग्गू देझों पर सोवियत गुप्त पुलिस का हो 
शासन या। १९४४ और १९४५ में ज्यों ही रुसी सेना पूर्वी यूरोप के किस्ती 
देश पर आक्रमण करती थी, त्योंही ए७ स्थानीय ऋम्यूतिस्ट को ख्वराष्ट्रमंत्री के 
पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। हँगरी और जेकोएलेवाकिया में जब कम्यूनिस्टों 
ने सरकार को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण के अन्तगेत कर लिया, उसके पहले 
ऐसा हो हुआ था । सुप्त पुलिस खराष्ट्र मंत्रालय के अधीनस्थ होती है. और प्रत्येक 
मे में एक भप्रसिद्ध सोवियत अफसर ख्वराषट्र्मंत्रात्य का ऋती-घर्ता होता है। 
इसके जरिये वह राष्ट्र पर शासन करता है। गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने 
का अधिकार प्राप्त होने के करण तथा राजनीतिक दृष्टि से समझौतामूलक एवे 
व्यक्तिगत दृष्टि से संत्रासकरी सूचता एकत्र करने के छिए समस्त विसायों में 
महेल्पूर्ण स्थानों पर निदुक्त किये गये एजेग्ठों के कारण यहें को उत्तता कठित 
नहीं है, जितना कठिन यद अतीत होता है । 

इस पद्धति के विद्यमान होने की बात सामान्यतः विदित थी, किन्तु उन 
इतिहास-निमौणकारी घटनाओं में से एक घटना द्वारा अब विर्व को किसी सोवियत 
पिछल्मगू देहा की आन्दरिक का्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण ग्राप्त हो 
गया है। फिर भी, यह घटना एक सांबोगिक घटता मात्र ,महीं हैं, कयोंकि यह 
तावाशाही पुलिस राज्य की प्रकृति का परिणाम है। यह धदना थीं पोलिशि 
जन-सुक्षारत्राउ्य के दसवें विभाग के उपनिर्देशक छेफ्टिनेप्ट कनेंढ जोसेफ 
ल्ियात्छे का परिचस से पलायन दसवां विभाग पोछैण्ड के उच्चतम कस्बूलत्य 








१७४ रूस की पुनयात्रा 


नेताओं के सम्बन्ध में व्यक्णित फाइल रखता था; स्ियाल्ये प्रान्ठों में गुप्त पुलित 
की ब्यूटी करने के बाद १९४५ में इस विभाग में आया। “बेजपीश्न ” में, जो 
पोछिश गुप्त पुलिस का सामान्य नाम दे, अपनी गतिरिघियों को जिक्र करठे हुए 
सियाहले ने कद्दा-“ बेजपीछ्य में नौफरी ऊरते समय भेने पार्ट और शासन के 
लगभग उन समर्त प्रमुख सविमारियों ओ गिरफ्तार क्रिया, जो उस अदृधि में 
गिरफ्तार किये गये थे ॥” इनम॑ सोमुल्का भी सम्मिल्ति थे । 
जो व्यक्ति सिसी झठ बोलने वाे, जासूसी करने बाे, यातनाएँ देने वाढे 
तथा हत्या बरने वाे सूग्ठन में दीर्घघ्र७ तऊ उच्च पद पर रह्दा दो, उसे 
सामान्यत बुद्ध सत्य करे खवात्तम सोत के रूप में नहीं स्वीसझर दिया जायगा, डिन्तू 
स्वियात्लो में जो रहस्योद्वाटन डिये, वे पोडेण्ड की घटनाओं द्वारा सही प्रमाणित दो 
चुके हूँ । वास्तव में उन रदस्थोछाटनों ने प्रत्यक्षत पोलिश सरकार को व्यप्त बना 
दिया और उसकी नीति सर पुनर्निमाण किया । 
लियात्डो बीस बी से कम्यूनिस्ट था। उसने पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव 
बोडेस्टाव बीस तथा ' परोलिट ब्यूरो ? के अन्य सदस्यों के ब्याचिगत आदेशों से 
अनेक नाजुक, सोच समझ कर किये जानेदाडे कये सपन किये थे । दिसम्बर, १९५२३ 
में उसमा ताध्म्ल्कि उच्चतर अधिकारी, दसव विभाग झा प्रवान कनैछ फेगिन 
पूर्दों जम॑नी के मुरक्षा प्रमुख से परामर्श करने के लिए उसे पूर्वी बर्लिंव ले गया। 
( पिछरम्मू देशों की पुलिस प्रष्पल्या निगवय ही एक दूसरे से सम्बद्ध छोती दें । ) 
पदों से वह परियमो वर्जिन में चल्म यथा तथा जनरीओ भषिग्राएयों के समक्ष जा 
उपस्थित हुआ । सितम्बर, १६५४ में, वाशिगटन में पत्रों ने उससे मुछाझयत को 
और बाद मैं उसने अपनी लम्बी कद्ानी पोऊेण्ड में आडक्स्‍्ट की । उसे * वायस 
आऊ अमेरिका ', “ रेडिओ प्री यूरोप ? तथा अन्य माध्यमों द्वात अवाप सति से 
दोहराया के था ग्रुजागें द्वारा पुस्तिकओं के रूप में भो प्रचारित दिया सया। 
बीछूत, जैक्श्‌ बरमैन, और हिलेरी मिंकर सर्वोच्च पोलिश नेता थे  स्वियःत्टो ने 
कहा -“ दौहत जे आदेश से मैंने झमरेड जेखब वसनैन के विश्ध आपत्तिजनक 
प्रमाण एन क्िय तथा उनऊ सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत फाइछ रखी । दूसरी ओर 
5 बरमैन ने मस्ते|बीरूत की पत्नी वान्‍्दा गोस्शो के सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत 
इले| रखने का आदेम दिया । यद् स्पष्ट है कि गोल पर कड़ों निगरानी रखने के 
कारण मैं नौझूत पर ऋऔनजर रफसबता और बरमैत यददो चादते थे । ”” 
किन्तु अमुखता प्राप्त एजे “से पूर्व बीझ्त सोवियत एन० के० वी० ढो० (युप्त 
पुलिस ) का वेदनभोगो जुमेचारी था। उस समय - १९४६ मे-पील्शि कम्यू: 







गुप्त पुलिस के रहस्य द्ड्ष 
जि्ट पार्टी के नेहा उसके सचिव व्लाडिल्लाब गोउल्का ये । वे एक कहर ऋम्यूनिस्ट 
ये, जिल्देने बुद्ध से पूदे पूँजीवादी पोडैण्ड में कई दये काउगर में व्यतीत किये 
थें। झोे उनकी ज्ञान बच गयी, क्योंकि रूम में रहनेवाले प्रमुख पोलिय कम्यू: 
निष्टों को १९३५ में स्तालित के आदेश से फंसी दे दी गयी थी और ततरवात्‌ 
उनकी पार्टी को भंग कर दिया गया था । इससे मास्क के प्रति गेमुत्का के प्रेस में 
वृद्धि नहीं हो सकती थी। न थे पोल्छि इम्यूनिस्ट सरकार में एव० के० बी दी० 
के प्रवेश से ही अपरिचित रहे । 

१९४७ के ग्रासम्स में गोमुल्का ने एक निषिद बात ऋह कर पोढैगड और 
इम्यूनिल्ट जगत को विश्मय-्वक्तित कर दिया । पार्ठी के माविक पत्र “वोवे 
देती ” ( नये मार्य ) में उन्होंने बताया कि जबकि कोजियत संघ में विवि-निमोण 
और विधि-कायौचय के झा ([.2झ्ंअक्षीए8 ३७0 गिएवणी१० छएएं०१8 ) 
फ रं द्वारा फिये जाते हैं, तव पोकैड में “ अमिक वे जी तावाझद्दो और 
झ्ते भो अधिक एक्न ही दुल को तानागाही न तो आवश्यक है, न इससे किसी 
हा लिद्धि होगी ...पोलैग्ड अपने ही मारे पर आगे बढ़ सकता है और चढ़ 
रहा है। ? 

समाजबाद के दो सागों के सम्बन्ध में यह घोपया असामविक टिठोगाद था। 
गेल जे अपने अपराध को यह घोषित ऋर और अधिक बढ़ा दिया कि “परोलिड 
में सामूहिकीकरण नहीं होगा ।” पथरीछे ोवियत मार्ग से इस प्रहार की मिम्रता 
उन्हें पोहिश डिसानों के प्रष्य लोकप्रिय चना देती और इस अद्यर उनकी सरकार 
को शक्ति में इद्धि करती तथा मात्छो पर उसकी विभरता को कम कर देती। 

सश्तः गोघुल्ध एक लक्षित व्यक्ति थे । जल, १६५६ में बीह्ता ने “ जान- 
वूझझर तथा सोोथ-समझकर लेनिन के मूल्यांकन में उंशेधन करने ” के कारण 
उबर सा्वेजनिक रूप से आलोचना की -+ 

“ गोहुल्त का शारीरिक अस्तित्व समाप्त कर देंसे को तैयारियों १९४८ 
शस्म हुई,” .सियात्छो ने ख्वाही दी “-उस उम्य भी गोसुल्का पा 
सरकाकिमान मदासचिव ये और उनके साव स्पचह्स्ती और अन्य व्यक्तियों 
समान पूर्ण निषञवान व्यप्ति ये ... वौह्त ने निश्वव किया कि सपपन इस युढ 
ओ एकता संग की जानी चाहिए । कियो ऐसे व्यक्ति को मदोदीठ उजय भावराक 
या, जो अदधण हो जाय तथा जय गेमुस्या और उनके उद्योगियों वर अर करें। 
इसके लिए जनरड मेरियव स्िचाल्स्छी को छुला यद्या ै, जो पोडिट क्यूरो के सदा 
पईँ उपप्रतिस्ता-संत्री ये । 
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श्ड्द रूस को पुनयीज्ा 


जय कि गुप्त पुछिस ग्रोमु ह्व के पिद्ध मामला तैयार ऊर रही थी, तभी उरहें 
सरपार और पा”। मे उनड्े पर्दों से जनवरी, १९४६ में निष्खासित कर रिया 
गया । नवम्बर १६४६ में ठट्दें पार्टी थे सदश्यता से भो अछंग कर दिया गया। 
बीरूत इनझ्ा उत्तायिकारी नियुक्त हुआ । इससे स्पियास्‍्क्री को वश में करने झा 
आगे सुविपाजनऊ दो गया । 

युद्धक्क में स्ििवास्सी पोरिश कम्यूनिस्ट भूमिमत जनसेना में सुफ्रिया विभाग 
का प्रधान था | उसझा जोसेक नामर एंड नाई था, जो उठी समय 
लन्दन स्थित. निवॉसित पोलिश सरदार के प्रति बफ़दारी रखने वाली 
नाजी विगेधी गैर उम्यूनिस्ट भूमिगत घवदेश-सेना में, एक अफ्सर था। (दोनों सेनाए 
एक दूसरे क विरद थीं स्ग्रीक यदि जन-सना जोत जातो, तो पोडैश्ड इस का 
समभेक द्वोता और यदि स्वदेश-सेना वी विजय हो जाती, तो पोझैड पश्चिम 
का समर्थक होता है। ) भाई मेटियन ने गैर-स्म्थूनिस्ट जोसेफ के साथ सम्पई 
बनाय रफा और इस सम्प$ का राम उटा कर उसने छेस्ेविस्ज और जारोसबिजज 
नामऊ दो खाफ़या एवेण्टों को कम्यूनिस्ट जासूओों के रूप में स्वद्रेशसेनां में 
मेज दिया । 

जब युद्ध समाप्त दो गया तव जनरछ मेरियन स्विचाल्सतो ने बोख्त का 
जानकारी के सात ऐोनों एनेडो सो पुसकूत किया। छेडोविकज को साय-मंतर 
तथा जारोमरिक्स को उम्दा सहायक नियुक्त स्िया गया। फिर भी, अस्ृबर 
१९४९ में लेशेत्रिज भर जदोदावस्स के मिरफ़्तार कर डिया गया और उनके 
विरुद्ध यद्ठ जमिग्रोग लगाया गया कि उद्धव नाजी गरेश्यपो द्वारा नियुक्त बम्यूनिस्ट 
विसेधी एजेण्टे के रूप में चन-मेना में प्रदेश किया या । पोडिट ब्यूरों के दल 
शिपचार्डी के आसपास के अन्‍य व्याक्ष्यों कल भी इस प्रखर के मंतादन्त 
आमय्रोगों म॑ गिरफ्तार यर ।उ्ग्मा गया । 

लियात्टों रूदता दे हि उन रपराव न्याक्‍्यों में से किसे मे भी 
अपरा स्वीकार नहीं दिया, झिन्तु बोस्त और उसके सदयोगियों ने शिनाबली से 
कट्या हि, उ़ोंने उसे फंसा जिया था। स्पियास्स्ये ने इस पर विधास दिया हो 
अथया न रिया हो, उसने देख छिग्रा कि आज्ञापाठन करने पर उसकी क्‍या गति 
दोगी और तदजुसार उसन पा्श वी केल्दैय समिति के एक पूर्ण अधिवेशन में 
गोमुल्वा के विरुद्ध भाषण दिया] 

बढ़ने वी आवश्यकता नहीं कि केच्रोय समिति के अगछे पूर्ण अधिवेशन में दी 
स्पिचास्ओ की इसलिए आलोचना को गयी कि, उसने गेष्टापों के एजेर्ये के 


गुप्त पुलिस के रहस्य श्ड्ड 
साध अपने भूतझालीन सम्बंधों को छिपाये रखा और १९५१ में स्वियाहलो ने खये 
उसे गिफ़्तार कर लिया । 

लिचार्सी द्वारा अपने घनिन्ठ मित्र मोमु्का की आलोचवा, तत्यइचाव उसकी 
फिफ्तारी, उसके साथियों की गिरफ्तारी तथा गोमुह्फा के विष्छासत से अवस्य ही 
पार्री के सदस्य और पा्ठों से असम्बद्ध अनेक पोछू वित्मव में पड़ गये होंगे। 
लियात्लोंने अपनी ही आवाज में जो रहस्योदाटन किये, उनसे सराहनीय 
सप्टीकरण तथा सम्बन्धकारक सूत्र ग्राप्त हुए। 

फिए भी, कैदी श्पिचाल्ल्ी से गोमुल्शा के विरुद्ध अठी गवाही देने से इनकार कर 
दिया । अन्य पुल कम्यूनिल्लों को गिरफ्तार किया गया, किखु उन्होंने 
मी कोई गवाही नहीं दी । स्वियात्लो ने स्टैन्सकी के सुकदमे के समय बह बार 
जेश्ेष्टीवाकिया की तथा शाज्य के मुकदमे के समय हंगरी झ यात्रा छी। उसने 
ये यात्राएं इस आग से की कि वह ऐसे आंकों का संग्रह कर सकेगा, जिनके 
प्र्शित होने पर गोमुल्का को बड़ी प्रतिष्ठा में क्ाछा धत्मा लग जायगा तेंथा 
पायी और जनता की दटि में उसको गिरफ्तारी उचित सिद्ध हो जायगी। ये प्रयात 
निरधंक सिद्ध हुए । फिर भो, लियाह्छो कहता दे-” जुलाई १९५१ में गोसुल्ता 
झो गिरफ्तार करने का निर्णय कर लिया गया। ” 

पोदिश गुप्त पुदिस के प्रधान स्टैनोस्ट्डाव / रैडकीविक्ज ने सुझे अपने कार्यौदूय 
में बुलाया” - स्वियएल्लो ने अपने आ्रडकात्ट में कहा-“ वहें। मुझे रोमकोबस्की, 
सेतोब्सी, स्विवलिक सहित समस्त उपझुरक्षा-मत्री और उनके ऊपर उनका सोवियत 
एसामगैदाता मिले । रैडकोथिक्ज ने सुझे काइनिका जाते, गोमुल्का को गिरफ्तार करने 
तथा उसे बारसा बापल छाने रत आदेश दिया । उसने कह्दा कि यह बीद् की 
भादेश है ,..यद कार्य सरक नहीं था। में जानता था कि गरोपुल्या अपने साथ 
एक बन्दक रखता था ( अतः मुझे हर एक वात के छिए तैयारी करनी थी, 
जिससे मुझे देखकर वह अपने आपको या मुझ को गोली न मा दे. .. 

«जब मैं ऋाइनिका में पहुँचा मर न्यू रिसादे होटछ में गोहुल्का क्ष 
कारे में शव हुआ, तव प्रातःकाल के ७ बजे थे । उसकी पत्ठी जोफिया 
इर पर नहीं थी । कह थोड़े समय के छिए नगर यें चली गयी थी। गोमुल्का मुझे 
भी भांति जानता था । अतः मैं कमरे से घुसा, दमस्कार किया और पुनः फह्ा 
के मैं पा हे आदेश ले उसे अपने साथ वारसा छे जमे के किए आया वा 
पहडे तो गोसुल्क्ा ने इतकार कर दिया. ..इसी बीच उसकी पली लौट आयी 
जोर उसने कुछ त्-वित$े किया ।” ते आरतःझठ १० दणे तक भते हे 


१८ रूस की पुनर्यात्रा 


रहे । लियात्डो कहता दे कि वह स्वेच्छापूद& चलने के छिए गोसुल्ख को राजी 
काने का प्रयास करता रद । गेसुल्ता का जगरक्षक दल स्वियात्ओो के आदेशाधीन 
था। सम्भवत्त- यद बात भी गोसुल्यय के यम स्पष्ट दो गयी । अन्ततोगतल्वा उसने 
जियाल्‍्टो के साथ जाना स्वीकार छर लिया । उसे वारता के निकट एक निजी 
मझ्मन में छे जाया गया। “ मैंने गोमुल्ख वी पली जोडिया को पढ़ोस के एक 
मकान में अठग रखा । मैं इन मस्नों के लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तदायी या «” 
- स्वियात्मे ने धापित किया। 

बीरूत सटैन्स्की, राज्ड और कोस्तोव के मुकदर्मों के समान ही गोमुल्का के 
विछ्द मुकदमा चत्ाना चाइता था । मोमुल्म्म ने *अपराध-स््रीकृति द्वारा 
अपनी ही झुधु में सहयोग प्रद्मन परना स्वीस्यर नहीं किया | बौरुत ने 
अडेक्‍्जेप्डर कोवाल्ली नामक एे पुराने कम्यूनिस्ट से स्वव मुणात को और 
उमे बताया कि गोमुल्य को द्वानि पहुँचाने के लिए उसे न्यायालय में क्या-क्या 
घी पाते कदनी चाहिए। उ्त म्पक्ति ने, जो एक भूतपूर्व धातु-मजदूर था, ऐसा 
बरना स्वीकार नहीं किया । 

« परिणामस्वरूप ?- स्वियात्टो ने घोषित किया-“ अन्य उपाय अपनाये 
गये । फिर भी, अह्यम्त कुशल्तापूरवेक प्रयुक्त उत्तेजनाओं द्वार भी क्र जानकारी 
नहीं प्राप्त वी जा सत्र अन्त म॑ रोमकेव॒स्की और फेगिन ने उसे एक साथ 
साम देना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने सात दिनों तक निरन्तर उसमे प्रश्न पूछे । 
उन्होंने इतनी तीअता से प्रएन पूछे कि कोवास्करी विक्षिप्त हो गया । इसे त्वोों में 
एक पागलखाने में छे जाया यया और वें उसओ रत्यु दो गयी --! 

समय गुजरता गया । क्रेमछिन दबाव डाठ्ता रहा । “ समय-समय पर सोवियत 
परामशैदाता रेडकीविक्ज से पूछते थे “तुप्र लोग गेमुल्यय के सम्बन्ध में क्या करने 
जा रहे हो # ” किन्तु “ गोमुल्ख ने रिसी भी बात को स्वीकार नहीं किया तया 
बूसरे व्यक्तियों ने उसे फेंसाया नहीं ,. इसके अतिरिक्त पार्टी में भय भी उसके 
अनुयायी कुछ शक्ति रखते हैं । उन्हें इस बात का स्मरण दे कि गोमुल्ख पार्क का 
स्शया ..! 

ग्रोमुल्का के विद्ध वेभी मुकदमा नहीं चलाया सया । 

ज्ञान अत्मेक स्थान पर शक्तिशओी दोोता है, किन्तु जब किसी तानशाही की 
व्यापक गोपनौयता उसे इतना अधिक दुलम बना देती है, तब वह विशेष रुप से 
अक्तिशाल्य बन जाता दै। स्वियात्छो ने पोल्शि वायुमण्डल में जिस हाव का 
प्रक्षेपए किया, उसे नेताओं के जोबून पर से पदों इट गया और वे प्रत्यक्ष रूप मे 
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थरों उठे। वीरूत को पार्टा में श्रचलित उसके नाम “कामरेड तोमाज? से 
सम्बोधित करते हुए स्वियात्ले ने कहा-“ आप ने १९४७ और १९५२ के 
जनप्रत-रंग्रह तथा चुनावों में झूठ से काम लिया। आपको याद है कि में 
सुरक्षा-संगठन में निर्मित उस विश्वेष आयोग का सदस्य था, जिसने १६५२ में 
आपके लिए समत्त क्षेत्रीय निर्वांचन-आयोगों के विवरण ऐैयार किये थे । आपने 
केवल इतना ही किया कि, आवश्यक आंकड़े भर दिये। कामरेड तोमाज, आपने 
कानूती विरोध और वाह्तविक राजनीतिक द्ल्वें को समाप्त कर दिया और इसके 
लिए आपने जिन तरीकों से काम लिया, उनमें केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध हत्यारों 
के एक विशेष गिरोह के प्रयोग का वरीका भो सम्मिलित था ....... .? 

स्वियात्लो ने कहना जारी रखा-“ यदि आप आज जनता के साथ सम्बंध 
और समाजवादी नैतिकता के सम्बन्ध में इतने जोर से बोलते हैं, तो सम्भवतः 
आप यह भो वतायेंगे कि, आप स्वयं किस प्रकार का जोवन व्यत्तीत करते हैं। ” 
स्वियात्ठो जानता था फ़ि बीढूत बतायेगा, इसलिए उसने स्वयं ही बता दिया । 
४ ,.. भापके पास दस से कम छोटे-छोटे विछासमय अआसाद्‌ नदी हैं? ... ” और 
उसने उन प्रासादों के नाप्न तथा उनकी ठीऋ-ठीक स्थिति बतायी । “थे समस्त 
प्रसाद और भवन परी-लेक के समात शान-शौकत से सजाये गये हैं।” उसमे सूक्ष्मतम 
विवरण, सामान, स्वादिष्ट भोजन-साममियों के नामों के साथ उनका चित्रण किया । 
यीरूत के भवनों में “ फामरेड वान्दा गोर्स्क सचिव के रूप में रहने करा प्रयास भी 
नहीं करती । उनके पास अनेक रोयेंदर वल्न, पतले से पतले फ्रांसीसी और चीनी 
रेशम के अन्तर्वसन, दर्जनों- जोड़े जूते भौर दर्जवों दैट हैं.. .यह सब पोलिश 
मजदूर के नीरस, शुष्क एवं कठोर जीवन के पूर्णतया विपरीत है। इस विपरीतता 
में पाशविक्रता है। ” 

ज्ियात्लो ने अपने रहत्योदघादनों में गर॒प्त पुछित. श्रधान तथा पोछिश 
पोछिठ ब्यूरो के सदत्य स्टैनिस्लाव रैडकीविक्ज पर विशेष ध्यान दिया। 
“ उदाहरणार्थ, रैडकीविक््ज जानता या कि जांच-विभाग के निर्देशक कर्चल 
रोजान्सको के मातहत अधिक्नारी कप्तान केदू जिया द्वारा सैत्नादय में को गयी 
जोच-पड़तारू के समय चतुर्थे विभाग के एक खेंड के श्रमुख लेफ्टिनेष्ट कर्नल 
दोबजिन्स्की की हत्या कर दी गयी ... उसे स्पिचाल्ल्के के मुकदमे के सिलसिले में 
गिरफ्तार किया गया था । वेजपीझा ने दोनजिन्स्की को रृत्यु के सम्बन्ध में नहीं 
चताया । न उनसे उसी केदजिया द्वारा मारे गये सेसानिस की रुत्यु की ही सूचना 
ही... रैडकीविक्ज को मोकेजास्‍ऊी के ्रतिवेदव के सम्बन्ध में भी माछूम या... 








१८० रूख की पुनर्यात्रा 


इस प्रतियेदन में उसने बद्धाई सतीशररोकियाँ प्राप्त उसने के दिए कर्म रोजात्सकी 
द्वारा ठमऊे साथ प्रयुक्त तीस से जविए तरीं ञ्र उल्ठेप दिया था 37 दूसरे 
व्यक्तियों ने बताया कि " स्िस प्रद्धर दीयउन्‍पदताल के समय रोजान्स्ती ने उन्दें पेय, 
उनके दाँत तोइ दिये, लपनानजनझ टान्दों में उन्हें गाणे दी, उनके ऊपर 
वृद्ध त्या उन पर छात से प्रदश् रिया .. ये सभो शर्तें रैडम्ैविकज को मादन 
थीं, किन्तु उसने कोई अरवाई नहीं को , , . भीपचाररिक रूप से रैठऔविक्ज गुरक्षा 
मज्राल्य थ प्रमुष है, झिल्तु व्यवदारत, रैंड्खवियनन से तथाहयित परामईदाता 
सोबियत जनरल खठिन ही उसझ प्रगन दे ]" लिया ओ ने बठाया कि यू. दी. 
के झवैचारी पिमाग में प्राय. सभो व्यक्ति सस्ते 4 और उनसझय प्रधुख ऋरेल 
निवेत्यरे आरच्वो है । ओरेच्यो सी रसा पतली “ झमरेड बौरूत वी ठईपिस्ट है, 
जिससे बौहूत पर सभी जार से ऋढ़ी निगरानी एपो जाती है।”” छिया/ओ ने 
बताया हि यू बी झे पित्तीय विभाग छा निर्देशश्ध भो झनेठ स्सियेद नाम> 
एक झ्खो है । 

स्वियास्टो के रदस्योद्पाटनों ने झासन झो 4प्रा दिया । य्यप्ति पोलिश प्नों ने 
उस्मे देशशोद्दी तथा मिध्याभाषी कद्दा, तथापि उस्हेंनि उसके विशिष्ट आयें का 
सण्डन रगने का प्रयास कभो नहीं दिया | पोछैण्य और रूस में अनेझ उच्च 
पदायिक्ारी ऋम्यूनिस्ट जानते थे कि, उसझी गाक्षों निर्विवाद द्म्यों पर आवाणिि 
थो । वाह्तजिश्ता ता यह दे कि, पोलिय संस के झ्ायों से स्थिवात्ये के कपन 
की घु्ि दी हुईं। लियास्टो के ताग्रद्िक उयतर सविद्ररी कर्म अनातोल 
फैगिन मरे गिरफ्तार कर रिया गया और दसरे परिभाग को सर्दी तीर से समम 
कर दिया गया। मुस्क्षा उपमेत्रो रोमन रोमग्रेवह्सी क्रो गिरफ्तार सर छिया गया। 
जांच-पइताल़-विभाग के प्रमुख रोजन्ल्घे को, जिसके विस्द प्थियाल्ये में 
निखुशताओं झा अमियोग रुण्या था, ठसी प्रसार गिरफ्त्पर कर छिया गया और 
जब उठे पाच वर्ष के ऋरादास स््र॒ दण्ड दिया गया, तब वारसा के साप्तादिक प्र 
“य श्रोत्वू? ( सोघे-साद शब्दों में ) ने अप्रैठ १९५६ में शिक्रयत वी डि दर 
अत्यन्त कम था। “रोजान्सचे झन है?! प्र ने प्रश्न स्था-' पोऊैण्ड 
प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता दै ... साऊ-साफ कद्ा जाय, थो उसने निर्दोष 
ब्यक्तियों को केवल यातनाएँ दी। ? 

जय स्वियात्छो ने *त्ाइडष्ट ! करना प्रारम्भ सिद्या, उसके कुछ उत्ताई 
बाद शी ७ दिसम्बर, १६४४ स्तर रैंडड्रेविसज को यू. वी. के प्रधान के १६ 
से दृग दिया गया और बदऊे में उसे राज्याय पाक्षे श्र मनी नियुक्त तिया ग्खा। 
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( बाद में वह जेल चछा गया | ) स्वयं यू. दी, को दो भागों में विभक्त कर दिया 
गया और दोनों भागों का पूर्ण रूप से पुनर्गडव किया गया ॥ जन-सुरक्षा-समिति के 
नये अध्यक्ष एडमण्ड शोलकोव्स्टी ने १७ जून १९५६ को वारसा रेडियो पर इस 
छुधार का स्पश्टीकरण करते हुए कहा --“ डेड़ वर्ष पूर्व पोलिशा अम्यूलिस्ट पार्टी की 
केद्रीय समिति के तृतीय पूर्ण अधिवेशन में सुरक्षा के सम्बन्ध में भस्ताव स्वीकृत 
किये गये थे... एक सूलभूत संगठनात्मक परिवर्तन यह है कि भूतपूर्व जन-सुरक्षा- 
मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जन-सुरक्षा-समिति की 
स्थापना हुईं ... यह नाम-परिवतेन मात्र नहीं है ... ( इन परिवर्तनों के) परिणाम- 
ख्ृप सुरक्षा-यंत्र को पूछताछ सम्बन्धी कार्य-अरणाली में गम्मोर और निरवयात्मक 
चुधार हुए . .. विभिन्न श्रेणियों के कई कर्मचारियों को निक्नल दिया गया , . . कर्मचारियों 
को संख्या में २२ अतिशत से अधिक की कमी कर दी गयी ... सत्य को 
बिछत हुप में प्रस्तुत करने के अपराधी अनेक व्यक्तियों को निकाछ दिया गया। 
जिन्होंने जाँच-पढ़ताल के सिलसिले में अहुचित तरीकों से काम लिया उनके बिरुद्ध 
मुकदमा चलाया गया ।”” उसने घोषित किया कि अब यू, वी. गिरफ्तारियों और 
मुकदमों द्वारा पारी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं ऋरता । उसने घोषित किया कि 
राजनीतिक जीवन की समस्याओं का “ केवछ राजनीतिक सम्तावान ही किया 
जायगा जौर प्रशासनिक तरीकों (ग्र॒प्त पुलिल के तरीहों ) को स्वोकार नहीं 
किया जायया । ?! 

रैडकीबिबज को बर्खौत्त हुए बहुत दिन नहीं बीते थे कि दिसम्बर, १९५५४ में 
गेमुल्का और उसकी पत्नी को कारागार से मुक्त कर दिया गया। वाद में सरकार ने 
जनरल मेरियन स्पिचाछकी को मुक्त कर दिया। 

ज़ियाहठी ने सितम्बर १५५४ में, जो रहत्वोदघ्ाटन किये, उनके सम्बन्ध में 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक पत्र “ नोबे द्ोगी ” ने झीघ्र अतिक्रिया व्यक्त को । 
पत्र के दिसम्बर १९५७ के अंक में एक लेख में कहा गया-“ झुरक्षा-सेवा के 
व्यक्तिगत कमेचारियों में यह विचित्र घास्णा उत्तन्र हो गयी दे कि 
अन्य सरकारी विभागों के ऋमेचारियों, पार्टी के अन्य सद॒ल्यों, श्रमिक्ष जनता से 
अपर समसने का अधिकार है, उन्हें जनत। की सरकार के कं: जूनों तथा नागरिकों 
के सांविधानिक अधिकारों को अवढेलना ऋरने का अधिकार दे... .--भेभी तक 
बुरक्षाययेत्र पर पार्टी का नियंत्रण अपयोत्त रह्म है। ? 

जनता किसी भो ग़॒प्त पुलिस से छुणा करती है । स्वियात्लों द्वास किये गये 
रहस्योदूयाउनों के बाद उसे गालियें। दी जाने लर्ग तथा उसकी मिल्दा की जाने 











श्ट२ रूस की पुनर्यात्ना 
लगी जौर वद बचाव करने चारों से यच्चित हो गयी 3 पोठिय पर्मों ने श्िग्रयत 
को कि यू० दी० से निग्ये गये जय्विश्नरियों को कोई दूसरा दम नहीं मिठ पाता; 
बे घृणा के पाप द्वो गये हैं। २८ जूत दो पोजनान में यू० बौ> मरन पर हुए 
आफ़मण का स्पशैझरण करने के डिए माध्शे को रिदेशी जामूर्ों से सम्बन्धित 
बातों था आविष्फार करने की कोई आवश्यस्ता नहीं थी । यू दी० सारजनिक 
घृणा का पात्र थौ । १९५४ में छियारो के ब्राइ ऋर्यें के बाद से उसका आाल- 
विश्यास, भमुल्ठंघनीयता तया उसझ्े अपिर्ार समाप्त द्वोने छो ॥ उसके प्रति भय 
कम दो गया, पोलिश जवान झुछ गयीं तथा छेखड़ और परतझ्नर उम्यूनिध्ट 
शामन के दुष्डत्यों की आलोचना अधिर रतंतता से बरने छगे ॥ पोलिश फान्वि 
का जन्म द्वो घुझ्न था । 


अध्याय १६ 
लेसनी मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है 


अश्ाति १९५३ में निजो दौर पर श्रारम्भ हुईं। पोलिश लेखक, सम्प्ररक, 
पत्रकार, छात्र, और प्राष्यापऊ रूड्ि के प्रतियन्‍्धों से समस्त थे । मास्पे ने 
चेतावनी देने के छिए जो अगुद्धी उययी, उसे बन्‍्पन-सुझ द्वोने गो आश्क्षा 
बढ गयी । 

सार्वजनिक ठेखनो-तिरोध अभियान १९५५ में साधारण हुप में प्रारम्भ हुआ 
और १९५६ के मध्य में, जब पोजनान और आर्थिक स्थिति के हास के साथ इसने 
सरकार तय ३ को नीति के बदल दिया एवं रूख दो सुली उपेष्ठा करे जन्म 
दिया, इसने बजे रू दिया । छेखनो ने खेत क्रो जोता भर बोया; राजनीतिशों 
और जनता ने फसलै|काटी । 

जनवरो, १९५५ मैं एक पत्र ने अधिन्नरियों को चेतायनी दी कि, वे पोब्शि 
झामों में समय के खेती को पढने में मलती न फरें; डिसान सामूदिकी रण को 
स्वीकार नहीं कर रहे थे।॥ उसी दर्ये के दिसम्बर मद्दीने नें “जायसी वारसावी * 
ने ठोस उदाइरणों द्वारा प्रमाणित स्था कि फ्रोलिश वैद्ञानिय्यें के बड़े-चड्े अनुसपाव- 
योजनाओं पर अत्यधिक सूमय और घन व्यय कर डेने के पहचात्‌ किसी यूरोपीय 
अथवा अमरीकी पय से, हर सयोगव्न उनके द्वार्थों में पढ़ गया, यद्ट पता दया कि 


ऊँखनी मास्को से अधिक दक्तिक्ालिनी है श्ट३ 


उनकी समस्याओं का समाधान पहले ही हो गया था । इन विदेशी पत्रिकाओं के 
मूल्य के हुप में कुछ सौ ज्लाटियों की वचत करने के लिए मंत्रालय छाज़्ों की 
वर्वादी क्यों करते हैं १ 

इन दो सत्यों से यह प्रमाणित हो गया कि जिस तय्यात्मक आलोचना से पोलिश 
तूफान का प्रारम्भ हुआ, उसझा विश्तार कितना था । फिर भी, अकृत्मान्‌ सामास्य 
स्थितियों के विहद्ध अभूतर्‌तर श्रक्वार को एक प्रखर आल्लेचना से यत्रनिका-उद्घाटन 
हो गया। यवनिका-उद्रघाटऊ अत्यन्त सम्मानित कम्यूनिस्ट और पोलिश लेखक-संघ के 
अधिकृत मुखपत्र के प्रचान सम्पादक् आदम वाजिक् द्वारा लिखित “ प्रौढ़ों के लिए एक 
कविता ” थी । प्रमुखतम साप्ताहिक पत्रिका “नोदा कल्चरा ! ने जब २१ अगस्त 
१९५५ को उसे प्रकाशित किया, उसके शीघ्र ही वाद उक्त कविता ने एक राष्ट्रीय 
समस्ती का रूप घारण कर लिया । ऋषिता जीवन की कुहूपता, ऋगेरता, नीरसता, 
सरकारी कपनें के मिध्यात्व, माक्सेदादी मंत्रों की बचना के विरुद वाजिक की अरुचि 
की अभिव्यक्ति थी :-- 

मेरे मिन्र, में जादू डालने में विश्वास करने से इनकार करता हूँ, 

न मैं शीशे के अन्तर्गत रखे गये दिमागें में विज्ास रझूँगा । 

भेत विश्वास है के एक मेज के केवल चार पाये होते हैं । 

मैं विश्वास करता हूँ कि पांचवा ( मेज का पाया ) अवाप्तविक है । 

और मेरे मिन्न, जब अवास्तविकताएँ एकत्र होती दें, 

तब मजुष्य का हंदय झृण दो जाता है और बढ मर जाता है । 

सत्य यद है, , 

जब ऊप के तांबे के सिक्के का शोर-युु 

ज्ञान के रक्ष्य के मार्ग को अवरूद्द कर देता है, 

जब मत्तिष्कह्दीनला के गिद इमारे दिधागों को खाते हैं, 

जब छात्र थज्ञानपूर्ण पास्यपुस्तकों के कारागार में वन्‍्दी हैं, 

जब कर्पना का दीपक बुझ जाता है, 

जब अच्छे व्यक्ति, आकाश से आये हुए 

हमें छुरुचि का अधिक्वर प्रदाव करने से अस्वीकार करते हैं, 

तथ यह सच है कि 

अन्ञान हमारा द्वार खदखझाता है । 

वे समुद्र का जल निगल जाते हैं और चिल्लाते दें 

-/ लेमोनेड ? 


१८७8 रुख की पुनर्यात्रा 

बाद में थे चोरी-चोरी पर जाते हैं 

वमन फरने के लिए 

बमन करने के लिए! 

ये दौसते दुए भाये भीर यह पिल्खते झुए कि 

# समाजवाद की स्थितियों में 

घायड अगुणी आप पोड़ा नहीं पहुचाये ये ” 

उन्दोंने अपनी अगुडियों काट ये 

उन्हें पोढ़ा का जचुभर हुआ 

उन्होने सन्देद किया । 

डद्दोने पुछ्या वो गोले परिचारिश्नओं के स्प में परिवर्तित कर दिया । 

मैंने एक विद्वत्तपूर्ण व्याख्यान सुन्य 

& समुचित रीति से व्यवस्थित आर्थिक प्रेरण्यओं के बिना 

हम प्राविधिक प्रगति नहीं कर सझुते। ४ 

ये एक माउ्सवादी के शब्द हैं। 

यह आपके रिए वास्‍्तविक कानूनों द्य एक शन दे 

और एक इत्यना शेक दया अन्त है । 

आदभ बाजिक द्वारा छिखित “ प्रौड़ों के किए कविता ” हो बयहझ ने पढ़ा 
और युवझें ने उमझ्य पाठ शिया । पार्टी ऊ अधिम्यरियों को भाषात छाया और वे 
चौझने हो गये । उन्दोंने आलोचना की नठिश् को मोह देने का प्रयाख किया $ 
बुद्धिदादी बीरतापू्वेक मैदान में डटे रहे $ “नोबा बल्यरा! ने १९५६ 
का आरम्भ अपने १ जबवरी के अइ में प्रच्मश्ित एड ऐसे छेख से किया, 
जिसमें “ आालोचनाक़े पुनस्त्यात ” को “ निश्चित रूपसे सद्ायक ” बताया गया । 
इसने पइछे ही बहुत कुछ “ डोपा-पोती झ्ते, अर्थात्‌ दास्‍्तविद्धता पर असत्य के एग 
को, समाप्त कर दिया था साकेतिक शब्द और नारे श्रोताओं को बहुत दिनों 
से उदाते आ रहे हैं और अन्तत उन्होंने अपनी रचना झरने वां को ही उबाना 
प्रारम्भ कर दिया है ।” लेखऊ ने “ उस असम्बद् आशावाद की, गम्भीतर विचार 
द्वारा असमर्थित जीवन के प्रति उस सन्तोष दे, नवीन के ह्वान के बिना ही नवीन 
की उत्त घोषणा को ” निन्‍्दा की । उसने छिखा कि, निक्ृष्ट नाव्यात्येचना '< नाटऊ- 
्रेसन में हमारे पुराने सकठ के कणों में से एक है ।” निःचय ही बादर का शत 


ढेखनी मास्को से अधिक दाक्तिशालिती है श्टष 


झत आलोचनाओं को उद्धृत करेगा, किन्तु “झब्रु के सर्वाधिक विपैंले दांत को 
तोड़ने का केवछ एक तरीका दे: आलोचता पर उसके इस एकाधिपत्य को 
भाषण द्वुरा समाप्त कर दिया जाय (? 

लेदज़ के “क्रोनिका ? के जनवरी, १६५३ के अंक में एक लेखक ने क्यू 
दिल प्रचार पर ग्द्वार किया : ( उसने बताया कि ) लतंत्र यूरोप प्रेस के गरब्बारों 
के जरिये “ मिलोक्ज को पुस्तक “ वन्‍्दी मस्तप्क” और झोरबेल की पुस्तक 
“१९८४ ? क्री प्रतियाँ हमारे पास पहुँची हैं । शत्रु ने उन ठय्यों ले, जो सत्य, 
क्िश्तु हमारे प्रतिकूड ये तथा हमारे श्रचार में जिनको अवहेलदा की गयी, पकड़ 
हिया है ...... जिस समय किस्लो खान में आग छगी अथवा गुण्डागिरी ने एक 

: व्युपक् विभोपिक्ता छा रूप घारण कर लिया, उप्त समय दमारा प्रचार मौत बना 

रद ।” वहाँ यद बात दिखायी देती है कि आलोचक अब भी अपने हपिकोण को 
उचित शिद्ध फ़रने का प्रयत्न कर रहा है, लतत्रता प्राप्त करने का प्रयल कर 
रद्द 

अब गास्‍ले में बीसवों पार्सी कॉँग्रेस आयो और चलो गयी । “ कुछ वर्षों पूते में 
पड उफन्धी लिद्धान्वादी था”, फेंट ने २५ मार्च १९५६ के “ नोबा कल्वरा/ 
में लेजा-“मैं प्रह्नों के उत्तर केवल "हैँ." अधवा ' नहीं? में देता था... 
नब मुझे बुद्ध के सम्बन्ध में पूछा जाता था, तब मैं उत्तर देता था कि पूँजीवाइ 
उसी प्रखर युद छाता दै, जिस प्रकार बादल वर्षा लाता है ... में एक वहसपन्यी 
लैद्वान्तबादी के रुप में प्रसन्न था। क्षय में कहरपन्धी सिद्धान्तवादी नहीं हैँ (” 


इसी समय कम्यूनिस्ट पार्ठी के अभिक्ृत दैनिक पत्र वारसा से प्रकाशित होने 
वाहे * ख्र्यूना छडट ” से एक ऐसे विषय को स्पश फरने का साहस किया, यो 
प्नों के किए निषिद्ध था / २९ मार्च १६५३ को उसने एक पोलिश 
पाठक छा, जो प्रात्को की बीसवीं पार्टो कँमेस का अध्ययन कर रहा था और 
परेशान था, एक पत्र उद्घूत किया । समाचार पत्र लिखता दे -- “इस प्रकार रहे 
ज्यक्ति मे केवछ यद्द प्रइन किया: किस वर्तु पर और किस हम क बिज्वास 
किया जाय ६ सत्य क्या है और पिव्या क्या दै ? इस अ्रइन में कोई विचित्र बात 
नहीं है। अनेक व्यक्ति निन्नलिजित विचारधारा का अबुसरण करते हैं: यदि में 
भरततों में विज्ञास कर सका और उन्हें सत्य मान सका, तो यह गरण्ये कौन देगा 
के थाज मैं जिस बात दो सत्य सोचता हैँ, वह असत्य नहीं निकट जावगी :” इस 
अल के पूछे जाने का ही स्वस््य प्रमाव पढ़ा । 





श्दद रुख की पुनर्यात्ा 


केवठ तौन दिन बाद “ ड्रिब्युना ल्ट ” ने एक वित्तयजनक अस्ताव उपस्थित 
किया। उसने पूछा कवि पोलिश * सेज्म ! अयवा संसर सरकारी आदेशों को केवल 
पुष्टि क्यों करती दै और वह इतनी नीरस क्यों है! उसने प्रश्न क्रिया-“ क्या 
इस अ्रद्चर के अस्तायों एर विचार-विम्रश की, विचार सघ्प की आवश्यकता नहीं है । 
फिर संदा मनैक्य ही क्यों रददा है. - .... दमारी उसद में बहुत उमर वाद विवाद 
होता है ।? 


जब अग्रैठ में पोलिश सस्हाति एवं कछ-परियद क्र उनोचवो अविवेशन आरम्भ 
हुआ, तब मपस्‍्के छ पार्टी कॉप्रेस के पाओें तथा खुश्चेर के खुप्त भाषण को भछी- 
भोति हृदयगम कर लिया गया था। ५-११ अप्रैठ १९५६ के “ प्रजेग्लाई 
कल्वराल्ली ” ने परिपद के समक्ष जान कोट्ट की आडोचनाओं के उद्धरण 
प्रग्नश्चित क्ये - “ ददाखाद का विवाद मर जामा गिर गया और अत्यन्त एणित 
निरंकुशता अपनी समस्त नग्नता के साथ प्रकट हुई... ...यदह एक ऐसा सत्य है, 
जो, कम से ऊम, हमें अपनी देशनफि के खोखलेपन का अनुभव झरूरने के छिए 
बाष्य करता है. .. .इमने प्रत्येक ब्यक्ति को अपना विश्वास प्रदान डिया है । हमने 
सोचा कि दमारे शिविर में घटित होने वाली प्रत्येड वस्तु मानव जाति के पक्ष को 
आगे बढाती है। हमने वास्तविरूुता बा स्पशेइरण करने का प्रयत्त ड्रिया, सत्य 
सीखने का नहीं । स्पट्टीकरण करना और ओऔदित्य तिद्ध करना । किसी भी 
मूल्य पर | यदें। तक कि समय के मून्य पर भी। ” रूसी ऋ्ति के प्रथम वर्षों में 
सोवियत साद्दित्य एक उपयोगी उद्देश्य सिद्ध करता था, किन्तु ४ १६३०-४० 
वी अवधि के प्रारम्भ में साद्ित्य और करा ने सत्य बोलना बन्द बर दिया... ... 
कर। का उपयोग राजनीति प्रणाली दा नहीं, प्रयुत एक राजनीतिक संगठन का 
भौचित्य सिद्ध करने के छिए किया जाता या.... . .जिस साहित्य को अपराधों के 
सम्बन्ध में बोरने वी अनुमति नहों थो, जिस साहित्य थो मुकदमों के सम्बन्ध में 
मौन धारण करना पढ़ता था, उससे आत्मा प्रीड़ित छोती थी... ...साहित्य को, 
जिसकी जवान पर ताला लगा दिया गया था, और अधिक, और गदराई तक झूठ 
पर अवदम्दित द्वोना पद्म -.. सादित्य और झत्य के विश्वास भी मा््सबादी 
विवेचना बोसवीं शताब्दी के द्वार पर रुक गयी । उसके दाद प्रयेक वस्तु समाज- 
बादी समाज में कल के यात्रिक विकास तथा पूँजोबादी समाजों मे ऋता, 
सस्हति और साहित्य के समान रूप से यात्रिक द्वास के सम्बन्ध में मिम्या एवं 
जाधारपीक्नत सिद्धान्त के अधीनस्थ द्वो ययी ।2/ 


लेखनी मास्कों से अधिक शक्तिशालिनी है श्ट्छ 


वक्ता ने कह कि पोछेण्ड को हास के इस सोवियत भंवर में फँसा दिया गया । 
# त्रियम्ताण आत्मा की, एक विस्तारशील्य नैतिक-और केवल नैतिक नहीं- 
अन्बता की मन्द, निर्मम प्रकिया आरम्म हुईं | लेखक, विज्ञनवेत्ता और कलाकार 
को अधिक्ाधिक एक ऐसा शक्षिष्य समझा जाने रूमा, जिसकी इस बात के लिए 
जौंच को जा रही दो कि उसने घर पर करने के लिए दिये गये कार्य को पूरा 
किया है अथवा नहीं । ” श्रो कोट ने बताया कि यदि ठीऊ-्ठीक ऋह्य जाय, तो गत 
दो वर्षों में पोलैश्ड आन्दोलित हुआ था । अन्य किसो मो ल्थान से 
अधिक समाजवादी शिविर में “ साहित्य और कला से असत्य और निर्वोर्यता को 
धो डालने के ग्रयास के मागे की वाधाएँ विज्ित हो गयी हैं. . .. ..( इसके वावजूद ) 
इमें पार्ट के नेताओं से न तो सद्दायतः श्राप्त हुई दै, न श्रोत्साहन प्राप्त हुआ है |” 


महान सोवियत ग्लेवियर का पोछैण्ड से पीछे हठना भारम्भ दो रहा था । 
तूफान मे एक सोते का रूप धारण कर लिया था । पोछिश बुद्धिवादी व केचल 
क्रेमलिन पर, प्रत्युत वारसा-स्थित क्षुद्र केमलिन पर भी प्रहार कर रहे थे । कोई 
भी ग॒प्त पुलिस उनका सै नहीं करतो थी । जनता उनकी सराहना करतो थी | 
कभी-कभी कोई सम्पादक सेक़ठ में फैंस जाता था। कभी-कभी सेन्सर किसी 
छेज को जब्त कर छेता था । सामान्यतः कान उमेयने से क्षति नहीं पहुँचतो थी। 
पा के उच्चतम क्षेत्रों में सम्पाइकों और लेखों के संरक्षक थे । वास्तब में पार्टी 
के अन्तर्यत सो की फूट तथा यु, वी. के दमन मे द्वी तुफ़ान का खुले मौसम में 
परिवर्तन सम्भव बनाया। 

५ अप्रैठ, १९५६ के “ ट्व्यूना छड्ट ” ने प्रकट किया कि, अब कम्यूनिस्टों 
में विद्रोह व्याप्त हो रह था । जहें। कहीं माल्को की वोसबों पार्टी केंग्रेस की 
कार्रवाइयों पर बविचार-बिभशे होता था, वहीं पोलिश कस्यूनिस्ट “ मुक्त पार्खो 
जीवन ” की माँग करते थे । सदस्य यह जानने के लिए दृठ करते थे क्रि, म॒प्त 
अधिवेशलों में क्या होता था । हु 

“ और बुद्धिजीवी सदा द्वी मास्क्रो द्वारा दास बनाये जाने की अपनी अवधि के 
उल्लेख कर बैठते थे । अग्रैल १९५६ के उत्तराद में “ ग्रजेग्लाद ऋल्वराल्नी ” 
में पिदोद्ड विर्धवसजा ने पूछा- “ क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा समय था, जब 
मुझे वास्तव में यह विस्लास हुआ दो कि सास्क्रो-्मुऋदमे के अभियुक्त देशदोदी 
और फासिस्टों क्षे एजेम्ट थे १ नहीं । मुझे सदा सम्देह बना रद्या अथवा अधिक 
सष्टता के साथ कद्दा जाय, तो में बेचैनी का अनुभव करता था । 7 





हद रूस की पुनर्वात्रा 


यदि केवल मास्के का “ लिटेरेरी गगट” इस प्रद्मर के किसी वक्तव्य के 
प्रकाशित कर सकता अथवा अपने पोलिश सहयोगो से लेरूर इसे पुन : मुद्ित कर 
सकता | 

« प्रचेग्लाद कल्चराल्नी ” के उसी अड में एक अन्य मदत्वपूर्ण छेख प्रकाशित 
हुआ । छड़बिक मैज ने छिखा कि अब देजपीस ( यू० दो० ) हमें आदेश नहीं 
दिया करता । बहुत अच्छा, विन्द क्या यद्दी सर कुछ था? नहीं, " अफीम ! भी 
बहा थी । “ यद्द इमारा अपराध है। हम एक ऐसा आरामदेद जीवन व्यतीत करने 
के अम्यत्त हो गये हैं, जिममें कोई व्यक्ति हमारे लिए सोचता दे और इमारे लिए. 
बात करता है तथा दम अन्य कार्य कठपुतलियों की भांति करते हैं (” थी मैज का 
मन पीद़ित था। उन्होंने स्ताडिन में विश्वास डिया था। स्तालिन विश्युखता में खतरे 
निद्दित ये । क्या इससे पूजीवादी कुलऋ क़पक वापस आ जायेंगे ! “जाइये और 
मेरी मा से पूछिये, जिसका जीवव एक कुछक के कारण नष्ठ द्वो गया भा . .. क्या 
द्मे बरगै-सबर्य का बिल्कुक ही विस्मरण कर देना चाहिए ?” वे भूतझाठ से भौर 
स्वय से समप कर रहे थे, सार्वत्तनिक रूप से संघर्ष कर रद्दे ये और सोच रहे 
थे-यह एक नयी और स्वस्थ घटना थी । 

२६ अग्रैठ १९५६ के “ग्लोस रोब्ोेलिक्जी ” में एक छेखऋ ने इसी प्रकर 
की मानसिक अशाठि व्यक्त वौ-“ जब थुष्क भूमि पर दूफ़ान आता है, तब वह 
केवल जीचनदायिनी आर्दरता ही नहीं उत्पन करता। इससे क्षति भी द्वोती 
हैं, गन्दे पानी को घाराएँ अनाज को उखाढ़ देती दे ठथा मिश्ठे को दृर बद्दा छे 
जाती हैं (” उसने क्या कि मास्झे की दीसर्दी वार्य अँग्रेस ने श्रा्मों में सामूहिक 
कृषि को विधरित करने के छिए शत्रुओं के प्रयासों को तीतता प्रदान कर दी दे । 
“अब, वीसवीं कँग्रेस के बाद, वे तृतीय कोटि के पैगम्बर कह्दठे हैं कि थे 
उत्पादक सदकारों का भन्‍्त है... रफवआरियों की जेझें में एक दूसरा तह 
रहता दै * * क्या तुमने गरोमुर्ख के सम्बन्ध में सुना है £ ...... उसका सामूहिर 
क्रषि का सामना करने से इनकार करना सम्भवत ठीझ ही घा!।” 

गेसुन्का अपनी जेड की बोठरी में वैध हुआ था, किन्तु देश उसके सम्बन्ध में 
चर्चाएँ कर रद्दा था । स्वतनता ने एक कैद्री की रक्षा की । 

पोरैण्ड राजनीतिक उफान को अववि में प्रविष्ठ हो गया था । “ दिव्यूना लइ ” 
के ३ सर १५०६ के जक में साइडेशिया में एक भौद्योगिक अध्यवसाय में 
४ छगभग एक दर्जन ” पार्टी-वैठके होने का समाचार प्रशशित हुआ। विषय था 

बीती पर कप्रेस  “ पार्टी के सहस्दों ने सम्मवतः प्रथम बार अपनी डैठमें में 


छेखनी मास्को से अधिक दक्तिशालिनी हैं श्द्ष 


संसद और व्यक्तिगद संसद-सदरत्यों के कार्य को आलोचना की ...... बीसबीं 
ऋँग्रेस के बाद इससे भी अधिक मूल्यवान जो वात है, वह सम्भवतः यह तथ्य है 
कि अधिकाधिऊ व्यक्ति साहसपूर्वक अपने विचारों छो व्यक्त करने छगे हैं, किन्तु 
अ्रधम अंकुर मात्र हैं ... ... अनेऊ मजदूर अभी तक भयभीत हैं ।” वे सोचते 
कि क्या “ आलोचना का फैशन गुजर जायगा ओर तब कौन जानता है कि इसके 
हिए कियी को किस ग्रक्ार का दण्ड दिया जा सकता दे 

बाद-विवाद प्रारम्भ हुए। एक लेखक ने बताया कि छुश्चेष के रहृस्योदबाटनों 
के बाद प्रत्येक अम्यूनित्ट के “हाथ कछुपित ? हो गये थे। एक दूसरे ने उत्तर 
दिया--« में ऐसा नदीं सोचता । ” एक के विद्ध महात्मा गांधी का समर्थन करमे 
तथा “निमेक हाथों? के त्िद्धान्त का प्रतिपादन करने का अभिय्रोग छगाया 
गया। उसने इसका खण्डन किया । स्प्रियात्ले की कद्दानी के उल्लेखों की भरमार 
हो गयी, यद्यपि उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जाता था । 


“हम विरोधियों के अथवा यहाँ तक कि श्रुओं के भी मतों को उपेक्षा नहीं 
कर सकते ”-एस० कोजिक्की ने १५ अग्रैल १५५३ को “यो श्रोस्त्‌! में लिखा ! 
उसने तर्क उपस्थित किया कि 'झत्र ! और “ राजनीतिऋ विरोधी ' की धारणाओं के 
बीच “वरावर! का चिह् रखना गलत है। ये नये और बीरतापूर्ण शब्द थे । 
फिर भी, थोड़ी-सी छुसक्षा का भी ध्यान रखा गया - “ नि३चय ही इसका अथे यह 
नहीं दे कि. . . सभी प्रकार के अवांछतीय राजनीतिक तत्वों को भाषण-स्वतंत्रता 
प्रश्न की जानी चाहिए।” दूसरो ओर, “हमें-कई वर्यों के व्यवधाव के 
पश्चात्‌ -स्वोकार करना चाहिए कि हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के 
कतिपय पदछओं का विश्लेषण हमारे शत्रुओं ने सहो ढंग से किया था और सम्भवतः 
पुनः बहुधा सही ढंग से करेंगे ।” इसका उपचार है सत्य | “सत्य शत्रु के द्वा्थों 
से प्रचाराक्ष को गिरा देता है ।? 

इस बीव पाठकों ने प्रतिक्रिया व्यक्ष कप्ता आरम्भ कर दिया। “जागय्रसी 
वारसावी ” ने ३० अग्रैढ १९५६ को धोषिद क्रिया कि यह एक अच्छी बात 
है कि प्रत्येक प्रति अपने साथ भूतकालीन विकृतियों और झुटियों तथा अबश्ि& 
कठोरता एवं घुराची आदतों को तीव्र और ईमानदारी से पूर्ण आलेचना लेकर 
आती है...” आपने हमें पहले क्यों नहीं वाया? ”“- नागरिक कह रहे थे । 

२० मई को उसी समराचारपत्र ने विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवछ्द करने 
की निन्‍्दा की । यदि अत्येक व्यक्ति उन्हें विचा किसी हस्तक्षेप के सुनता, तो “* न 


ब्का 


पा 








१९० झुस की पुन्योत्रा 


समदाने बाछे अयवा केवल छपा से ओतप्रोत थ्रोता ” वनके वक्तव्यों को तोड़ 
मरोई अथवा अतिरजित नहीं कर सझते थे + 


१३ मई के * जिस आई छत्रो ! ( आज और कछ ) ने भिश्चयत कि 
परिचम के साथ पोडैण्ड मर सम्रध विच्छेद कर दिया गया था। “ १९५० के 
आरम्भ में समस्त अप्रगतिशोल प्ों झ्र आना बन्द हो गया..... हमें पश्चिम 
की कडा के साथ अवश्य ही साइसपर्वर होड़ करनी च'हिएं...अन्य रा्ट्रे की कछ 
दो जाने बिना फोई अरनी निजी कझ्य झ्र निर्माथ नहीं कर सम्ाता..-भव वह 
समय थआ गया है, जब उस्त प्रथा वो समाप्त कर दिया जाना चादिए, जिसके 
अन्तर्गत केवल उसी क्छाकर वो दिदेश-्यात्रा के लिए “साह्ट्ृतिक प्रवेशपत्र 
प्राप्त हो सकता है, जो कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य हो, अथवा उससे सद्दानुभूति 
रखने वाठा दो ।” 


जून १९५६ में “ग्लोस ' ने एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का साइस ड्रिया, 
जिसमें प्रयेश करने से कायर डरते ये बढ क्षेत्र था पोलिय विदेश-सम्बन्धों का | 
छेख का छेशक इस बात से पूर्णतया स्तुए नहीं था कि “ परिगत ग्यारद वर्षों 
में पोछिश विदेश-नोतियों की धारा सोडियत नीतियों के साथ एऋ ही नदी में 
प्रशाहित होती रही ॥” वह इस स्थिति के ऋरणें को समझता था, किन्तु इसमें 
किसी न किसी प्रद्यर ऋ पोछिश अग्रणीज असम्भय बढ़ीं था । एक सम्रय 
इमने अपने को भावताओं में बद जाने दिया तथा फ्रांस के साध, मित्के और 
इमारे अनेक हित समान हैं, अपने सम्यन्धों को श्लिथिल दो जाने दिया।”” 
सैण्डिनेविनय देशों के साथ सम्बन्धों की भी उपेक्षा वी गयी थी ॥ “ समस्त 
अच्छी विदेश-नीतियों आवश्यक रूप से नमनीय द्वोनी चादिए...”” बढ उतनी 
दूर तक गया, जितनी दूर वह उस समय जा सकता था। 


साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपने विशेष क्षेत्र का परित्याग ऋर दिया तथा थे 
जौवन के मानवीय एवं दारैनिक पहछुओं वी गदगाई के साथ छान-बीन करने लगीं 
३ जूत के “ जायसी लिटेरडी ? ने पूछा-" क्या दम जनसाधारण के इृश्टिकोण 
एवं उसकी चेतना में उदासीनता, द्क और नेरास्य दे प्रति आँखें वन्द रखना 
जारी रस सकते दें? , प्रश्न केवछ अर्थिक वेतन का नहीं है। मजदूर और मालिक 
-पूँजीवाद का प्रास्म्म वहीं से हुआ था | वहीं से समाजवाद व्य भी प्रारम्भ हुआ 
था, ,.वाह्तव में ऐसा अतीत होत्य दे कि मजदूर इस बात के प्रति उदासीन है 
कि उसझा माढिक कोई पूँजोपति दे अयवा समाजवादी राज्य दे... क्या हम 
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फैक्टरी-निर्देशक की इस पूर्णतया वोधगम्य इच्छा के सम्बन्ध में आइचये कर सकते 
हैं के उसके विशेषाधिकार उसके जीवन के अन्त तक कायम रहें १” 

इस लेखन का लेखक मिरोस्लाद फ्लिजीयर उद्योग की एक अन्य जटिल समस्या 
की ओर सुंदा- “ यदि यह मान लिया जाय कि फुटकर काम के अनुसार वेतन 
देने को पद्धति, बिना किसी चमत्कार के, केवल परिमाण पर आधारित है, तो 
सोधा-सादा परिणाप्त यद्द द्ोगा कि व्यय पर ध्यान न देकर उत्पादन में इद्धि करने 
के लिए समस्त साधनों का उपयोग किया जायगा। किसी भी मूल्य पर परिमाण | ” 
एक समाधान के रूप में श्री फ्लिजियर सुझाव देते हैं कि “ उद्योग के छाम में 
मजदूरों को तर्कसंगत एवं अत्यक्ष हिस्सा मिले |” रूस में इत सब को राजब्रोहात्मक 
माना जाता । 

अनेक पोलिश कम्यूनित्ट अपने सिद्धान्त की मूलभूत घारणा की इस पार को 
जौंच-पढ़ताल से संभ्त्त और चौकत्ने हो गये । उन्होंने बुद्धिबादियों के विद्ध काना 
कूत्ती द्वारा प्रत्युत्तर दिया; और चँक़ि कुछ बु्धिवादी यहूदी थे, इसलिए वे यहूदी- 
विरोधी कानाफूसी भी करने लग । एट्टा वेरफेड ने १७ जुन के “ पो ओेस्तू 
में प्रत्युत्तत दिया। ये दोनों प्रति-धाराएं तव तक दिखायी देतो रहीं, जब तक वे 
चरम सीमा पर नहों पहुँच गयीं और उनमें रंघर्ष नहीं हो गया । 

क्म्यूनिस्ट बिश्व में किसी सो स्थान पर पद्धति की अशुख समस्याओं के विषय 
में इतनी गम्भीर विचारणा एवं स्पथवादिता से काम नहीं छिया गया है; और चूँकि 
समस्त छाल घुरी में पद्धति, न्यूनतम विभिन्नताओं के साथ, एक ही प्रकार की 
है, इस लिए पोलों ने कम्यूनिज्म की करार्यप्रणाली के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करने 
का महत्वपूर्ण सेबा-कार्य किया है। पोजनान का विद्रोह निकट आता जा रहा था। 
निएबय ही, किसी भी व्यक्ति ने इसकी पूर्व-कल्पना नहीं की थी, किन्तु आर्थिक 
प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा था। सर्वाधिक साहसी पत्न “यो पीत्तू ! 
ने अनेक अशुल्छेखनीय बुराइयों पर प्रहार किया (इसके १० जून के जंक में एक्र 
लेख में बढ़ती हुई बेकारी पर प्रकाश डाल्य गया ; “सम्पति हमारे गाँव जनसंख्या" 
बिहीन हैं, कृषि उपेक्षित है तथा नगरों में श्रमिकों का आधिक्य है ।? 

पॉँच लाख व्यक्ति अस्थायी रुप से वेहर थे । दो सप्ताह बाद पत्र ने “ क्‍या यह 
माक्सवाद ओ गोथूलि बेला दै१” के विचित्र शीर्षक के अन्तर्गत व्लोदजिमिर 
ग्रेदेक और रिसजादे ठुस्कों द्वारा लिखित एक छेख ग्रक्नशित किया, जिसमें आर्थिक 
संकट पर अधिक व्यापक रूप से प्रकाझ्न डाछा गया था । उन्होंने इस प्रस्ताव से 
आरम्भ किया कि समाजवाद के अन्तर्गत आन्तरिक विेध हैं । उदाहरणार्थ, “ विय्त 
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दस वरषों में न फेयल हमारे छोटे उद्योग और सित्प्भर तिक्रास नहीं कर सके, 
प्रत्युत इसऊ्ले विपरीत, वास्तव में, वे पीछे इटे। ... ..- छाणों एघड भूमि पहती 
पड़ी हुई है ... ... दमारी कृषि दस वर्षों से गतिद्वीव बनी हुई दे... ..-« इमारो 
कृषिर अर्थ-ब्यवस्था में, पिरोपत व्यक्तियत कृषि मे जो उत्ताइनाह्मऊ सम्भावनाएँ 
निहित हैं, उनसे दम केबछ न्यूनतम झभ ही छेते हैं.....- क्या. यह 
अन्तर्विरोध नहीं दे १४ 
इसके अतिरिक्त “ समाजवादी प्रणाल्ये में सामग्रियों तथा उसरादन के साधनों 
की अत्यविक बर्बादी उतनो दी द्वानिद्धरर हो सझुती है, जितनी पूँजोवादी 
प्रणाद में भन्दियों द्ोती हैँ । जया यहाँ भी मन्तर्विरोध नहीं है?” ४ 
ए5 सप्ताद पूर्व अर्थशाल्नियों शा सम्मेलन समाप्त दो गया। ऋर्यसूची में ६ वर्षीय 
योजना के परिणाम तथा आगामी पंचवर्षीय योजना की सम्भावनाओं से सम्बन्धित 
प्रतिवेदन सम्मिलित ये । दुभाग्यवश सरकार ऊे जो सदस्य प्रतिवेरन प्रस्तुत करने 
बाले थे, उन्होंने अन्तिम क्षण इनकार कर दिया । क्यों १ 
“अभी तक सरकारी तौर पर पववर्षाय योजना कौ सम्पुष्टि क्यों नहीं हुई है, 
यद्यपि उसके प्रथम ६ महीने पहले ही ब्यतीत द्वो चुक्े हैं ३ 
2० ८२७ इमारी प्रणाली में, जो वद्ानिक आयोजना पर आधारित है, प्रत्येछ 
चल्तु इस बात को प्रमाणित उसती हुई प्रतीत दोती दै कि मामझ उल्य ही है।” 
उद्योग और ऋषि में सामजस्य नहीं है और “ सामूहिक कृषि आन्दोलन में 
अब्यवस्था फैली हुईं दे।” यह एक दुमरा समाजवादी अन्तविरोध दै। 
दोनों छेखतरों ने सरझर के एक मंत्री से मुछात की । उसने उन्हें बताया कि 
और अधिर यंत्रीकरण तथा स्वर्यक्रियता (30०ग्ाभा०ा ) से उत्पादन में 
अत्यपिर इद्धि दो सझती दे तथा आवश्यक मजदूरों की सख्या में झ्मो दो सकती 
दै। तब इसे प्रचलित क्यों नहीं किया गया १ “ देश में बेझरी फैडने के भय के 
कारण बढ ऐसा नहीं कर सझता । यह प्रश्न अब एक आउठयारिकऋ प्रश्न नहीं रद्द गया 
है कि बखोस्त किये गये मजदूर को काम खोजने जायेंगे. . .” झेखगझें ने अनुमान 
छूगाया कि पौंच व्यस बेझार व्यक्तियों के अतिरिक्त 'लगमंग्र बीस झाख ! मजदूर 
अनावश्यक हैं। यद समाजवादी अक्षमठा दे । इस प्रझमर तानिऊ प्रगदि में विलम्ब 
द्वोठा है तथा अकुशलता को प्रोत्ताइन मिलता दे । 
टेखछ और अधिक गदराई तक जाते दें - “ निवोरित समय से अधिक काम १ इस 
देश में अनेक मजदूरों के छिए निवीरित समय से अधिछ समय तक काम एक 
चूसरी मडदूरी के मुल्य दे ...जिध ऋम को पूय करने में वह तेरद घण्टे लगाता 
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है, वद सात घण्ठों में मली भाँति हो सक्ृता हैं ... मजदूर बहुत ही कठोर भ्रम 
करता है क्योंकि उसे जीवित रहना ही है । उसे अपने लिए तथा अपने परिवार के 
छिए कम-से-क्म जीवन-निवाह के अत्यन्त आ्ररम्मिक साधन तो श्राप्त करने ही 
पड़ेंगे । अतः भौतिक श्रोत्साइनों की वर्तमान अ्रणाली के अन्तगेत उसके छिए सात 
ध्टों के काम्र को उससे दुग्रनी अवधि में करना आवर्यक्न हो जाता है । यह न 
केबल कार्यों को सम्पन्न करने की हमारी पद्धति की मूखेता की ओर इंगित करता 
है, अपितु हमारी प्रणाली में अन्तर्निहित कतिपय अमानवीय तलों की ओर भी 
इंगित करता है ... * 

उन्होंने और अधिक अन्तर्विरोधों पर बल दिया: वस्तुओं का अभाव होते हुए भी 
चेकारी को छिपाना । (वे एक दूसरी दात का भी उल्लेख कर सकते थे पेय 
पदार्थों की अधिकता और पीने के लिए क्रम मिलना । पेरिस के “ली मोण्डे? के 
वारसा-स्थित संवाददाता फिलिप बेन ने अपने पत्र के ३ झसस्त १९५६ के 
अंक में विवरण दिये । निश्चय ही उस ओऔष्म ऋतु में अधिक परिमाण में “बीयर? 
और खनिज जल का उत्पादन हुआ था, किन्तु चार करोड थातु-ढक्कनों 
(0(९४४॥-७६०७००2४७ ) की आवश्यकता थी, जब कि योजना में केवऊ ढाई करोड़ 
की व्यवस्था की गयी थी | इससे भी बुरी वात यह थी कि योजना का केवल ५६ 
प्रतिशत अंग पूरा हुआ | भ्रतः बोतलें बिना भरे रह गयीं । ) 

इस आर्थिक रोग के मूलभूत कारण का पता लगाने पर श्री गोडेक और श्री 
तुस्कों एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे; यह राष्ट्रीय अ्थेन्यवस्या का निर्देशन 
करनेवाली नौकरशाही का दोप है । राजनीतिक व्यवस्थापक ने विशेषज्ञ को निष्कासित 
कर दिया है । अकुशल, अवैयक्तिक व्यवस्थापक जनता की शक्ति का शोषण कर रहा 
था। निर्देशक का कार्य एक पेशा बच गया है। उदाहरण के तौर॒पर -कैकाऊ क्षेत्र के 
एक जिला-तगर में एक निर्देशक है। प्रथमतः बढ़ संल्कृति-विभाग का श्रमुख था। 
उसने नवस्थापित और आशापूर्ण म्युनिसिपछ नाव्यशाला को नष्ट कर दिया, जिसके 
छिए उन्होंने उसे स्थानान्तरित कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान का निर्देशक बना 
दिया, जहाँ उसे आधिक वेतन मिल्या था। कुछ महीनों तक निर्देशक के पद 
पर काम करने के पहचात उसे, नकद कोप में वन की कमी होने के कारण, जेल 
में डाछ दिया गया। जाँच-पइताल के वाद उसे रिहा कर दिया गया और पुनः 
निर्देशक के पद्‌ पर नामजद किया गया । इस वार उसे एक दूसरे जिला-संस्वा 
में भेजा गया। और उसी कद्वानी की पुनराइत्ति हुईं : धद का गवन हुआ, जाँच- 
पड़ताल हुई, अदालत ने दण्ड दिया और छुछ महीने जेल में रहने पढ़े | जब 

रू. पु. ७ 


म९्छ रुख की पुलर्याजा 


निर्देशक जेल से घाइर निच्णा, तब उते पुनर्वासित कर दिया गया तथा निर्देशक 
का एक नया पद प्रदान किया मया । और, इसी कद्दानी की पुनराइत्ति पांच अथवा 
छ बार हुई.. «« 

4 एक केत्र विस्ेप में जिला राजतीय फार्म बोर्ड के निर्देशक के पर पर निश्न- 
लिफित पेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति हुई थी। एक 
बडई, एऊ ब्रिना वेशे का व्यक्ति तत्पश्चाद्‌ एक बिजली इंजोनियर (वें कद्दते 
हैं $ बद सर्वेश्रठ था ) तसइवात जिल्य घुरक्षा-पुलिस का प्रधान आदि-आदि।! 


दोनों लेखकों ने अपने अन्तिम अनुच्छेद में घोषित क्रिया क्रि “व्यवध्पाप्तों 
के पेशे का यद्ध निश्चित रूप घारण करना ? पोलिश समाभवादी अर्थव्यवस्था के 
समक्ष उपस्थित ' गम्भीर खतर! ? है। 


गोदेक और लुझ्तली ने अपने लेख के शीपैक में जो प्रइन उठ्यया था, उम्क 
उत्तर उन्होंने ऋभो नहीं दिया। इमें यह नहीं बताया गया कि क्या यद्द मात्र्सवाद 
की गोश्वूलि बेला दे । लेप के प्रशशित होने के चार दिन बाद प्रोजनान ने 
निर्लिप्त, अयोग्य निर्देशरों द्वास राज्य के बढ़े व्यवसाय वी कुब्यवस्था तथा मानव 
प्राणियों के श्रति य्॒त इलिप्त के दुल्भवद्धार के रिख्ध भीपण विदोद क्र दिया । यह 
पोलिश उम्यूनिष्ट नेतृत्व वी ग्रोघूलि वेछा थी। रूस ने भद्दण को रोकने तथा 
भापम-स्वातंश्य के प्रवाइ को अवछ्द्ध करने का श्रग्रास्त किया, ड्िन्‍्दु तृूफ़ात ने, 
जो एक सोते के रूप म॑ और तत्यश्चात एक धारा के रूप में परिणत दो गया था, 
भर बाढ़ का रूप घारण कर लिया था। वढ़ ग्रेमुल्का वो झन्‍्दर बद्ा झागी 
तथा जुस्चेव, मोलेतोव, मिम्रेयत और काग्रनोविच वो बद्याऊर पुन' मात्तो 
पहुँचा आयी । कवियों के प्र्यों तथा लेख क्रो छेजनियों ने रत सव का सूत्रप्ात 
किया । आलोचना करने बाली पत्रिक्नाएँ तद्य बात्ार मूल्य पर तब ते वारम्बार 
बिऊती रदनी थीं, जय तक उनके अक्षर बिल्कुल मिट नहीं जाते थे । उनके 
विचार सैऊड़ों की सल्य्रा म नवध्यापित स्वतंत्र विचार विमर्श कलबों द्वारा प्रहण 
कर छिये जाते थे भीर ये क्‍छव विशाल जन-समुदायों को बाइश करते थे ॥ 
लोग बाद करना चादते थे। वे सत्य छुनना चादते ये । यु० थी० के शज्नागार में 
इसके विरुद्ध कोई इस्त नहीं वा । सास्‍्को इसकी तुलना नहीं कर सऊता था | 


अध्याय १७ 
रक्तहीन कान्ति 

एक पोलछिश्व पत्रकार निन्नलिखित प्रसंग का वर्णन करता है: जब पोलैण्ड के 
नम्बर एक कम्यूनिष्ट बोलेस्‍्टव वीरूत का शव, जिसकी रुत्यु माचे, १९७६ में 
मारते में हुई, सावैज्ञानिक्र दरैन के लिए वारसा में रखा हुआ था, तब पत्रकार की 
नौकरानी ने शव को देखने के लिए छुट्टो की माँग की । “(्केन्ठु ठुम पागल हो ?, 
पत्रकार ने डॉठ कर कहा - “ तुम्दारी आयु सत्तर वे क्षो दै और तुम्दारे स्नायु 
अत्यन्त दुबवेल हैं । झहर तापमान इल्य से भी नीचे है जौर तुम्हें शव के दशन 
करने के लिए छः धम्मों तक पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, में 
जानता हूँ कि तुन कम्यूनिस्ट-विरोधिनो दो । किर कामरेड बीरूत में यह आकस्मिक 
रुचि क्यों १” 


उसने स्पष्टीकरण क्रिया-“ मैं उस व्यक्ति क्ो देखना चाहती हूँ, जिसे रूस्ियों 
ने मार डाला । 7! 


इस वात क्रा कोई प्रमाण नहीं है कि वीछत की अस्वाभाविक्र खत्वु हुईं थी, 
किन्तु रूसियों को दुरभिसन्धि की अफवाह ने उसे एक पोढिश नायक वना दिया । 
पोछैण्ड के राष्ट्रीय मह्तिष्क में चार रुखो विभाजरनों, इसके अतिरिक्त आक्रमणों, 
दूवायी गयी क्रान्तियों तथा दसनात्सक शासन की स्पष्ट रुठति बनी हुईं है। 
यह काला इतिहास कम्यूनिल्टों और गर-ऊम्युनित्टों को उमाव रूप से संत्रत्त 
करता है। उन सभी के लिए रूस अत्याचार क्या पर्योय है, क्षौर इस समय 
बढ लितना अत्याचार का पर्बौय दे, उतना कमी नहीं था। पोलों के लिए छत 
अपरिचित पूर्व का देश है | पोलिश पार्सी के सदस्यों के झेजों और भाषणों से यह 
निष्कर्ष निकलना है कि वे मदसूस करते हैं कि सोवियत संब पोलैण्ड में कम्यूचिज्स 
के छिए रोग क्य उुम्वन रद्द है । इस ज्ञन की पोड़ादायकता सें इस अजुभूति द्वारा 
तनिक्न भी कभी नहीं होती कि रूस न होता, तो कोई पोलिश कम्यूनित्ट सरकार 
होती ही नहीं । रोमन कैयोलिकों को विद्याल बहुउंख्या वात्य तथा ४ ऋपओं 
का देश पोछैण्ड ऐस्छिक कम्यूनिह्ट प्रयोग के लिए उराहनीय रूप से 
है | अतएव पोछैण्ड में सोवियत शक्ति ऋम्यूनिज्म ही प्रदल्तम संरक्षिका है। 
ऋष-मार भयेकर है, सम्बन्ध-उत्र एक फन्‍्दा दे, फिर भी, जब तक पोलिश 











श्ण्द रूस की पुनर्योत्रा 
कम्यूनिज्म सवय अपनी सफठताओं के सद्रे खड़ा नहीं दो समझता और जब तक 
रूस को पश्चिमी उनतेत्र के विरुद्ध एड तदस्व क्षेत्र के रूप में पोरैण्ड ही 
जवशचता दें, तर तक सम्बन्ध इसी प्रझार का बना रहेगा। वे एक दूसरे 
पर निर्नर हैँ तथा एक दूसरे से इणा करते हैं । 

विकिता सुइचेव के क्रोधावेशयूणे, क्रेमलिन के साज़ - जैसे व्यवहार से पोडैण्ड 
में सल्ट्रति एवं शिथ्ता क॑ लिए हस मै प्रतिष्ठा में इदि नहीं हुई है। पोल उन्हें 
* फप्ाव ' कइ कर सम्शेगित ऊत्ते ६, जिक्से उनझ् तासये सम्य व्यक्ति से 
नहीं द्ोता । वे बीछूत के शत्र को दऊनाने के छिए बारसा छावे। शब-सस्झरों के 
समाप्त दो जाने पर उन्होंने अरनौ यात्रा के वास्तविक उद्देश्य अर्थात्‌ एक उत्तराधिकारी 
के निश्नोचन की ओर ध्याव दिया। पोलिश कम्यूनिज्म को प्रतिभा के बाहुल्य का 
बरदान नहीं प्राप्त हुआ दे। १९३८ में स्ताठिन ने पार्श के उन नेताओं को 
दृआज कर डाला, जो अनने पूँजोवाद देश्वासियों से सुरक्षा के छिए समाजवादी 
पिठृभूमि मं भाग कर चडे गये थे । युद्ध, हिटलर के नजखन्दी शिविरों तथा 
यू० बी० ने और अधिऊ नेताओं को समाप्त कर दिया। अब, भूँकि बौरूत नहीं 
रद्द गया या, बरमैन यू० बी० के साथ सम्बद होने तथा मास्को का अलुगामी 
द्ोने के कारण अत्यन्त छोड-अग्रिय था, और द्विलेरी भिंक “ ल्यूकेमिया ” के व्यरण 
अप॑ग दो गया था, इसलिए पोलैण्ड के नम्बर एक उम्यूनिस्ट मर खुनाव करने का 
कार्य सरल नहीं था। मतदान के छिए आयोजित कौ गयी केन्रीय समिति की पैठकऊ 
में बहुमत स्मशत रोमन जाम्प्रोवत्वी छे पक्ष म॑ था। सुश्चद ने उसके नाम 
जे अस्वीइ्व कर रिया। उन्होंने एडन व्यक्तियों को परामश दिया-“ यहां पहले 
से ही अनामोवियों ओ र॒एप्रा बहुत अधिक है ” --दूसरे शब्दों में यट्टदियों की 
सझया बहुत अधिक दे । इस पर एक दूखान खड़ा दो यया। “ आप यहूदी विरोधी 
हैं ”---केन्द्रीय समिति की एक उपशद॒स्या श्रीमती रोमामा प्रैनास ने चिल्ला कर 
कद्दा । उन्होंने कुद दो कर सभा-ऋक्ष से बाहर चछे जाने औ धमझे दो । “ मैंने 
सोवियत संघ के यहूदियों की रक्षा की ”, उन्होंने कद्दा और बताया कि जनवरी 
१९५३ में ढाक्टरों के “ पश्यत्र ” के समय किस प्रऋर स्ठालिन ने समस्त सोदि 
यत यहुदियों को साइबेरिया में निवोछित कर देने को योजना बनायी थी। खुश्देव 
ने बताया कि केव्र७ उनके तथा “ पोडिट ब्यूरो ? के अन्य कई सदस्यों के विरोध 
के कारण ही इस योजना को रद्द रिया गया | 

(१९५६ में मास्तो में मेरे यद्ददी मित्रों ने मुझे सूचित किया कि आर्कडिक 
छेत्र में उनके निर्यॉसन झी अन्तिम तैयारियों पहले ही ऋर ली गयी थीं तया दे 


रखहीन ऋान्ति श्र 


प्रस्थान करने के आदेश की प्रतीक्षा श्रति घण्डे किया करते थे। जब अग्रैल,१९५३ 
में वेरिया ने घोषित किया कि डाक्टरों के विदद्ध झठा अभियोग लगाया गया घा 
तथा उन्हें रिह्य एवं पुनवासित किया जा रह है, दव वे यहूदी भी प्रसन्न हो गये, 
जिन्होंने कभी अपने को यहूदी नहों समझा था और उस दिन यहूदी विवासस्यानों में 
डेलिफोनों का बजना कभी वन्द नहीं हुआ; उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी तथा 
बैसाइयों से बधाइयां प्राप्त की । ) 

खुश्चेब ने पोलिश केद्रीय सम्तिति के समक्ष स्पष्टीकरण क्रिया कि उन्होंने 
जाम्भोवस्की का विरोध इसलिए नहीं क्रिया कि वे यहूदियों को पसन्द नहीं करते 
थे, प्रत्युत इसलिए किया कि पार्टी के अधम सतिव के पद पर एक यहूदी को 
प्रतिष्ठित कर देने से अधिक्विक पोल कम्यूनिज्म के विरुद्ध हो जायेंगे | जुइचेब के 
निषेधाधिकार का सम्माव कर जाम्त्रोवस्की के नाम को वापस छे लिया गया । 
खुश्चेव ने इस पद के लिए एड्चेंडे ओचाव का नाम प्रस्तावित किया । ओचाब को 
इस सम्भावना से प्रसन्नता नहीं हुईं । वह म्यूदिल्डों के मध्य एक अ्षतिश्चित 
मत्तिष्क वाला “ हैमलेट ” था, उसमें दृढता का इतना अभाव था और बढ़ इतना 
अधिक ईमानदार था कि चह इल पद्‌ के लिए अजुपयुक्त था । फिर भी, खुइचेव के 
अबुरोध करने पर उसने स्वीकार कर लिया । 

अब नेताओं के मब्य सर्वोच्च सत्ता के लिए मीपण संबर्ष प्रारम्भ हो गया । 
इसने पोलैण्ड को पत्रकारों का स्वर्य बना दिया क्योंकि प्रत्येक प्तिद्वन्द्दी भुट के पास 
अपने पत्रछ्र और सम्पादक समर्थक थे और विशेषतः माह्को वनाम गेमुल्का 
सेकठ के समय, जब रूठी सैनिक इत्तक्षेप आसन्न था, कोई भी ऐसा समाचार 
नही होता था, जिप्को पृष्ठि कोई अच्छा पोलिश संबाइद्मता अथवा यहां तक कवि 
कोई सक्रिय पश्चिमो संवाददाता भी, ठीक काफी-थंद की बहुघा यात्रा कर अथच 
प्रतिद्वन्दी भुर्खो के साथ सही सम्बन्ध ल्‍्थापित कर न कर सके । 

पार्दी दो भार्गो में --- कहर पन्थियों और प्रगतिशीलों में--विनक्त हो गयी 
थी । कध्रपन्थी नाठोलिन गुठ के ये, उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया था कि 
उनके सबसे बड़े नेता मार्शल कान्ल्टैग्टिन रोडोसेल्की वारसा के नाटोलिन नामक 
उपनगर में निवास करते ये । रोकोसोवोस्की एक पोलिश-वैज्यीय सोवियत नागरिक 
थे । वे १९३० में रूसी सेना के एक मार्शक बने, किन्दु वाद में स्तालित ने उन्हें 
एक साइवेरियन वजरवन्दी शिविर में भेज दिया | हिटछर से युद्ध करने के छिए 
रिद्वा किये जाने पर उन्होंने अनेक्न अभियानों में एक' प्रतिभाशाली युद्ध-विश्वेषज्ञ 
के रुप में प्रतिश्य प्राप्त को । युद्ध के वाद स्तालिन ने आदेश दिया हि रोकोसरेवोस्की 


१०८ रूस को पुनर्यात्रा 


एश्र “पोल? हैं और उन्हं पेल्शि सद्स्न तेदाओं एवं पौछेण्ड ल्थित हसी 
अधिसर-सेला द्य प्रयान नियुक्त कर दिया। मा्ठ को स्वये राजनीति में कोई 
इचि नहीं थी, फितु उन्होंने नायेल्निवादियों को, जो राजनीति में रुचि रखते थे, 
अपनी प्रतिष्य से राभान्वित द्वोने दिया । 

इन करपन्यियों के विरुद्ध उदारपम्थी खड़े थे, जितके नेता मूतपूर्प सोशल 
डेभोड्ैट, एक नाजी नजरबन्दी सिविर के भूतपूर्व निवासी, एक पाइचात्य लौर 
धुद्धिवादी प्रधान मनी जोसेक साईरैंकिविस्ज थे । ओचाब बहुथा उनका साथ देता 
था, इससे भी भपिर यह केस्ध में रद कर सस्दुझन को ठीक रखने का प्रयास 
करता था । 


साचे १९५६ में ओचाद ज्यों ही प्रथम सबिव के पद १९ नि्वोचित हुआ, 
तयों ही नाटोडिनों ने प्रद्वर प्रारम्भ कए दिया ॥ प्रतिरक्षा मत्राल्य में रोशेसो 
बोश्की के सद्यायक तथा सेना के मुख्य ग़ज़नीतिक कमिसार जनरछ काजीमियजे 
विश्सेवर्धी ने छोदत से एड जोरदार भाषण छिया, जिसमें उसने पृफ़ान उत्तन 
करने वाके उद्धिवादियों पर प्रचण्ड प्रद्दार किया तथा उनके मध्य जो यददूदी थे, 
उनको निशाना बना कर अनैद्ठ अंसन्दिग्ध रूप से विपथुक्त बाण छोड़े | ( जनवरी 
१९५३ में जब सलाडिन ने सोवियत डाज़््टरों के “पहयंत्र” का पता छगाया, 
वेब विगसेसस्थे ने पोलिश सेना से यहूदियों को निम्नछ दिया या ।) 

बिरासेवस्क्री पोछिद ब्यूरो के छिए नावोलिन शुद्ध का उम्मीदवार था । उन्हें 
उम्मीद थी कि केन्द्रीय सम्रिति के ज्ञुलाई में होने वाले पूणण अधिवेशन में पोल्शि 
द्वेड युनियनों के अध्यक्ष विक्टर क्ल्रेसिविवस को भी, जो कठ्युतली संगठन का 
निर्देशन करने वादा एक छणित कण्पुतली नेता था, यद्दी सम्मान प्रदान किया 
जायया 

जब जि ये पहय॑त॒ चल ही रहे थे औौर इसके पूतरे कि ओचाब जटिऊ राजनोति 
ौिथिति का सही-सद्दी सर्वेक्षण कर सके, उसकी सबत्विव को कुर्सी के नीचे प्रोजनान 
रूपी बम का विस्फोट द्वो गया ॥ इस कु धूम्नाव्आदित वातावरण में नेता कसी 
नीवि के छिए अन्धग्र में भटक रहे थे । उठक समक्ष दिमाग को परेशान कर देने 
बे प्रएन उपस्थित थे। क्‍या पोजनान की घटनाएँ लास्मेचला वी वाद एप 
शैथिल्य हम परिणाम थीं ? अथया क्‍या वे जपूर्ण स्तालिन-विमुखता से उत्पन हुई 
थीं? क्या पार्टी ओ इ्श्ेर हो कर पुन दमन प्रारम्भ कर देना चाहिए अथवा 
और अधिक मुघार बरने दाहिए * रोद डाछे अथवा इठ जाने दे ? 


रत़्तदहीन ऋान्ति श्र, 


इस अनिर्चितता में पोजनान के मुऋदर्मो को बार-बार स्थगित किया! गया | 
वारसा लडखडा गया । जब मुझदमे आरम्भ हुए, तव किसो भी इडताडी अथवा 
हृडतालियों के नेता को कठघरे में खड़ा नहीं किया गया; सरकार को मजदूर वर्ग के 
क्रोध को भइकाने का साहस नहीं हुआ । जिन सैछड६ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 
गया था, उनमें से अनेक को रिहा कर दिया गया । बीस वर्ष से कमर अथवा थोड़ी 
अधिक आयु के केवल वारद तवयुवर्कों पर-चौ पर यू० वौ० पर गोली चलाने के 
छिए तथा तीन पर एक यू० बौ० सैनिक की पाशबिक हत्या करने के रिए-मुकरमें 
चलाये गये और करतिपय रिद्वाइयों के स्वाथ दिये गये दण्ड इतने क्रम थे, मुझदने 
सनसनी से इसने रहित वे क्रि उनझा शिक्षघात्मक प्रभाव उपेक्षणीय था और उचक 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव झत्य अथवा ऋण था । यह स्पष्ट था कि जनता कठोर व्यवहार 
को सहन नहीं करेगी । 

पोजनान के तत्काछ बाद्‌ प्रधान मंत्री साइरैंकिबिक्ज ने उदारपस्थी मार्ग पर 
चलना जारी रखने के सरकार के इरादे की घोषणा की और जब छुलाई में पूर्ण 

- अधिवेशन का आयोजन हुआ, तव विटासेवस्क्री और क्लोजिविक्षज पोलिट ब्यूरो 

के सदस्य चुने जाने में विफल हो गये । दूसरी ओर रोकोसोवस्को ने सेना में 
बिठासेवस्की का ओहदा बढ़ा दिया तथा नाठोलिनवादी तूफ़ान-सोता-बाढ़ आन्दोलन 
के प्रमुख नेता जे्जा मोरावस्की को ' द्विब्यूना छुट्ट ? के सम्पादक के पद्‌ से हठाने 
के छिए पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध हुए । 

इस बीच आर्थिक स्थिति निरन्तर विग्रड़ती गयी तथा राजनीतिक पत्चाधात की 
आईंका उत्पन्न हो गयी। राज्य-यंत्र एक अतलऊ गते के तट की ओर छड़कता जा 
रहा था । उदारपन्थियों ने अनुभव किया कि यदि किसी छुदढ़ पोलिश हाथ ने 
अक्त को अपने निय॑प्नण में नहीं लिया, तो मास्क्ो अपने नियंत्रण में के लेगा । 
नाटोछिनों ने सोवियत-विरोधी भावना की वढ़तों हुईं छद्दर देखी । यदि विभीषिका 
उपस्थित दो जाती, तो मुट-संबर्प में बिजय श्राप्त.करने का कई मूल्य नही रहता । 

सभी आँखें व्लाडीस्काव भोनुल्शा को ओर मुड़ ययीं। १६५४ के अन्त में 
कारामुक्त होने के बाद डेढ़ वे से अधिक समय से वह अवकाश प्राप्त जीबच 
व्यतीत कर रह्य था। ५ अगस्त १९५६ को पार्टी ने उसे पुनः साधारण सदस्यता 
प्रदाव ऋर दी । तसश्चात्‌ सरकार में उसे एक पद प्रदान करने का अल्ताब किया, 
जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया । वह संकट के प्रति तथा सौदावाजी के छिए उससे 
प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति सचेत था । इसलिए उसने नांग की कि उसे सब 
कुछ मिले अथवा कुछ भी व मिले । उसके न्यूनतम सांग अधिकतम यी : बह 





ऋ०० झुस की पुनर्यात्रा 


पार्टी के प्रथम सचित्र का पद चाहता था उम्ती शक्ति के छोत का स्पथ्येघ्रण 
करना सर था बढ एक राष्ट्रीय अम्यूनिस्ट था और उसने रूसी नियेत्रण 
का प्रतियेध किया था, वद एक सामास्य बुद्धि रखने वाल व्यक्ति था और उसने 
अनैच्टिक सामूद्िकीररण का विरोध कया था । 

सरकार और पार्टी के सन्देशवाइऊ गोमुल्ख के निजी निवासध्यान की याना 
करने ठग अथों ज्यों खेडट गम्मीर रूप घारण करता गया, त्पो्यों दू्तों से 
वक्ति उम्बों दोने छगी। प्रय्येक व्यक्ति समसने छगा द्वि अब उसझा अविश्ार 
पद्धति के संद्दारे के डिए अनिवाव दो गया है। पोडिट ब्यूरो ने अविद्वत रूप से 
उसे झआग्नी अनेझ समध्याओं से अवगत कराया। कदरपन्‍्यो नाओेलिन और 
उदाखारी उसझ्य समर्थन श्राप्त करने के लिए ढोइ करने छगे ॥ नाटोलिन पोछिड 
ब्यूरो में गोमुल्का के प्रवेश को स्वीज़ार करने के लिए सहमत हो गये, किन्तु 
प्रथम सचिद्र के रूप में नहीं। उन्हें आशय दो ऊ्लि वे उसके प्रभाव पर अभिक्रर 
कर छोो स्था उसे उसझ उप्रयोग ररने से रोक देंगे ॥ दूसरी ओर, उसने हढ 
किय्रा कि झुस के द्वाथ को ऊमजोर बनाया जाय और इस उद्देश्य दी पूर्ति के लिए 
उसने साईएक्रिविकज या तथा ओवाउ का, जो अपने दी झब्दों में प्रथम सचिव 
के रुप में प्राप्त “भोपन नजुभव” को समाप्त कर अत्यविक प्रसन हुआ, 
साथ दिया। 

गेमुल्य ने शर्त रख दीं गुप्त पुलिस द्वारा की गयी दृशसताओं के लिए 
उत्तरदायी व्यक्तियों क्रो दण्ड दिया जाय; जनरछ मेरियन स्पिचाल्स्की तथा 
बीछत बरमैन मिंक थू दी शास्त के अन्य निर्दोप शिक्कारों बो अवइय घुनवोसित 
फिया जाय, आर्थिक तानाशाह, सपमूदिकौकरण का जनझ घोर भारो उद्योगों में 
आत्यविक पूँजी विनियोग करनेद्राला हिलेरी मिक पोडिट ब्यूरो से अवश्य त्यागपत्र 
द द, भोमुल्ता ने ऋासिसजेक माठुर, जिसे पोल सामान्यतः एक सोवियत 
एजेग्ट समझते थे तथा पोलछिट ब्यूरो में एक प्रमुख नाट्रेलिनवादी जेबान 
नोवाक के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की शर्ते रखी । सबसे कठिन डरते यद्द थी कि 
गोमुल्य ने इठ किया रि रोगेसोवोस्झे पोलिट ब्यूरो से हठ जाय; यह कैमलित 
के लिए भ्त्यक्ष चुदौती थी और इसता अर्थ केबल यही छगाया जा सम्ठा था कि 
यद्द पो्ेण्ड में उसकी सत्ता के लिए एक खत्रा था। 

मिंद और बरमैन ने पोलिट व्यूसे से व्यागपत्र दे दिया ६ माजुर छापता द्ोझर 
रूस पहुच गया | जेनान नोवाह ने त्यक्ापत दे दिया। भयग्रस्त नाग्रेब्निवादियों 
ने मास्को के सन्देश भेजे । 


रकदीब ऋत्ति २०१ 


इस तनावपूर्ण वातापरण ने झुछ्वार, १६ अक्तूबर ओो प्रातःछाठ १० बजे 
पार्ट की केंद्रीय सनेति ह्ली येठह आयोजित हुईं । ओचाब ने सदस्यों को शांत 
किया, किन्तु शीघ्र ही सूचित किया द्लि नैठक को तत्खाछ स्थगित ऋरना दोया, 
जिसते वे छुड्चेव, मिकोयान, मोल्मेतोव और कऋाणानोवित्र से, जिकका विम्ान ठीक 
डसी समय मास्को से वारसा के निकट स्थित ओह नीची हबाई अड़े पर पहुंचा 
था, मिलने के लिए जा सके । रूस्तियों को निमेत्रित नहीं 
की उनके आगमन से कुछ घण्ठे पहले ही यद समाचार थराप्त हु 

पोलिश पोल्टि ब्यूरो के सदस्य तथा अन्य उच्च ऋम्यूवित्द गोमुल्का के 
साथ ---जों अतो तक पार्टी का एक साधारण सदृत्व मात्र था--ओडीवीची 
दवाई भट्टे पर पहुंचे । वह“ँ। उन्हें रो लोियत नेता अपने साथ 
चौदृह रुची जनरलों को भी लाये थे । रोझोस्नोबोस्की उनसे मिछा । इस अभ्र 
वारसा-संधि की समत्त सशक्न सेशओं के सोवियत सेनापति मार्डछ छोदीब ने भी 
उनसे मुजाछात की । तु 

माह्झो से सोवियत मेताओं का वह आग्सन एक साथ ही सनसवीखेज औौर 
इध्तापूर्ण, दोनों था। चार्यों तोबियत्त नेता एक सोवियत सैविक बछीं की राजनीतिक 
नेक के तुल्य थे । उनके आगमन से पूर्व की रात में पोछिश भूमि पर स्थित 
सोवियत सैनिक डिविजनों में पूर्वी जमैनी से एक डिबिलन बुठा ऋर वृद्धि ऋर दी 
गयी तथा हुस्न से आया हुआ एक दूसरा डिबिजन बारसा की सीना पर घिंवत दो 
गया । सोपियत वौत्तेना की दुकड्ियां स्दान्त्क ( डाथिय ) और र्टेंट्विन के सामने 
प्रदनात्मक हूप से प्रकट हो यदी । यह ऋदने की आवश्यकता नहीं कि मास्कों दुसरे 
देशों के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता ; झुश्चेव, मोलोतोव, मिद्नेयान और 
कागानोबिच केबछ यह चाहते थे कि वारसा में उनके शब्द अधिक विश्वासो- 
त्ादक सिद्ध हो । 

ओडोनीसी इबाई अड्डे पर कोयर -- वनरठ वाक्डाव क्रोमर -- ताम छा एक 
छोठानसा आाइनी उपस्थित था। उसने स्पेनिश रह-ुद में अन्तरराष्ट्रीय विगेड के 
बाल्क्न डिविजन का सेनापतित किया था; जब द्वितीय विज्ययुद्ध आरम्भ हुआ, 









































तब बह फ्रांस में पोछिदा सेना में भर्तों दो गया था । दाल में ही सरकार ने उसे 
पोलैण्ड की आम्तरिक्न सुरक्षान्युज्सि (के. बी. उच्ल्वु. ) क्या, जो एक बडी, 
द्दी 





इप्तज्जित और ब्तस्वन्द इुकडी वी, प्रधाव खेवावति मिदुक्त किया था। ज्य 
ओर वहीं, लो ही छोर ने अपने के. वो. उच्त्यू, के सेनिकों 
मगर को चारों ओर से घेर लिया। इताई अड़े पर ओमर ने 





श्०२ रूस की पुनर्यात्रा 


रोबोसोवली से यों हो कद्वा कि यदि सोवियत सेना राजधानी में प्रवेश करने की 
आशा करेगी, ती उछे युद्ध के द्वारा ही ऐसा उरना द्वोगा । उसझे सैनिक बारसा 
जाने वाली सइकों तथा पुर्ों पर तैनात थे । 

रात में चुने हुए मजदूरों को वारसा को फैक्टरियों में बुछय लिया गया था, उन्हें 
शक्षाश्ष प्रदान किये गये थे तथा यद्द आदेश दिया गया था कि यदि रूसियों ने 
आकमण किया, तो जे फैक्टरियों में तैयार रह । 

सम्भयत थद्द कल्पना करना सुरक्षित दे कि रोकोसोबस्की ने फेमलिन से आये हुए 
चारों व्यक्तियों के कान में यद्ध जानकारी डाछ दी, जिन्होंने अपनी कार्रो के वारसा 
में प्रविष्ट होने पर अवश्य डी यह अनुभव किया होगा ऊ्रि उनकी दलीलों का 
समर्थन करने के छिए रूसी सेना रहने के स्थान पर ने वास्तव में शत पोलिश 
सशल्व सेनाओं से िर गये थे । 

ए बार वारसा में पहुँच जाने पर पोलिश् फम्यूनिस्टों मे रूसियों को छोड़ दिया 
और उस “ द्वाल ” में लौट आये, जद्दा केद्रीय समिति के सदश्य र्िंतातुर द्वोकर 
प्रतीक्षा कर रहे थे ! ओचाब मे पुन; अधिवेशन का आयोजन क्रिया, जिसमें तुरन्त 
द्वी गोमुत्का तथा उसके तीन समर्व# केन्द्रीय समिति के सदस्य चुन लिए गये ॥ 
तत्पश्बाद वियार-विमर पुन स्थग्रित कर दिया गया, पोलिश नेता, जिनमें गोमुल्का 
भी था, अब वारसा स्थित बरेल्वेडियर श्रासाद में रूसियों से वार्तालप करने फे 
लिए गये । 

ये वारर्ताए राव में ३ बजे तक चलती रहीं कौर उस दिन आते: काढ ६ बज 
कर ४० मिनिट पर चारों रूसी विमान द्वारा मास्शे के लिए प्रष्थित हो गये । 
आमने-सामने हुईं इस बातचीत वी समाप्ति पोलिश विजय के रूप में हुई और 
पोलछिश दर्प को दृष्टियत रखते हुए तथा बोमर के अतिरिक्त मोमुल्ता के सामने का 
ज्ञायक द्वोने का कारण यद कोई आइवयैजनक बात नहीं दे कि विवरणों का 
रइस्योद्घारन हो गया । 

खुश्बेव ने ८« मिनट के तीखे उदघाटन भाषण में सम्मेलन के समक्ष प्रश्न को 
स्पष्ट रूप से उपस्थित क्रिया । मास्खे पोलिट ब्यूरो में योमुल्ता का स्वागत करता । 
उसके अनेक धनिष्ठ सद्ृकर्मी भी उसके साथ प्रविष्ध हो सकते थे, किन्तु निर्यंगण 
का परित्याय करने का क्रेमलिन वा कोई इरादा नाही था, गोमुल्का फिसी हालत में 
प्रवम सचिव नं दो सकता और येमेस्येक्स्ती पोलिट ब्यूरो में अवद्य रहेंगे । 

बिचार विमशे इस केन्द्रीय समस्या के चारों ओर केद्धित रद्दा । जब-तब पोल 

कमरे में आपस में ही विचार-विनिमय करते। उन्होंने सोवियत प्रतिनिविमण्डल 


सकहीन ऋष्ति र्ण्रे 


के सदस्यों के सम्बन्ध से अनुमान लगाये ) क्या जुस्वेव अकेले मात्को की ओर से 
नहीं बोल सकते ये? चार क्यों जाये £ प्रभाव डालने के लिए १ क्या मोल्लेतोव और 
काग्रनोबिच ठियो के कथतामुत्तार “स्तालिन्वादों” तथा झुस्वेव और सिछ्लेवान 
“ प्रगतिशीछ ” थे £ किन्तु ये एक दूसरे को अतिध्वानित कर रहे थे, वे. सभी एक 
हो वस्तु चाहते थे --पोछैश्ड में लता ह्य वागजेर क्षो कायम रखता । किसी भी 
पोछैण्ड-निवासी को चारों सोविदत नेताओं की दार्तो में कोई अस्तर चहीं 
दिखायी दिया । 

चार्रो रूसी नेताओं ने भो छोटे-छोटे गुप्त सम्मेलन, विशेषतः सोजियत राजदूत 
पोनोमारेंको के साथ, जो उपल्वित था, छिये । राजदूताबा के सम्पर्क अविक्वारी 
बेल्वेडियर प्रासाद से बाहर को घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार झाते थे: अधिरांश 
जग में श्रमिक सैन्य दलों (7०४:८:४ 7॥04 ) को सतर्क कर दिया गया 
था । फैक्टरियों पर सशत्न पोलिश सैनिशों का प्रचण्ड पहरा था । पोलिश सैनिक 
इकड़ियों के लोबियत सेनापति इस विपय में सन्देह व्यक्त कर रहें थे कि पोलिश 
अफप्तर और सैनिक बारसा की दिद्या में श्रयाण करने के आदेशों का पालन करेंगे 
अथवा नहीं । 

. . झ्सके वाजजुद खुड्चेव ने “टूम्प कार्ड ' फेंका : यदि उच्तकी शतों को स्वीकार 
नहीं किया जायगा, तो रूस बल-प्रयोग करेगा । इस वाद पर गोमुल्का खड़ा हुआ 
और उसने शांति के साथ घोषित किया कि में उत्तर देना चाहता हूँ, किन्तु वह 
इस सम्मेलन में ऐसा नहीं कर सकता था | वह वारसा रेडियो स्टेशव पर जाकर 
पोलिश जनता के नास त्राइकास्ट ऋएने जा रह था । वह जनता को चतावेगा कि 
शआसाद में क्‍या हुआ ! 

*  हसियों की स्थिति उनके पांव के नीचे चकऋदाचूर हो गयी । वे मुल्यराने 
लगे, स्पट्टीकरण करने ऊंगे तथा पोलैण्ड के ग्रति शाश्वत मैत्री खाने 
हंगे। उन्होंने कहा कि पोडैण्ठ को संकठ से पार होने के लिए आर्थिक सद्दाबता 
को आवश्यकता है। उन्होंने शीघ्र ही मास्त्े में, गोउुल्का से मिलने को जा 
व्यक्त की ... मैत्रीपूर्वक हाथ मिलाये गये तथा निशा निमप्त वारसा से होते हुए वे 
हुत गति से ओक्ीनीसी हवाई अड़े पर पहुँच गये। 

उस्त दिन बाद में केन्रोय समिति के पूणे अधिवेशन छा पुनः आावोजन हुआ 
और उसमें गोमुल्क्न ने एड रूम्वा भाषण दिक्क । दूसरे दिन, २१ जक्वबर को 
उसके ७५ सदस्यों ने ५ सदस्यों के एक नये पोलिट ब्यूरो का चुवाव किया । 
ओचान को ७५ मत श्राप्त हुए ; उचने स्वयं अपने किए मत दिया १ गरोमुल्श को 





































श्ण्छ रूस की पुनयात्रा 


उब मत प्राप्त हुए, उसने अपने उिए सत नहीं दिया | साइधाश्िफिस्स छो ७हे 
मत प्राप्त हुए । आव्वे और नव स्थानों के लिए जाम्ब्रोवस्ती और मोराब्स्ये को 
५६७५६ मत श्रप्त हुए । रोश्रेसोवस्क्री को केवल तेईेंस मत मिठे और इसलिए 
बह पोल्ट ब्यूरों में अपने स्थान को कायम रख सकने में विफठ शो गया। उसे 
अधिवेशन मे मोमुल्झ पार्टी का प्रथम सचिव, पोरैण्ड का सर्वाच्च राजनीतिक नेता 
निदीचित किया गया। 

गोमुल्ला और पोरैण्ड ने एक निगोयक्त सघर्त म॑ं विजय प्राप्त वी थी । एक 
सीमित भर्थ में २१ अफ़्वूबर, १९५६ पाहैण्ड का स्वतैयता दिवस था, हिन्तु रूस 
के साय जारी सपघर्प में गोमुल्का यो अग्ेक कठिनाइयों झा सामना करना पढ़ा | इन 
कठिनाइयों म॑ जनता की अशान्त मन स्थिति विषयक कठिनाई भी सम्मिलित थी, 
जो कोई छोटी मोटी कदिनाई नहीं थी। जनता अपने विचारों क्यो वलपूर्तर अनेक 
प्र्वार से व्यक्त करती थी --उदादरणार्थ पूण अविवश्चन के दो दिन बाद गान्स्क में 
हुई एक सभा में वक्ता सौर श्रोताओं के मध्य हुए सवाद के रूप में उसने अपने 
विचारों को व्यक्त क्रिया। भाषणक्तों, केन्रीय समिति के सचिवों में से एक 
सचिव न्‍जाडिस्थ्य्र मैटविन ने विशाल जन-समूद को बताया हि “ हमारी पार्टी 
में ,..अग्रतिशीक और श्रठिक्रियावादी शक्तिया वे शक्तियां, जो पीछे जाना 
और सिष्क्िय रदना पसन्द करंगी.. हैं ॥? 

#दे जैन हैं १--थोताओं ने माग की + 

मैटप्िन ने उत्तर दिया--“कामेरडो, आप जानते हैं कि पोडिट स्युरों के 
डिए दीन निबोचित हुआ है और कैन नहीं निवोचित हुआ है ।” 

“इस तरद्द मत बोला”, श्रोताओं ने विश्व कर क्द्वा--“साइस से पाम 
हो स्पप्ड यताओ । 

मैरवरिन ने दलील दी--“ प्यारे कामेरडो, ये सब अल्प महत्व वी बात दें । 
महत्वपूर्ण बात तो दमारे देश के जौर अधिऋऊ विद्यस की दै।” 

४ रोक्ोस्रोवस्सी के विषय में क्या रदते दें? -- भ्रोताओं ने तुरन्त प्रश्न किया, 
मैटविन ने उत्तर देने से बने का प्रयास किया, किम्तु थोताओं का प्रश्न जारी 
रहा | अन्त में उसने उनवी बात को स्वीसर कर ल्या और कद्वा-“कामरेड 
रोध्रेतोवस्मी के सम्बन्ध में मेरा मत यद्द है. मैं उन्हें एक अच्छा सैनिक मानता 
हूँ, किन्तु मैं उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हू । ” 

इसक बाद मैथ्निन से सदट्यूर्ण दिनों में सोवियत डिबिजनों के क्यों के 
सम्बन्ध में पूछा गया । उसने मत व्यक्त क्रिया-“ मेरी समझ से आप सेना की 


रक्तहीन ऋान्ति श्ण्ष्‌ 


गतिविधियों के सम्बस्ध में जानना चाहते हैं । परसों केन्द्रीय समिति के पूर्ण 

अधिवेशन सें इस विषय पर विचार-विमरश किया यया । आदेश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 

मंत्री ( रोकोसोवर्क्नी ) द्वारा जारी किये गये थे। मंत्री ने समीकरण किया कि 
, सेना को गतिविधियां नियमित सैनिक अभ्यासों से सम्बन्धित थीं। ? 

गान्स्क के “ कोनट्रैस्टी ” के २५ अक्तूबर के अंक में प्रकाशित विवरण के 
अनुसार इस वक्तव्य पर जोरों को हँसी हुईं । मैठविन ते कहना जारी रखा- 
“ केम्रीय समिति से इस बात को ओर इंयित कियाकि शिशिर-कालीन अभ्यासों का 
संचालन मोली-चालत-दूरियों ( 5800४0४ ४78९७) पर होता है और उनके 
लिए सढ़कों पर टैंकों की आवश्यकता रद्दीं दोती । 77 

“ सोवियत युद्ध-वोतों के उम्बन्धमें आपका क्‍या कदना है!” -श्रोताओं से 
बिहला कर प्रश्न किया । रुसी युद्ध-पोत गानसक से देखे गये थे । 

* मैटबिन ने घोषित किया कि करेद्रीय समिति ने रोकीसोवल्की से वन्द्रणाइ में 
लंगर डाक कर पढ़े हुए उन पोतों को उपल्थिति के सम्बन्ध में स्थैकेरण घने 
के लिए कहा है। 

प्रोंछ कठोर और वाचाल हो गये थे । पत्र उन्हें तानकारों श्रदाव करते थे | 
गेमुर्क्ा को दो अक्वियल घोढ़ों-- पोलिश जनता और हूसी सरकार --पर सवारी 
करनी पढ़ती थी । पोरैण्ड क्रान्तिक्वती मनःस्थित में था । मजदूर मैंनेजरों और 
डाइरेक्टरों को, कमी-कमी बल्यूर्वक, निकाल रहे थे। कृपक सामूहिक फा्मों से 
अलग हो रहे थे, भशीत ट्रैक्टर स्टेशबों को विघडित कर रहे थे और दनके 
औजारों क्षो खरीद रहे थे और भूमि का क्रय-विकय कर रहे थे--जो वात 
पिछछागू साम्यवाद्के अन्तर्गत कभी नहीं छुती गयी थीं । सैनिक ठुकड़ियाँ और 
सेनापतियों को बर्खात्त करने के छिए मतदान कर रही थीं । अफपतरों ते इसके 
लिए हुई किया कि रोकोसोवस्दी श्रतिरक्षा-मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दे और 
सोवियत संघ में चला जाय । रूसी असैतिक विशेपज्ञें के ओर अधिक उपयोग 
के विरुद्ध गोमुल्का पर घिरोधों की वर्षा होने लगी । श्रोताओं ने मांग की कि 
विदेशी रेडियो स्टेदानोंका अवद्द्ध किया जाना वन्‍्द हो । 

३२९ अक्तूबर को गोमुल्का ने छगमग एक सौ प्रसुख पोलिश पत्रकारों के 
समक्ष एक आग्रकाशदीय भाषण किया । यह झांति के लिए किया गया एक 
अनुरोध था । कुछ दिन पूर्व उन्हें छुइ्चेव के पास से एक पत्र ग्राप्त हुआ था, 
जिसमें ऐसे किसी भी सोवियत विशेषज्ञ को चापस्त भेज कहा गया 
था, जिसकी उन्हें आावस्‍्यक्ता न हो, डिन्त पोडैग्ड को चौगों ति हँगरी 
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वी स्थिति के समान नहीं थी। दंगरो तठस्‍्यता वी नीति अपना सझ्ता था, 
वारसा-छवि का परित्याग कर समझता था और रूसी सेना से वापस जाने के दिए 
कट्द सकता था । पोलेण्ड ऐसा नहीं दर सकता था, उस्ते पश्चिमी जमेंनी के विदद्ध 
ओडेर-नीसी-पीकि के लिए सोवियत सैनिक सरक्षण वी नाउस्यस्दा थी । यू ने 
१९-२० अफ्तूवर वी दात में रूसी संनिझ गतिविधियों के महत्व के सम्बन्ध में 
अतिशयोक्ति से काम ढ़िया था यह बात सच हैं हरि टेंकों ने बतिपय सइझें को 
तोड़ दिया और उनके कारण कईं ' दुभौग्यपूर्ण दुधेटनाएँ हुई .. जिनर्म मृत्यु भी 
हुई।* सइछ वी क्षति के लिए स्रेवियत सदर सुकाम सो बिक भेज दिया जाता, 
किन्तु सोवियत नेता वारसा म॑ थे, तभी उन्दोंने सोवियत सैनिक द्भुकड़ियों को 
अपनी बैरकों में लौठ जाने का आदंश दे दिया था। उसने बेल्वेडियर - प्रासाद में 
बात चीत जारी रखने के लिए इस दात को एक शर्ते बना दिया था। गोधुल्म्म ने 
इस बात पर बल दिया कि पोछिश सेना पर सभाओं द्वारा शासन नहीं किया जा 
सकता, भफ्सरों का चुनाव प्रजातानिर पद्धति से साधारण सैनिकों द्वारा नहीं दोगा, 
न सेना वो और अधिक उदारीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करने चादिए। न राष्ट्र 
को पूँजीबादी प्रशादन भी ही आता करनी चादिए ॥ उसका इंएदा एक कैयोलिक 
पार्टी, एक हृपक पार्ट अथवा किसी दूसरी पार्टी को वैव बनाने ऋ नहीं था। 
प्रेस-सेन्सरशिप कायम रद्दी । बो० बी० सी० को अवरुद्ध नहीं किया जायगा, बशतें 
बढ भूतशाल की भाँति अपने को यथाववादो समाचारों के प्रधारण तक ही सौमित 
रखे । अन्य स्टेशन भो यदि इसी प्रमार का ब्यवद्वार करें, तो उनको भी यददी 
विशेषाधिकर प्राप्त होगा । 

ग्रेमुल्का का उद्देश आन्दोल्ति, उत्तेजित प्रोलिश मन स्थिति के स्थान पर 
अनुशासन लाना था। हमरी वी फरान्ति से, जो सर्वोच्च पद पर उसके निर्वाचन के 
दो दिन बाई आरम्भ हुई, उसके काये स्रे जटिल बना दिया । पोलें ने रक और 
घन देकर तत्ताछू दगरों के प्रति अपनी सदाजुभूति व्यक्त की । दगेरियन 
* प्रतिकातिवादियों * तथा “ फारिस्टों ? के सम्बन्ध में सोवियत और पिछठागगू देशों 
वी निन्‍्दाएँ, पोझेण्ड म॑ प्रतिव्वनित्त नहीं हुई । दमती के सम्बन्ध में पोछिश 
दृष्टिकोण का विरूपण २३ नवम्बर के * जायठी चारसादी * में सेमन ज्यूरिस द्वारा 
लिपित 'पोजनान-वबुडापेस्ट शोर्पक एक उल्लेखनोय छेख में रिया गया। उसने लिखा 
-,ोजनान और हणरी में जनता या विद्ोद समान झपसे मद्दाल था- भ्रमिक जनता का 
उिद्रोह जाये, दम एतेण्टें के सम्पस्ध में कही जाने वाली बातों को अस्वीह्नत कर दें 

पोजनान और इंगरी में जो बात समान थीं, वद्द यो स्तालिनवादो जातंऊ-अगाली 
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और उस आतंक को कार्यान्वित करने वाले यंत्र के प्रति छृणा की चरम सीमा, .. 
पोजनान में सुरक्षा-संगठन के ऋमेचारियों को अपने खून से उन व्यक्तियों के 
अपराधों का मूल्य चुकाना पड़ा, जिन्होंने अत्यन्त ऊँचे कर चसूछ किये थे तथा 
सामूद्दिक फा्मों का संगठत किया था, उन्हें उनके अपराधों का मूल्य भी अपने खून 
से झुकाना पढ़ा, इन्दोंने हमारे उद्योगों के कचा-सारू-विपयक सम्मरण की योजना 
गलत ढंग से बनायो थी तथा बेतन में कटौती क्यो थी. ..इस सम्बन्ध में पोज़नान 
और दंगरी में कोई अन्तर नहीं है, . .मेरे मतालुसार पोद्चनान और हंँगरी के विद्येहों 
के सम्बन्ध में एक दूसरी समान बात यह है कि...पार्टी झीघ्र ही राजनीतिक 
जीवन की सतद्द से बिल॒प्त हो गयी.. .दंगेरियन विद्रोह को तीसरी बात दै सा्बे- 
भीमता के लिए संबपे का असाधारण उत्साद।” भरी ज्यूरिस को पोछैण्ड में भी 
यही दृश्य दिखाया दिया, जहाँ आपने कहा कि यद्द बिल्कुल ही संयोग की बात 
नहीं है कि सावेभीमत्व के लिए संघर्ष जनतंत्रीऋरण की अवधि के साथ ही. प्रारम्भ 
हुआ, प्रजातंत्र से होकर पोलिश सावेभीमता तक । हंगरी में भो ऐसा ही हुआ । 
(यह एक ऐसी बात है, जिसे ठिटो ने नहीं समझा । ) ज्यूरिस मे लिखा कि 
रस द्वारा स्तालिनवाद का परित्याग पिछलूग्यू देशों में उसके परित्याण की अपेक्षा 
बहुत अधिक कठिन और खतरनाक द्वोगा | पोरैण्ड और इंगरी के प्रति मार्को 
की झ॒ब्युता का कारण यह कप्ती ही थी । “मुझे मुख्य कारण.. .हमारे देश और 
सोवियत संघ में जनतंत्रीकरण के विपम विकास में दिखायी देता है।” 

इंगरी को द्वार्दिक सौसनस्य एवं रक्त प्रदान कर पोलैण्ड पिछल्मगू देशों की 
पंक्ति से वाददर निकल आय! और उसने माह्की का पद्ानुसरण करना बन्द कर 
दिया । विदेशी स्तालिववादियों ने कोधपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब एडयर 
फौरे ने फांसीज्ी अतिनिधि-सभा में भापण करदे हुए पोलों की प्रंसा की, तथ 
ऋम्यूनिस्टों के अतिरिक्त समस्त सदन ने हर्षध्वनि की । हूमानिया, जेक्रोस्लो- 
चाकिया तथा विशेषतः पूर्वी जर्मनी के कठपुतली पत्रों और रेडियो ने गोमुल्का- 
क्रान्ति के विवरण को तोइ-मरोइ कर अत्चारित किया और प्रोलिश नीति में परिछ- 
क्षित होने वाली नयी अग्तियों की कढ् आलोचना की । पूर्वी जमेनी के 
अधिकारियों ने गोमुल्का के २० अक्तूजर के भाषण के उद्धरण प्रद्माश्मित करने 
के काएण पूर्वी वलिंन के “बी० जेड० आम जानरेण्ड” के २२ अक्तूबर के 
अंक को जब्त कर लिया, किन्तु क्षेत्र के पत्रों ने उसके शब्दों को उदप्त किये 
बिना ही उनकी अचण्ड निंदा को । वारसा ने यह भर्थ छगाया क्वि 
पिछछम्यू देशों के इस दुष्तापूर्ण समवेत गाव का निर्देशद क्रेमलिन के हण्डे 
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द्वारा दिया गया था औौर इस्र विचार ने पोठिश नेताओं ओ, जिन्दें अभो तक 
माध्ये की योजनाओं व्यू कोई निशिदित द्वान नहों या, परेशान कर दिया : क्या 
मास्मे टैंक के साथ प्रद्यर करेगा, जैसा कि उसने इंगरी में किया था भौर क्या 
बह उन्हों कणों से प्रदार करेगा? दवेगती के ही समान पोलेग्ड रूस के विद्दध 
बिद्रोद ऋर रद्ा था; पिर भो, दोनों में जनता श्रजातत्र चाइती थी, जब कि नेता 
ऊष्यूनिस्ट झासन को अपनी निजी, मास्छे से एयहू प्रणाल्ये आ विश्वास इरने 
कौ आशा रखते थे 
परिणामत गेमुल्य एक गएरे गये के ऊपर एड पिद्ट रम्जुमाग पर चछ 
रद्दा था। यद्दि उसने जनता ज्रे उसे बहुत जोर से घइ्ा देने करो अनुमति प्ररान 
की, तो हो कुछ हो जायेगे और सम्भरतः सद्रप्न दृश्तझ्प सो करेंगे। यदि 
उसने जनता को रूख-विरोधी भावना ग्रे छूड नहीं दो, तो ठसे सनर्थन से द्वाध 
धोना पड़ेगा तथा दृगय के समान अराजह्ुता एवं रूसो विभीषणों के समक्ष 
झुझने के लिए बाध्य द्वोनां पढ़ेगा । 
तने हुए रज्जु-मागे पर इस ओर आर उस ओर झुछ कर चलते हुए गेसुल्घ ने 
ज्षीत्र ही एक कुशछ राजनेता के रुप में अपने कैशल ध्य प्रदर्शन करिया। उसने 
रोग्रेदोवर्धे फे स्थात पर जनरऊ त्पिचाल्स्ओ को अ्रतिरक्षा-मंत्री नियुक्त किया। 
रोझ्ेसोबस्वीने तत्पर पुन अपनो सोवियत नागारिख्ता प्रदय कर ली और उसे 
झुझेव के अन्तर्गत उपग्रतिरक्षा-मतरों नियुक्त किया गया । स्विचाल्स्पी मे पोलेण्ड- 
स्थित रूसी सैनिछ परामशंद्यताओं को घर भेज दिया,..ेखऊ-ऑग्रेस को स्पगित 
कर दिया गया यह हृशरी के प्रति मैत्नो तथा रूस के प्रति विरोध के भावना के 
प्रदर्शन क्र अवसर प्रमाणित द्वोदा...गोमुल्ख ने झार्डिवठ विसजिन्धी को 
कारागार से मुक्त ऊर दिया। जब रोमन कैथलिऋ पादरी वारसा-स्थित अपने प्रासाद 
में छोट, तब विश्रा जन-समूह्दों ने उन अमिवन्दन किग्रा। उन्होंने उन्हें 
आाश्ञीवाद दिया तथा पोडैण्ड के द्विव के लिए दप्तत बने रहने का अजुरोध क्रिया 
बाई में गेमुल्खा वार्डिनल से मिलने गया, टसने उनसे आर विश्यप्ों के एऋ 
समुदझ्य के साथ, जिन्दोंने शासन के साथ सद्योग नहों दिया था, विचार 
विभर्स किय्रा । झपने प्रयम धर्मापदेश में पादरो ने सद्दिष्णुता एवं सावधानी के 
लिए अनुरोध क्रिया। चर्च और राज्य ने, प्रग्येक ने अपने-अपने ढंय से और दोनों 
ने इस करण जनता के दृष्टिप्रेण ग्रे अयिह् सदिष्णुतापूर्त एवं कम भावनात्मक 
बनाने स्तर प्रयास किया कि वे रूस और भ्रम को दोइरी विभोषिद्य से अवगत 
थे, इलज् गोमुल्य ने सरझतो स्वूनें में धार्मिक शिक्षा की अजुमदि प्रदाव कर 
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दी...गोमुल्ा अभी तक सन्तुलन कायम रख रहा था और वह मात्को गया। वारसा 
स्टेशन पर उसे विदा करने के छिए उपस्वित जन-समूह ने चिह्मा कर कह्य--* व्लाजस्लाव 
इंढ़ बनो, ब्लाडीस्लाव दृढ़ बनो |” वह १९५७७ के लिए चौदह छाख टन छसी अन्न 
७० लाख ह्जल के रूसो सामनों तथा पोलेग्ड पर समस्त सोवियत ऋरणों के रद्द किये 
जाने का वचन ले कर लोटा-विगत ग्यारह वर्षों में सिद्दे के मोल विशाल 
परिमाग में पोडैण्ड से जो कोयला गया था, उलके लिए यद्द अपर्याप्त क्षतिपूर्ति 
थी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात यह थी कि यह पोछैण्ड की सार्वभौमता और 
पोलिश भूमि पर रखे जाने वाछे सोवियत सैनिह्ों की संख्या, समय-समय पर 
विश्व-स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार, मास्को के साथ मिल कर संयुक्त 
रूप से, निर्धारित करने के उसके अधिकार की मान्यता थी। इस प्रकार माछ्को ने 
अपमे सैनिक सहयोग के सम्बन्ध में वारसा को कामजी नि्ेधाधिकार प्रदात करना 
स्वीकार कर लिया था। 

नियेधाधिक्ार द्वो अथवा न हो, सोवियत सैनिक डिविजन पोलैण्ड में बने हुए 
हैं और उसका क्ष्थ दे रूसी सत्ता एवं प्रोलिश व्यप्नता | क्या आर्थिक सहायता 
गोमुल्क्ा के गले में पड़ी हुईं एक दूसरी जंजीर है? टिठो की आलोचचा करते 
हुए “प्रवदा? ने कहा कि, उन्होंने “साम्राज्यवादी पश्चिम” से जो सहायता 
स्वीकार की है, वह एक सोवियत-विशेधों उद्देश्य को सिद्ध करती हैं। टिो पर 
किया गया यह प्रह्यर गोमुल्का के लिए एक चेतावनी थी।पोलिश नेता विकट 
रज्जु-मार्ग पर पुनः दो ऋदम मुझ । मोमुल्का के साथ मास्कों जाने बाले, पोलिड 
ब्यूरो के एक सदस्य स्टीफत जेद्ीचोबस्की ने ऋद्दा, “मास्को में दमें जो 
सफलताएँ प्राप्त हुई, उनके काएण सैद्धन्तिक रूप से पश्चिम से ऋण लेने की 
आवश्यकता समाप्त हो गयी है।” पूर्व की ओर अत्यधिक अभिमुख होने के 
कारण कहीं गोमुल्का का संतुलन अस्त-ब्यत्त न हो जाय, इसलिए वह दूसरी 
दिशा में मुढ़ा; जेद्रो बोवह्की ने पुनः कद्दा-“इससे हमारे लिए अजुकुरू शतों 
के साथ इस प्रकार का सौदा करने की सम्मावनाएँ समाप्त नहीं द्वोतीं।॥” उसके 
थोड़े ही समय उपरान्त आश्यावादी पोर्लो ने भाती अमरीकी सरकारी ऋणों की 
खोज में एक मिशन वाशिंगटन भेजा । कु 

पोछैण्ड में हाल में जो सामानिक हइय (पोजनान, वुद्धिवादियों का 
विक्लेद, और गोमुल्का-कान्ति ) दिखायी दिये हैं, उन सभी के पीछे यह्द सर्वव्यापक 
मान्यता है कि कम्यूनिज्म ने देश की अर्थ-ब्यवस्था को र्सातल में पहुँचा दिया। 
२० अक्तूबर को केद्वीय समिति के पूर्ण अधिवेशन से किये गये अपने ऋदोर, 


३ 
श्र रूस को अर (: 
निर्मम सुप से विवेचना मऊ भाषण में गोमुल्यय ने स्व इस बात के अलक्ष ऋ दिये 
उसने उ्ध-““ १९२९ में समस्त उद्योग में प्रति सापरे दिन, ्रति मंजर ओ गे 
का उतादन १३१८ किडोमराम था। १९५॥ में वद्द सम दो कर ११६३ हिरोगिन 
ठक पहुँच गया अपांत्‌ रत्ादन में १२०४ प्रतिशत को कमी हुई - खा जगत 
में १९५५ में १९३८ को तुलना में अति झर्म दिन, श्रति मजदूर उलादन में २६ 
प्रतिशत की कमी हुई । खाब उद्योग के सम्बन्ध में आर्थिक नीति अक्षय 
विवेक॒शीनता को नीति थी । रविवार को वाम झस्से ओ प्रणाली प्रचलित की गगो 
और इससे खबिकों दा खास्प एवं उन्ही शत न2 द्वो गयी तथा सायन्नोसाप 
कोयरा-खान हत्यारे के समुचित कारयझ्ती स्थिति में रखता कहिन हो ग्या। 
कीयला-खानों के एड भाग म सेनिग्रे दीर कैदियों वो नियुक्त के दे प्रश 
भी प्रचलित को गयी। ” साराद्त सानउद्योग में विशाऊ पूँजी ध्य विनियोजन 
कहने के बावचूढ व्यसत्वापरों को अक्षमता एवं धरमिओरें को जूते के अप 
कोयले का उत्पादन कम हो यया। ( यदि उड्दों सोवियत तरसर भी इसो प्रकार 
दी स्वीकारोक्ति करती । ) 

'तथर्चाद्‌ उसने कृषि का उड्ेख ड्रिया । गरेमुल्या ने कद्वा-” प्रति देस्टेमर 
कपि-योग्य भूमि के समग्र उत्पादन के मूल्य का अनुमान ऊगाने पर हमारे सम 
निमनद्िकषिव बित्र उपस्थित होता है. निच्ची फामे ६६१ 4 ज्छोये, सदर 
फार्म ७५१७ ३ श्टोटी और राजकीय फर्म ३९३ ७ छोटी । इस प्रतार दिशी 
और सदकरी कामों के मध्य १६ ७ प्रतिशत वा अन्तर है, जय झ्लि राजकीय फामी 
की बुढ़ना में निजी फर्म का उल्नादन (१९५५) में ३२ २ प्रतिशत अधिक 
भा।” और गोसुरर ने पुन कद के यह सब इस बात के बावजूद हुआ हि 
राज्य ने प्रयक्ष सद्ययता, रो मे कमो, मशीनों के मुफ्त उपयोग तथा इसी प्रआए 
को बातों के रुप में सामूहेउ़ फ्मों वो अरबों की रह्म दी । उसने मत ब्यक 
किया-” यह एक दुखद चित्र है। अत्यविक न्यय के वावजूद उनके परिणम 
दुच्छतर एवं उलादन व्यय अविछ थे। मैं समस्या के राजनितिक पदछ के 
उल्लेख नहीं करता।” 


इतनी द्वी घातक हयथ्वादिता के साथ उसने आवा। में छुघार धरने थे 
विफलताओ विश्लेषण किया। ०3222 

अन्त में उसने पोजनाव का उल्देख किया। उसने भाल्कों के प्रचार की 
अल्लीक्षत कर दिया । “पोजनान की पोदादायक दुखान्त पढना के 
साशाय्यवादी एजेप्डें और उत्तेजना कैशने वालें के कार्य के रूप म॑ प्रछुत 
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करने का गनन्‍्दा प्रयास निरवय ही अत्यन्त क्षज्ञानपूण था... पोजनान की 
दुखान्त घटना तथा समध्त अ्रमिऊ वर्ग के अत्यधिक असन्तोष के कारण स्वयं 
इम में निद्दित हैं, वे पार्टी के नेतूल और सरकार में निहित हैं । प्रज्ज्वलनशील 
साममप्रियोँ वर्षों से एकन्र हो रही थीं। ६ वर्धाय योजना ने, जिसे भुतकाल 
में जीवन-त्तर के उच्च विकाल के एक नये चरण के रूप में अत्वन्त 
उत्साह के साथ विज्ञापित क्रिया गया था, व्यापक्र श्रमिक्त वर्गों की आशा को 
निराशा के रूप में परिणत कर दिया। आंकडें के साथ की गयी जादूगीरी, जिससे 
$ वर्षीय योजना की अवधि में वास्तविक मजदूरी में २७ प्रतिशत की वृद्धि दिखायी 
गयी थी, एक बिफलता प्रमाणित हुईं । इससे जनता की परेशानियां और अधिक 
बढ़ गयीं तथा कच्चे को ने जो स्थिति ग्रहण की थी, उससे हटना आवश्यक 
था। ” और कच्चे राजनीतिज्ञों द्वारा महण को गयो स्थिति से भी। (क्या इस 
अर की जादूगीरी मास्को में भी चल रही थी? ) 

यह बात पर्याप्त रुप से स्पष्ट श्रतीत होती है कि गोमुल्का रहे अथवा न रहे, 
पोछैण्ड भूत काल के गत से तव तक बाहर नहीं निक्छ सकता, जब तक उसे 
विदेशी सहायता नहीं उपलब्ध होगी। उसकी अध्थ-व्यवस्था की पुतरः स्थापना के 
लिए रूसी साथन अत्यन्त अपयीत्त हैं, इसी पद्धतियों| अत्यन्त कम्यूनिस्ट हैं। न 
मास्की पोरैण्ड को भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली और इस कारण राजनीतिक इंहि 
से स्वतंत्र चनाने की ही इच्छा रखता है । परिणामस्वरूप गोमुल्छा को अधिकाधिक 
विदेशी सहायता की भावश्यकता है। यह सहायता विना बन्धन के भी (अथवा 
विशेषतः बिना .बन्यन के ) साज्राज्यवादी पूर्व को अवश्य क्षति पहुँचायेगी। 
यह एक विचित्र स्थिति है कि कम्यूनिस्ठ पोलेण्ड को दिया गया समर्थन कम्यूनिल्ड 
रूस को क्षोग बनाता है और प्रजातंत्र के छिए पोलिश आकांक्षा को सुच्द 
बनाता है| वारसा अभी एक दूसरी पार्टी के छिए अनुमति नहीं प्रदान कर सकता, 
किन्तु सेज्म ( संसद्‌ )-स्थित घट किसानों, कैयलिकों, बुद्धिवादियों, मजदूरों और 
कम्यूनिस्दों की ओर से बोलेंगे । दो सकता है कि धीरे-धीरे ऋम्यूनिस्टों की 
आवाज का विपम अजुपात समाप्त दो जाय। 

फिर भी, मद्तत्तर स्वतंत्रता की दिशा में पोडैण्ड का मार्ग रूस द्वारा अवरुद् है! 
अक्त झुूस-विरोधी भावना का विकास छुनिश्चित है । उदादरणार्थ १० दिसम्बर 
१९५३ को स्जेसिन (स्टेशन ) में हुए एक छोटे-से संघर्ष की परिसमाप्ति सोवियत 
प्रदूतावास की खिड़कियों के ध्वैँस के रूप में हुईं, किन्ठ सामान्यतः पोडिश 
देशभक्ति रूस के श्रति पोलिश छुणा छी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं होने देती ॥ 





श्श्र रूस की पुनर्याग 


जनवरी १९७७ के संसदीय चुनावों के समय जब गोमुल्का ने कटा -“बदि 
आप कम्यूनिश्ट उम्मीदवारों के नामों को मिक्ययंगे तो आप यूरोपीय रा |वी 
सूची से पोलेण्ड के नाम को द्वी मिटा देंगे ” तब उसने अनुशासन की इसी भावना 
से अपीछ को । दस वात को इससे अबिक स्पष्ट रे कोई भी ब्यक्ति नहीं कद सकता 
था ग्रेमुल्य् कद रद्दा था कि वम्यूनिस्ट पार्टी की पराजय रूसी टैंकों को आयेगी 
तथा एक प्रृथऋ राज्य के रूप भे पोलेग्ड का अस्तिग्व समाप्त दो जायगा; 
कम्यूनिस्‍्टों को मत दोजिये अथवा रूस के उदरस्य दो जाइये । ( इतने पर भी 
कतिपय एशियाई पिछल्मयू देशों को छ्वतैत राप्र समझने का इट बरते दें; ) 

चुनावों में भारी विजय प्राप्त करने के लिए गोमुल्का ने सगन्न रूसी इस्तक्षेप 
के खतरे का उपयोग किया । पोलैण्ड में दगरी के समान रक्त-स्नान न होने देने 
के लिए कम्यूनित्ट-विरोधी पोलें ने कम्यूनिस्टों के पक्ष में मत दिये, किन्तु इससे 
पोलिश कम्यूनिश्ट शासन और रूस के लिए सक्रट में उद्धि हो छोती है । पोलिश 
जनता दोनों से मुक्ति पाने का स्वप्न देखती रहेगी । 

मात गोमुल्का वो निगल तो गया दे, किन्तु उसे पा नहीं पाया है। वह 
उसे प्रथम अवसर मिलते दी नठ कर दंगा। चोनी प्रधान मंत्री चाऊ एस छाई 
जब ११ जनवरी से १६ जनवरी १९५७ तक यारसा को यात्रा पर थे, दब 
उन्होंने गोमुल्का को प्रराशम दिया कि “जो जी में जाये करो, किन्तु उसके 
सम्पस्ध में बात मत करो।” यद्द चीनी उम्यूनिए्ट सिद्धान्त है; फ्रेमलिन विशञपित 
अवज्ञो को पसन्द नहीं करता, किन्तु झुँद का बन्द दोना दासता का आरम्भ मात्र 
होता दे । गोमुल्डा ने मास्क की मिव्या स्तुति करने की आवश्यकता वा अनुभव 
पढले द्वी कर लिया है। इसीलिए उसने भार्च, १९५७ में घोषित किया हि 
दगरी की क्रान्ति प्रतिसान्ति थी | शब्दों के याद कार्य जाते हैं। दवा के ससदीय 
चुदावों के बाद निर्मित नयी पोछिश सरसार में एक मदत्वपू्े पोलिश स्तालिनवादी- 
नाय्ेडिनवादी जैनान नोवाऊ उपप्रधान मन्रो के पद पर है। इसमें सन्देह नहीं कि 
ग्रेमुरक्ा ने उसे या तो सोवियत दबाव के ऊझारण या इस बात के सकेत के हप में 
सरदार में सम्मिलित क्रिया कि वह अजुकूछ व्यवद्वार करने के लिए तैयार दे। 
गेमुल्य्न विदेधी स्ताडिनवादी पोडै०्ड में पुनः सिर उठा रहे हैं और उन्हे हम से 
प्रोत्साइन प्राप्त हो रद है। वे ओक्प्रियता प्राप्त करने एवं गोमुस्फा को क्षति पहुँचाने 
के लिए पोडिश प्रतिक्रियावादियों के परम्परागत छत यहूदी विरोध क्या प्रयोग कर 
रहे दैं। पोलिश यहूदी - ( युदञपूवे को तोस राख की यहूदी जनसख्या में से) अस्सी 
इसार यहूदी, जो ट्विटर हे गैस-यातनाइसं से बचे रद गये-देश छोड़कर भाग 


सक्तहीन कान्ति २६१३ 
रहे हैं। वारस में कम्यूनित्ट पार्ठी के अधिकृत मुखपत्न “ ट्रव्यूना छूडा ” में 
इस इुसद घटना पर मत व्यक्त करते हुए २० फावरी १९५७ को कहा- 
“ पोलिश यहूदियों द्वारा देशतत्याग के लिए दिये जाने वाले प्राथनापन्नों को 
संख्या तथा देश-त्याग को उनकी इच्छा में द्वाल में अत्यथिक वृद्धि हो गयी 
है । यद्द तब्य इस वात का प्रमाण है कि यहदियों ने बढ़ती हुई 
यहूददी-बिरोधी भावना का अनुभव कितने दुख के साथ किया है ।” तत्परवात्‌ 
समाचार-पत्र ने यहूदियों को पुन आद्शासन एवं वचन दिया क्रिः जो लोग 
यहूददी-विशेधी ज्याइतियों करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जा रहा है तथा दृण्ड दिया 
जायगा और जातीय सिद्धान्तों का विरोध किया जायगा , . .।इन बचनों को पूरे करता 
गेमुर्श के हित में है, किन्तु पोडैण्ड में यहदी-पिरोधवाद की जडें गहराई तक 
पहुँची हुईं दें और पोडिश जनता को पराधीन दनाने के एक अतिरिक्त साधन के 
रूप में इक उपयोग करने में मास्के विवेक से काम नहीं लेगा । पोढैण्ड 
ज़तेत्रता से बहुत दूर है और रूस को बारसा में सत्ता की जो क्षति उठानी पढ़ी 
है उसे स्वीकार करने से रूस बहुत दूर है। आह्ञापालकता के लिए मास्क के हठ एवं 
ख़तंग्रता के लिए पोलैण्ड की आज्ांक्षा के मध्य गोमुल्क का संतुलुवकारी काये एक 
चिन्तन परेशानी का विपय है। 

इस बात की भविध्यवाण नहीं क्री जा सकती कि पोलेण्ड किस श्रक्रार राष्ट्रीय 
छवाधीनता प्रप्त कर सकता है। राजनीति की रूपरेखा नहीं तैयार नहीं क्री जा सकती । 
सम्भवृतः एक दिन ऐसा अव॒इय्य आयेगा, जेवर पिछलग्यू देश रूस के 
लिए पूँजी होने की अपेक्षा परेशानी के काएण अविक द्वो जायेंगे । स्वम्भवतः रूस 
का कोई भावों झासक अनुभव ऋरेगा छि औपनिवेशिक साम्राज्य सादा का सारा 
भार-सखरूप है और बह कोई वरदान नहीं है, वह सोषियत जनसंख्या के जीवन्- 
छ्तर*के मूल्य पर किया जाने वाला सारा का सात व्यय दे और उससे कोई आय 
नहीं होती । पिछडग देशों की स्व॒तेन्रता अधिक अच्छी जीवन-स्थिति की मांग 
करने की रुसियों की स्वतंत्रता पर निर्भर है। 

इस बौव पश्चिम को स्मरण रखना आहिए हि यद्यपि पिछलाम्गू देशों के ऊपर 
कम्यूनिज्य सशम्न शक्ति द्वार बलपूर्वक छादा गया, तथापि मूलतः उसमें एक 
जान्तरिक आकर्षण था, जो भूतझ्ाल की अस्वीकृति एवं एक छुन्दर भविष्य की 
आशा से सन्रिहित या । बारह च्षों के कुशासन, सिध्या प्रतिनिवित्ष और डुख के 
पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति अब उस आशा को सहत्त्व नहीं देता । फिर भी भूतकाछ में 
बाएस नहीं छौठ जा सकता पूरों यूरोप के किए १९३६ से पूर्व क्ा जगत 


२९४ रस की पु्पाता 


स्मरणातीत रूप से मर चुरा है । पिउल्य्मू देशों झी जनता कमी तक झिसी नयी 
बध्तु वी थाशा कर रही है ! । 

पोडैग्ड क्यवा कही भी वन्‍्दी राज्य वो एक वैरल्पिक कायेक्म अथवा 
आदरी प्रद्यन करने के लिए घ्वर्तन जगत बाध्य नहीं दे। बढ़ उनको सस्छति का 
अपमान एवं उनकी खवतैनता का डड्रैयन द्वोगा । आदर्श प्रस्ताव बिना झर्त मित्रता 
एवं अपनी कत्पना के अनुसार सामाजिछ पद्धति वी खष्टि उसने के प्रप्येछ राष्ट्र के 
अधिकार झ्ते ममन्‍्यता प्रदान करने ऋ है? 


अध्याय १८ 
१८४८, १९५४ नहीं 


अफ्तूबर-नवम्बर, १९५६ उरी इगेरियन क्रान्ति मानव प्राणियों में तथा 
बौरता, ईमानदारी, गिटता एवं छतत्ता प्रेम के सरल, सीछे सादे गुर्णों में एक नये 
विश्वास के ओवित्य वो छिद्ध करती दै। द॒गरी में ग्यारद बपों तक कम्यूनिस्ट शासन 
मनुष्यों के हृदयों को सत्े नहीं कर सक्न, क्रेमलिन उन तह पहुँचने में विफल 
रद्ा । हृदय छूस की अम्दावली को नहीं सुन पाता । मास्मे दिवाठिया है; उसके 
पास ढैंऊ और जेऊ दे, डिग्तु विचार अथवा आदशे नहीं । पाशविस्र सत्ता शक्तिहीन 
होती है । 

कुछ लोगों ने यद्द विश्वास किय्रा था कि स्म्यूनिश्न विश्व को विजित कर छेग। 
यद किस प्रकार सम्भव दवा सझ॒ता है, जब वह केंद्र हत्या कर सझता दे और 
विश्वास नहीं उत्पत कर सझता ? ईगेरियनों की इत्या कर रूस ने कम्यूनिज्म को 
दृत्या कर दो। रु रहस्योदधादन के परिगामस्वहूप-उसक्रे वाल्तविक् स्वरूप 
के रहृश्योद्घाटन के परिणामस्वरूप --- हुईं ॥ 

निराशावादियों भे, निशाशाजनर भविष्प्रवाणिया ऊरने बाछे उन ब्यक्तियों ने, 
जिनकी बात सुनी नहीं जाती, जाने ओरवेल ने कहा हि तानाशाद मनुष्य वो यत्री- 
कत कर देगे, जाति दासों के रूप में बच जायगी। यद वाल सत्य नहीं है। हगरी इस 
बात को प्रमाणित करता है कि उम्यूनिज्म भविष्य नदों दै। यह युग तानाशादी 
का नहीं है। यह युग स्वतनता और साम्राज्यवाद से मुक्ति करा है। मानव जाति 


१६४८, १९५४ नहीं श्श्ष 


तक यह सन्देश लाने के लिए हंगरी ने जीवन और करों की दृष्टि से भारी मूहय 
चुाया है, डिन्‍्तु उसमे आधुनिक सभ्यता की अमर इतइता झर्जित कर दी है। 

दँगरी करी दो प्रतिशत से अविक जनसंख्या विदेजों में शर्म लेमे के लिए बाध्य 
कर दो गयी है। हजारों लोग ढेंझों और तोपों द्वारा झाठ- हो गये और झई 
इजार जेड में हैं । असंख्य व्यक्तियों को साइवेरिया में निर्वासित ऋर दिया यया है। 
यह एक राष्ट्रीय दुद्धान्त घटना है । फिर भी, यह हसारे युग की सर्वाविक अक्राश- 
मात दुखान्त घटना है। यह मानव-आत्मा को अनश्वरता की घोषणा ऋरती है। 

ऐसे व्यक्ति थे, जिनका मृत था क्रि कम्युनिज्म प्रगति ऋ प्रतिनिषित्त करता है 
और ठत्डी पराजय का अथे होगा प्रतिक्रिया छी विजय | इंगद्दी में नैतिकता, सत्य 
एवं प्रनात॑त्र की विजय हुई है। दवेगेरियनों ने बहुत अधिक अ्रवंचता एवं निमंता 
देखी है, वे शुद्ध पर वर देते हैं। रु 

देगरी में किसने विद्रोह किया ? अत्येक व्यक्ति ने। माएके के विरुद सभी ने । 
सभी में कम्यूनिष्ट भी सम्मिलित हैं। मास्को ने देगरी को विदेशी अविपत्य 
और धरेल् दमन के विदद्ध सफलतापूर्वक एकतावद्ध ऋर दिया । 

स्तालित की निन्‍्दा करते हुए छुड्चेव ने दीसवीं पार्ठो कंग्रेस में अपने भाषण 
में कह था - “ स्ताछिन तई, स्पष्टीकरण एवं जनता के साथ यैगरपूर्ण सहयोग से 
कम नहीं करता या, 'प्रत्भयुत बह अपने विचारों को बल्पूवेक लाद देता था और 
अपने स्तों के समष्ठ पूर्ण जाह्मतमर्षण की मेँग करता था। ” फिर खुइचेत स्तालिन 
से किस प्रकार भिन्न है? 

* मारो, मारो तथा एक बार और मारो ', छुड्चेव ते स्ताल्िति को आदेश देते 
हुए उदघ्त क्रिया | गोली मारो, ग्रेढ्दों मारो तथा एक बार और गोली मारे- 
जुट्चेव ने यदी किया, डिन्तु उसके सामने विकल्प क्या है? क्ेमलिन के पास दूसरा 
कोई अश्न नहीं है । उसने परोहैण्ड में उनका अग्ेण करना चाद्ठा । उसने हंँयरी में 
उनका प्रयोग किया । 

अत्याचार के विरुद्ध होने वाले जन-विद्योह उंक्ायर होते हैं । पोलिश कान्ति की 
एक चितगारी उड़ कर दँगरी पहुँच गयी। यह उसी अर हुआ, जिस अक्षर 
१४८४८ में हुआ था। एकतेत्रवाद और सामन्तशाही के विरुद खतंत्रता एवं 
छाधीनता के लिए १८४८ की ऊांति फंस से जमेनी, इटली, आस्ट्रिया और देगी 
में फैड गयी । अग्रै, १८४८ में आहिटिया को सरकार से सैविक सहायता के 
छिए हस के जार विक्नोलस प्रथम से प्रार्वत की। उस लत्याचारी ने प्राथेवा 
जीकहृत कर ली | लेनित ने १९०० में छिक्ा-“ जाए्यादी सरकार व केवल 














श्श६ झुस की पुनयौत्ा 


इमारे राष्ट्र वो परा रीन बनाकर रखती दे, प्रदयुत वह अपनी पराधीनता के विदद 
विठोड़ करने वाले अन्य राष्ट्रों रा मो दमन करती दे। १४४९ में ऐसा ही हुआ 
था, जब रुसी सेनाओं ने ईंगरी वी क्ान्तरि को झुचठछ दिया था।” (वी० आई० 
डेनिन, सम्रद्दीत रयनाएँ, चनुर्व खो सक्तरण, भाग ४ ) 

प्रयेक वलु में परिवर्तेन हो गया है, किस्तु रूस ने अब भो अपनी जनता ग्रे 
पराघीनता के पाश मे जकद कर रखा दे और यद रूपी सैनिकों को दगरी में 
ऋन्‍्ति का दमन यरने के छिए भेजता है। प्रतिसान्तिवादी कौन दे * 

इंगरी की १९५६ फ्लो झन्ति का नायर सेग्डोर पेतोयेफी ढे, जिसे सथ्यु 
१८४६९ में एक छसी खड्ग से हुईं थी । १८४९ में पेतोयेफ़ो डी आयु २६ वर्ष 
थी, किन्तु ईंगरियन राष्ट्र उससे परिचित था। वद्द उसझ्र क्रान्तिशाधि कषि था। 
जय क्रान्ति प्रारम्भ हुईं, तब उसने “ मेरे मौतर एक दिचार दवै” जर्परफ कविता 
लिखी » 

मेरे अन्तर में एक विचार है। 

अपने च्रिध्तर पर गरम से मरने का 

एक ऐमे फूछ का भौनि धारे बारे मुरज्ञा जाने का 

जिस्ते द्िमी अदृश्य ओ डे ने सा ढात्म दे 

ऐसी शत्यु मत दो। दे भगवान, 

मुछ्ते यद् रू यु मत प्रदान र्रो। 

यदि म॑ एक ऐसा 23 द्वोता, जिस पर विजली गिरती है, 

जिसे तूशान धराशायी बना दना दे, जो भूमे से उन्पूलित दो गया दे; 

यदि मैं गिरि गुर तठ पर स्थित एड चद्यन द्वोता, 

तिसे दया ने खइढ को दिया मे छ़म रिया दे , 

जय मनुष्य अपनी दासता के जुए को उतार फर, 

और स्वतजता के लिए अपने सिर उठाय 

और द्वगम में दादी हुईं दरिल ध्वजाएँ 

समस्त विश्व के समत इन पुनीत शस्हों की घोषणा करे 

//सतैयता ” 

और जईं पूरे गे पश्चिम तड़ 

नगाड़ बजते हैं, 

और जनता अकरोधों को तोड देती दै--- 

बढ मुझे गिरने दो, इस रणभूमे में 
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मेरे युवा रक्त को मेरे हृदय से प्रवाहित होने दो। 

उसकी इच्छा पूर्ण हुईं थी। अपनी कदिता के अनुरूप ही सैण्डोर पेतोयेफी 
बुद्ध फरने के लिए सन्नद्ध हुआ था। एक कोसाक तलबार ने उसके छुकड़े टुकड़े 
कर छाछे। 

डैन्यूब के तट पर पेत्तोयेफो का एक स्मारक है, निसमें उसके हाथ ऊपर उठे 
हुए तथा वाल अरंत-व्यसूत हैं । बुडापेस्ट की सड़कों पर सोवियत खैंकों के प्रहार के 
वाद से ही महिलाएँ उसके चरणों पर छोदर-छोदी पुष्पमाछाएँ आर्वेत करने छगी 
हैं। उसके समान ही वे दासता में जीवित रहने को अपेक्षा घल्यु का आहिंगन 
काना क्षणरिक पसन्द करेंगी। 

महान भात्माएँ अमर होती हैं। एक शताब्दी से अधिक समय से इंगरी के 
वाह पेतोग्रेकी के उत्पानकारी गीत गाते आ रहे हैं। वह उनके रक्त से समा 
गंगा है। यययपि एक दूरस्थ राजा के रोयेंदार ठोपी घाएण किये हुए सा के 
सैनिक ने सैंडार पेतोयेफी के सिर के दो ढुकड़े कर दिये, तथापि प्रहदर का उत्तर देने 
के रिए बह दचा रहा । किसी हंगेरियन से पूछिये कि १९५३ की हांति का सूत्रणात 
कह हुआ और वह उतर देण-“ पेतोयेफी दक्म ” में। वहाँ कवियों, लेखकों 
और अख्य व्यक्तियों ने जनता के साथ स्ववंत्नता के यान का पूरवाम्यास डिंया। 
4. हिन्‍्तु किछी एक्दलीय पुछिप्त राज्य में विरोध की आवाज दसी छुनायी देती 
हैं, जेब दूल विशवेखलित हो जाता है और पुछिप का नेतिक हाथ हो जाता हैं। 
पोलैए्ड में तूफान और पोजनान के पूर्व ऐसा ही हुआ था । हंगरी में भी ऐसा ही 
हुआ ; वास्तव में हँयरी की कम्यूनिस्ड पार्टी तथा गुप्त पुलिस (ए० बो० एच०) 
का विधरन साथ-साथ हुआ क्योंकि लात्ंक उलब्न करने, दमन करने एवं 
स्ताडिनीकरण करने का कार्य साथ-साथ करने के कारण वे पतन एवं हास की 
दिद में भी एक साथ ही वढ़ीं । 

चुद्धोत्तकाडीन हंगरी का इतिहास उतनी ही अच्छी तरह से प्रास्म्म हुआ, 
जिदनो कि आशा को जा सहृती थी, क्योंकि ३६४५ में उत्ती अविकार-सेवा डी 
उपस्थिति में अधिकारियों ने र्ववत्न राष्ट्रीय डुच्यवों की अचुमति यदाव छ । इन 
बुनायों में कम्यूनिष्टों को केबल १७ प्रतिशत मत श्राप्त हुए जब कि “ह्माल 
दोल्डसे ? ( कृपक ) पाठ को /६७ प्रतिशत मत प्राप्त हुए । किए भी, हाय झीम्र 
ही हृ८ गया, २८ फरवरी १९४७ हो स्मारू होल्डर्स पार्टी के महामंत्री वेला 
कबाजस को गिरफ्तार और रूपता कर दिया गया; वाह में उनकी पार्टी को दवा 
दिया गया और यह ऋद्ने की आवश्यकता : हों कि आगमी खुनावों में कम्यूनिल्ड 
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भारी बहुमत से विजयी हुए | मस्को तथा उसके हंगेरियन सद्ययक्कों के लिए 
सभी कुछ ठीऊ रुप से द्वोता हुआ प्रतीत द्वो रद्दा था। | 

फिर भी, कम्यूनिज्म के साथ सामान्य स्थिति हम मेल नहीं बैठता । बम्यूनिज्म 
तूफान में जन्म ठेता हैं और वद सद्द ही प्रभंजन को जन्म देता है। जब १९४५ 
में दिये के साथ रूस दा झगड़ा प्रारम्न हुआ, तय पश्मेसी ईगरी में सद्दानुभूति 
व्यक्त की गयी । तत्परबाद मास्छों के आदेशानुमार राष्ट्रीय उम्यूनिए्टों का प्रपोषृद 
प्रासत हुआ । इतके ढिए स्स्ी बढ़े नाम की आदश्यक्रता थी । शेप व्यक्तियों को 
आतक़ित ऋझने के लिए मिनयों बलिदान झा बका बनाया गया, उनमें से एक था 
युप्त पुलिस का प्रमुउ, युद्धोत्तमठीन इंगरी ऊ। प्रपम स्वरा्-मती, कम्यूनिस्ट 
प्रोडिट ब्यूपे वा एड सदस्य छास्को राज्ड । उसे ३० मई १९४९ को गिरफ्तार 
किया गया और उसो वे के वितम्बर भद्दीने में उस पर मुकदमा चलाया गया । 
उसने अपना अपराध स्वीयार कर डिया तथा तिसायौ-पद्ययों गयी अदाउत ने उसे 
फाँसी द्वारा मृत्यु ता दण्ड दिया । 

राज्क के मुरुदमे का रेंगनैय-ब्यवस्थापक गुप्त पुछिप का प्रयान जनरक गेदर 
पीयर था। उसने कार्डिलक मिग्डसजेग्टी, आर बिशप घोयेज, अमरीकी व्यवसायी 
दोगठर, लिटिश व्यवसायी सैण्डसे तथा इजायें थौर व्यक्तियों को गिरफ्तारी 
एवं उनसे को जाने वाली पूछताछ का भी अधीक्षण हिया। कारगर डी 
कोदती में बेढने ड्री उसझी बाती जन्वारी, १९५३ में आयी। जिस प्रछमर के 
व्यवद्वार से बढ भली भांति परिचित था, उसी प्रकार वा व्यवद्वार अपने साथ 
निरन्तर चौदह महीनों तक रिये जाने के बाद उसने “राज्य भौर राष्ट्र के विद्ध ” 
किये गये अपराधों को “स्वीझार” कर लिया और १२ मार्च १९५३१ को उठे 
आजीवन काराव्त झा दण्ड दिया गया। खथ -ही -साय युप्त पुलिस से मिम्रढ 
रूप से सम्बद्ध विभाग न्याय -मत्राल्य के भूतपूर्व प्रधान को नौ बे के सरामात 
का दण्ड दिया गया तथा अन्य सैकड़ों सह-पोडकों, जोचकर्तीओं, “स्यायाघीशें ” 
और पुढिश के दविपादियों छो निष्पासित एवं दृग्डित व्विया गया । इससे य॒ुन्त 
स॒खक्षा-्सयठन वी नैविछ् भक्ति में वृद्धि नहीं दो राजतो थी कम्यूनिस्द राज्यों में 
इस बात के बढ़ते हुए प्रमाण ने कि जो द्वाप / क्रान्ति दो चमचमाती हुईं तलवार ” 
६ यग्रप्त पुलिस के लिए स्वीकृत पर्यीयगाची झन्द ) को पड़ता है, उसे शीघ्र द्वी या 
बाद में काट दिया जाता है, दमनकर्त्ताओं को इताम कर दिया एवं उनके कार्य को 
आकर्षण-विद्वीन बना दिया । बेसिया के भाग्य ने, जिसने ३ ९७३ में अपने पूर्वा- 
दिख्रियों यश्येदा और चेझोव का पदाजुपारण करते हुए मास्को को फांसी री 
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कोठरी में प्रवेश किया, इस बात का अक्ादुय अमाण अत्छुत कर दिक। कि प्रति- 
शोधात्मक न्याय गुप्त पुलिस के प्रमुख अधिकारियों का पीछा ह्रै 
हंगरी में असन्तुष्टों दे-पोलैण्ड में भी-साहस का प्रदर्शन किया, विशेषतः तब, 
जब ३ चुलाई १९५३ को मात्यास राह्येसी के त्थाव पर इसरे वाज अवान संत्री बने । 
राहेसी सास्क्री-प्रशिक्षित एक “कठोरताबादी” था; ८९$ में एक ऋलिनिस्ट 
कृपकरयरिवार मे उत्नन्न नाज एक “उदारतावादी” के हुप में प्रतिष्ठित थे । जि 











मार्ग ” की घोषणा की, जिसमें भारी उद्योग के विक्षाल एवं उसमें पूँजी-विनियोग 
की अपेक्षा कृषि तथा हल्के उद्योग के विक्रास एवं उनमें पूँी-विनियोग पर अधिक 
बल दिया गया था । - 

५ भार्च १९५५ को नाज कि प्रधान सेत्री के पद से वरखाहत करने को जो 
सरकारी घोषणा हुई, उसमें दस कार्यक्रम का उपयोग उनके विदद किया गया। 
नाज के प्रधान मंत्रिल्व को अबृधि प्रायः वही थी, जि अवृधि में जाजें। मालिन्कोव 
पाली में प्रवानमत्री के पद पर आड़ थे और वद्यपि सोवियत अमुर्खों एवं 
पिछल्गगू देशों के प्रमुखयों के सध्य ठोक-ठीक सम्बन्ध छी स्थापना करने का 
अग्रास करना एक खतरनाक खेल है, तथापि ऐसा अव्य प्रतीत द्वोता है कि 
नाज ने हंगरो में हस में मालिस्केव को श्रतिब्यनित करते हुए आर्थिक उम्रता- 
बाद औौर गुप्त पुलिस की आतिशयतापूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। श्पके 
अतिरिक्त मालिस्ोव ए० झडानोब के, जो ३२१ आस्त १६४८ को अपनी 
रहस्पपूर्ण झत्यु के समय तक स्ालिन के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ये, शीत और 
उत्तराधिकारी थे; और झडानोव अत्यक्षतः सोवियत कहा में “समाअवादी 
यथार्थवाद” के मास पर किये गये दमन के १९४६ से १९४4 तक के युग के 
जनक ये । 

मार्च १९५३ में गेवर पीडर के दण्डित किये जाने और छुलाई, १६५३ नें 
इमरे नाज के प्रधान मंत्री के पद पर आसन किये जाने से इँगरी के छेखओं के प्रति 
कुछ उद्रत्तापूर्ण व्यवद्ार क्रिया जाने छगा। चाज विश्वविद्यालय के एक ग्राध्यापक 
वथा विज्ञान अद्यदमी के एक सदस्‍्व ये और इसलिए वे इुद्धितादियों की प्रतिक 
ऋते थे। मारे, १९५५ में नाज की वखौस्तणी तथा उनके स्वाव पर एग्डराव 
हेलेइयज को, जिनके पारदओों मिव्या चेहरे के परीछे पार्टी, के प्रथम सदिव 
मात्यास राकोसी का भवानक, मेंगोछ सब्श चेंदरा था, निदुक्ति से एड दूसरी 
“कठोर! अवधि का सूत्रपात हो सच्ता था, हिन्द युप्त पुलिस ही 
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अयोसादड ग्रता समाप्त हो चुशो थी और सत्ता में बासम्बार परित्तेन 
होने के परिणामस्यरूप पार्टी पद्े ही राजनीतिक एवं शैद्धान्तिक खेझ्ट में फैंस 
गयी थी परिणामतः क्ेरता के नये रा्रेसी-्युय में पदणे जैसे भरता 
थ्व अभाव था। माहिल्केब के समान ही बाज को गिरफ्तार नहीं दिया गया 
और उन्होंने 2/मूमि में रइझर सम्भवतः समय-समय पर युद्धियादियों को प्रोत्सादन 
प्रदान किया तथा बुद्धिवादियों में दद्धन एवं अपिस्दात ओ बातें सोवना और 
औपघर ही उन्हें कहना प्रारम्भ सर दिवा। टिटो के साथ मास्थे के मेल-जोड के 
पुष्पित होने से, जिसके छारण मई, १६५५ में छुस्‍्येद और बुल्गानिन बेल्मेड 
आये, इस प्रयृत्ति सो वड मिल यद्द समझौता हँगरी-वास़ियों के लिए विश्ञेप झप 
से परेशान करनेवाल्य सिद्ध हुआ फ्योंकि झासन्ये राज्जशे एड टिटोवादी के रुप में 
फासी पर लटका दिया गया था। फिर भी, अय माह्झे टिये के साथ प्रेमात्पप कर 
रहा था । जनता को मूठमूत घाएणाओं तो पुनः परीक्षा इसने को अखज़ब्ता थो। 


छेखरओं और सरसर के मध्य जो शणई-युद प्रारम्भ हुआ, वद इगेरियन अऋन्ति ध् 
घम सर्प अथवा वालव में दीजन्तयय था। उस ऋन्ति में साहित्य के मद 
प्रद्षे मुश्किल से अतिशयोक्तिपूर्णे कद्दा जा सझ्ठता दे। दिसम्बर, १९५६ में “मेन- 
घेस्टर गार्जियन ! ने विल्कुल टीऊ कहा था कि ' इंगरै-वासी उनीतर्गें शताब्दी के 
कवि पेतोयेफी के झग्डे के नीचे युद उरते रहे दैं।? १९५५ में छेखओों ने जो 
विद्रोई डिया, उसोके परिणामस्वरूप १९५६ को वसन्तु ऋतु की पेतोयेफी-क्डब- 
बाली श्विति उत्पन हुई और उस त्विति ने उठ वर्ष के अक्तूबर मह्दीने में हुई 
ऐविद्वापिऋ ब्यन्ति के छिए प्रेरणा प्रदान वी । पोडैण्ड की भाति ही इसरो में भी 
छेखनी ने क्षेत्र पैयार डिया और बीज-वपन किया । 


साहित्य और राज्य के मध्य हुए युद्ध तथा प्रारम्भिक श्ाच्दिक सप्ों में झो 
च्येग प्रक्ष और विपक्ष में थे, उन पर ब्यान देने से व्यिति उल्लेखनीय €प से €एप्ठ 
दो जाती दै। नाज को प्रधान मंत्री के पद से बर्खास्त बरतें समय पार्टी ने 
घोषित किया कि, “ किसी भी प्रस्मर झआ चैये...विश्यन में आइशैवादी (ए कम्यूः 
निश्ट गाली का शब्द ) प्रउत्तियों के पुनझ्दार को उचित नहीं सिद्ध कर सम्रठा 
अथवा का में हास्त, नेराश्य एवं अराजउता ले खवतंतरदापूर्वक प्रवेश नहीं करने 
दे सह्ता अबया रिसी व्यक्ति को साटिय एवं प्रेस में “आलोचना करने छी 
सर्तेनता” के बद्दाने के अन्तर्गत इमारो जन-अजादानिर प्रणाली की विन्‍्दा घएने 
का अधिसर नहीं प्रदाव रुर सस्ता ।? 


१८४८, १९०४ नहीं श्र 
यद्द लिद्ध करने के लिए कि इस घोषणा के पीछे सत्ता क्वा बल था, उंल्ूति- 
मंत्री तथा कलओं के ऋम्यूनिस्ट पहरेदार जोसेफ रेवाई को, जिसे नाज़ ने वर्खौत्त 
झर दिया था, पुनः पदरूड़ कर दिया बया तथा उसे “ महत्त्वपूर्ण काये” के ढिए 
#आईर जाफ मेरिट” पदक प्रदान किय्रा यया । उस्ती महीते तूफ़ाद का समर्थन 
कऊलनेवाद्य एक प्रमुख व्यक्ति आइवान वोल्डिजार “मग्बार नेमजेत” (हंगेरियन 
सष्टू ) के प्रधाव सम्पादक के अपने पद से हाथ थो वेठा | 
साप्तान्य कम्यूनिस्ट परिस्थितियों में -अधीत्‌ यदि पार्ट जौर पुलिस को अरक्ति 
दीप वहीं झो गयी होती, तो -ये छाये छेखझों का सुंह वन्द ऋरने के लिए प्रयातत 
हो सकते थे। वे पर्याप्त नहीं सिद्ध हुए। अशांति छावम रही और व १० 
छितम्बर १९५५ के “इरोडाल्मी उज्ललाय ” ( छिठरेरी गज़ट ) में प्रक्शित एक 
अन्त प्रमुख लेखक ग्यूला है के एक लेख में प्रकट हुईं। उत्त लेख में उसने, 
* जो १९१९ ले पार्क ऋव सदस्य था, शासन के अर्नि विष्ल व्यक्त करने के पर्वाद्‌ 
अच्छे नाउ्ें के अभाव तथा थोड़े-से नवनिर्मित नाठकों को “मीपण एकरखता ” 
एए सेद्‌ प्रकट किया था और अन्त में उसने साधारण, किन्तु असन्दिग्ध झ्दों में 
बुद्ध को घोषणा को यो। उसने कहा कि “ नौररशादी का वाश हो ” अर्थात 
सती हस्तहेप ऋ अंत हो । उसने पुनः कद्दा -“ यह कहने की आवश्यकता नहीं 
दै के नौकरशाही दिनवयो के समर्थक इस प्रक्मार के परिवदैन का विरोध किये 
बिना नहीं रह सकते । मुझे इस वात में सम्देह नहीं है कि इस संघर्ष को समाप्ति 
प्रगति की विजय के झुप में होगी। ” 
ग्यूडा है का लेख, जिसका शौर्य था “ खत्त॑त्रता और उत्तरदायिल , दो विंचाए- 
धाराओं में हंगरी के राजनीतिक विभाजन को अतिविम्दित करने बाह्य था इयोंकि 
उसका हप कम्यूनिल्ट था और विषय-वस्तु ऋम्यूविस्ट-विरोधी थो । उसने छिला- 
“हमारे वत्तेमान कालीन साहित्य दी सम्भवतः सर्वाधिक्र उल्ठेखनीव रत 
झीरियत छेलक़ों के बहुमत द्वारा महण किया गया सामान्य इटिकोग है ... छत 
एज्ता वा बल्वत्ष रुद्य एक साकर्षद्न लक्ष्य हैः साहित्य में स्वतंत्रता |” वतसतारे 
इम्पूनिल्ड सिद्धान्त के समक्ष मस्तक झुझाया गया दै। “ समाजवादी उमाव इस 
का ऐसे सम्भावनाएँ प्रदाव करता है, जिनद्य सत्र भी मुतपर्त आयात 
प्रगाहियों से नही देखा जा सकता था। फिर मी परत यह हैः पाहित मे छा 
सत्ता को आवश्यकता क्रिस उद्देश के लिए और हिसके ठिए है ..- उस से 
जम ब्तेमान समय में, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो खाहित्य में फल्दीव, नि्ात्नक 
ऐद्न, इबंठ जर्मार्थों के नैराजय, विजन के निध्या, विदत चित्र वया गांचोन, 












श्२९ झूस की पुनर्याता 


अम्यग्ररमय समय की द्वानित्ररक विचार थारा के जवसेपों को निर्विच्न झूर से 
प्ररिष्ठ करने के लिए यद स्वतैनता चाइले ६।” फिर भी, वह इस प्रद्धर के टेसन 
को प्रतिइन्धित नहीं करता, वद्द के उसके साथ श्रविददन्द्िता करता क्योंकि 
& समामवादो साद्ित्य का स्तित्व अथवा अनस्तित्व इस बात पर निर्भर करता दै 
कि साहित्य में घ्वततता के रिए छिये जाने बाटे सामान्य प्रयास - जिसम्र कर्य है प्र 
और जनता के श्रजातन की भावना (एक दूसरा शीश-नमन ) के विपरीत उपस्थितकी 
जाने वाली नीकरदाही-प्रशाउनिक् बाधाओं को समाप्ति >सफछ होते हैं अथवा 
नहीं । साहित्य का विकास, जो दमारा मुख्य उद्देश्य है, केरछ तभी द्वो सकता हैं, 
जब इस विद्ाम के भार्ग बी बायाएं समाप्त नर दी जायेँ + इससे यह निष्कर्त 
निकलता दे कि थुरे, द्वानिद्वरफ साद्ित्य का एक मात्र प्रतिरोवक अच्छा, प्रमतिश्ील 
साहित्य तभी बितयी दो सकता दे, जब वह वन्धनहीन एवं बाधामुक्त दोइर उसके 
साथ सामना कर सके ।” श्री हे गैर ऋम्यूनिस्ट और कदम्यूनित्ट कहा के सह 
अस्तित्व, अनेज्ता और सदिष्युता के छिए अनुरोध कर रहे ये । उन्हें. कम्थूनिए्द 
इस्तश्रैपरर्ताओं, ससयें और सल्हति के पहुरेदारों थे अपेक्षा गैर-वम्यूनिस्ट कला 
अधिक पसन्द थी । 

“ इसोेगल्मी उसजाग” के दूसरे ही भह में टास्टो बेंशामिग मामझ एक 
कम्यूनिस्ट वी “एक छेफक मंत्री ” शीपेर कविता प्रशाशित हुईं, जिकनें जन-उस्कति" 
मत्री जोसेफ ढार्वास पर छोटा, तीम श्रद्दार रिया मया था । अक को तल्ाछ 
वापस छे लिया गया और उक्त कविता को निम्मलरर उसे पुन, मुद्रित ड्िया गया । 
कविता इस प्रझर थी -- 

में अपनी आत्मा को सोख्ता हूँ, जीर में अपनी आत्मा देता हूँ, 

अपनी कला के छिए नये विचारों सी खोज में । 

किर भी, कोइ भी वलु सफल होने में मेरी सदायता नदी करती ! में कि 
प्रद्धार सफल दो सकता हूँ २ 

अनेक बार बातचीत करने के बाद सी भें अभी तक क्लिसी सन्तोपणनक 
स्पष्टीकरण दो प्रतीक्षा कर रह्दा हूँ, 

एक ऐसे व्यक्ति से जो लेखक और मंत्री, दोनों, दोने की मदत्वाकाक्षा रखता 
है और जो कटा वा पदेन जनक है । 

फिर मुझे उस सामर प्रेरणा को देखने दो, 

अआुझे एक नयी कृति देखने दो, भछे ही वढ छोटी दो... 

मुझे मूल मत वनावे जाओ, मेरे मित्र, 


१८४८, १९५४ नहीं र्र्३ 
मैं तभी विखास कहंगा, जब में देख लेगा । 

दँगेरियन लेखकन्यूनियन के सुखपत्र में लिखनेत्रले कम्थूनिस्ट कम्यूनिल्ट 
सरकार और उसे नौतियों की खुलकर आलोचन्म कर रहे थे। आसच्न क्रांति में 
अनेक असाहित्यिक कम्यूनिस्टों दे भी ऐसा ही किया । 

शातन पर किये गये इन साहित्यिक प्रहारों का कला-जगत में स्वागत एवं समर्थन 
किया गया । साहस पाकर लेखकन्यूनियन के कम्यूनित्ट १० नवम्बर १९५० को 
एक वैठक के ह॒थ में एकत्र हुए और उन्होंने एक्र घोषणा-पत्र तैयार कर सांल्कृतिक 
मामलें में सरकार के “आक्रामक हस्तक्षेप” से स्वतैत्र॒ता की भांग को । घोषणा- 
पत्र में उदाहरण दिये गये थे ; 'इरोडाल्मी उसजाग' के दो मैनेजिंग डायरेक्टरों को 
बल्ोस्त कर दिया गया; पुस्तकों और कविताओं का, जिनके नाम्त बताये गये, 
प्रकाशन रोक दिया गया; राजनीतिक कारणों से एक नाठक पर ग्रतिवन्ध लगा दिया 
गया; कम्यूनिस्ट संगीतकार्यों को परेशान किया गया; प्रतिद्ध कम्यूनित्ड संवाद- 
दाताओं को अपने मत व्यक्त करने के कारण प्रेस से और पार्ठी से निकाह दिया 
गया । सबसे बुरी बात यह थो कि 'इरोडल्मी उत्तज्ञाम' के एक अंक की जब्त कर 
लिया गग्रा; 'यह निरिचत है कि इसके पूर्व किसो भी जव-पजातंत्र में कम्यूनिस्ट 
सरकार द्वारा कम्यूनिस्ट भावना से सम्पादित किसी पत्र को जब्त नहीं किया गया 
था ।! अन्य कारों की निन्‍्द्म 'नेठृ-वर्म की विरंकुश, अग्रजातांन्रिक पद्धति? कह कद 
की गयी। 

जव इस घोषणापत्र को छेखक-नयुनियन में पार्थी के सदृत्यों के मध्य प्रचारित 
किया गया, तब उस पर ६३ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये । यह संख्या काफो प्रभावो- 








एक दिन पूर्व १० अक्तूबर १९५६ को 
पथापि पार्ठी के नेताओं को छतरे को मनन्‍्च मिछ गयी और उन्हे 
अपने हस्ताक्षर वापस लेने के लिए प्रेरित ऊरने का प्रयास किया । केवल चार ने 
अपने हस्ताक्षर वापस लिये। 

इस विफलता के पह्चात्‌ इंगेरियत कम्यूनित्ट पार्ट को क्ेद्रीय समिति ने 
साहित्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का ध्राल्प तैयार क्रिया, लेख 
कम्यूनिह्: सदस्यों को बैठक आयोजित की और उनसे अस्ताव झ समर्थन करने 
मांग की। उनमें से अधिऋश ने अत्दीकार कर दिया और दस ग्रमुखतम ढे/ रे 
ने छेसक्यूनियत में अपने पढें से त्यामपत्र दे दिया। उन्हें पर्स की जोर 









श्श्छ रूस की पुनर्याता 


कठोर ढाद-फटथार मिली तया चंतायनी दी गयी कि दूसरे अपराध झा अर्थ द्वोगा 
पार्दी से निपघासन । 

इम्यूनिछ लेयओों दंग इस प्रशर अस्लाइत कर दिया गया प्रस्ताव १९० 
दिसम्बर वो प्रह्शित झिया यया। इसके द्वाध उन्हें इप बात के लिए डांट बताती 
गयी कि उद्दोंने “ समाजवादी पउभृमे वा परित्याग उर दिया दे »««-- भरमिक 
बर्ग में उनरा विज्धास्त डिए गश दे तथा वे निशमायाई एवं उत्धाइद्दीनता के शिकार 
द्टी गये हैं वे हासशोठ यगों एवं अत्यन्त पिछो हुए स्तर के बरी 
बन गये दें। ” 

प्रद्ताव में घोषित विद्या गया दि ये बात साटित्यड पम्नय्ता मात्र नदी थीं; 
«., उस प्रजर री साटि यह प्रसृततियों के पीछे जन प्रजातव के विद हिया 
जानेदाला एक प्रदार छिग्म हुना है, जिला खरूप सादित्यिक्र नीं, प्र्युत 
प्रमुक्त राजनातिक है । ” 

कतिग्य एपक्नों ने-और प्रस्वात्न मे उनड्ा नाम भी दिया गया आा-१० 
नवम्व( पी छेलसन्यूनियन सी बैठक का उमयोस “सामान्य स्थिति एवं श्रम 
बर्ग तथा ्रमजीदी रपरों के जीयत स्तर के सम्सस्व में पूँजोवारियों द्वारा कैजायी 
गयी निन्‍द्त्मऊ बातों को प्रति'बनित करने के छिए शिया । आटोचना सी सकाय के 
अख्तगत उन्होंने साहित्य का निर्देश झरने वी अवश्यस्ता एवं इस सम्बन्ध में 
पार्ट के अधिसर हो अस्वीस्ार क्रिया,” फिन्तु, प्रस्तायम कह गया ऊ्रि “वार्ड 
और राज्य के उपयुक्त सयठनों का यह उत्तैव्य है-और भपिष्प में भी उनसे यह 
ऊंतैव्य रहेगा- फि वे द्वानिरक रचनाओं के प्रस्यश्न को रोऊ दे ।”” 

इस प्रश्मार पाद्ा ने टेणयों के विद्रोद का सामनो पुले सुद्ध को घोषणा बार 
किया । यदि फरवरी १९५६ में मास्झे म॑ वीसदी पार्थ राम्रेस न हुई द्वोती भर 
खुस्बेव का गुप्त भाषण, जियही व्याख्या असस्तुए दंगरियिनों ने अपना खतनता 
के घोषणापत्र कै रूप म वी, न हुआ होता, तो रासेसो शासन छेयें के सुँद को 
बन्द कर दे सकता था अथवा उनको गई पर बूट रख समता था; रा्रेसी 
शासन इतना अधिझ गा अभिमुख, इतना भविक्ल लोक-अग्रिय तथा इतनी अपिक 
धृणा का पान था कि, केहू इस मत का खण्डन नहीं कर समझा था। असद्वाय हो 
कर, विचायामिव्यक्ति वी वैवल्था करने के प्रयास में, उसने रूदििवादी विचारं- 
दिमशे के लिए मार्च १९० में एक पेतोयेफी कवर का उगठने जिया । यद यम 
अवसर नहीं था, जेव ने एक ऐसे प्रिय नाम को अपनाया था, जिस 
पर उनत्रा कोई अवितार नहीं था. झिल्त इस प्रशर के किसो दुस्पयोग ने उनके 
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चेहरे पर उलट कर इतना भीषण श्रहार कभी नहीं किया था। चुडापेस्ट का 
अल्पजीवी पेतोचेफी क्छत्र एक संसद, एक स्वतेत्र वाद-विवाद-संस्था, एक 
ग्रजातांत्रिक मंत्र वत गया । इसक्ठे तथा इसकी प्रान्तीय झाखाओं के माध्यम से 
साहित्यिक ध्रफ़ान ने विस्तृत हो कर जनता के एक आन्दोलन का हूप धारण 
कर लिया । 

३० मई को सरऋरी अर्थशान्लियों के एक सम्मेक़न के साथ साधारण ढंग से 
सूत्रणत हुआ। दो संध्याओं के बाद भूतकालीन भूलों को स्वीकार करने एवं 
छुधार करने का वचन देने के लिए पेतोयेफी क्लत्र के तत्वाबधान में साहित्यिक 
इतिद्दास संस्था की बैठक हुईं । ४ जून को इंगेरियन विज्ञान अकादमी का एक 
अश्ञांतिपूर्ण अधिवेशन हुआ | फेरेन्स भुक्सी ने शिक्रायत को कि ऊम्यूनिस्ट पार्ट 
इतिद्वास-संस्था द्वारा आलोचना का दमन किया जाता है।ल्यजोस लुकाइस ने कह्दा कि 
अब समय आ गया है, जब पादों के इतिहासझरों को क्रेवक “ पार्टी के कतिपय 
नेताओं की घोषणाओं का वारम्वार स्पष्टीकरण करने ' से अधिक कुछ करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त पार्टी इतिहास-संत्था मास्झो की बीसवीं पार्टी कांग्रेस की सद्दी-सही 
व्याख्या के मार्म में वाधाएं डाल रही थी । बुडपेस्ट की ेनिन इन्स्टीव्यूड के 
आपीड काल्मार ने घोषित किया कि विश्वविद्यालयों के छात्रों की विचार-सरणि 
“प्राथमिक शाला के स्तर की है ” । श्रोताओंने दर्ष-प्वनि की। इतिहास को झठा 
बनाया जा रहा है; “ मैं ये कठोर शब्द कद रहा हैँ, चाहे वे पसन्द आयें.अथवा न 
आयें।” द्वितीय विज्व-युद्ध के इतिहास को तोइ-मरोड़ दिया गया था; “ मेरा विश्वास 
है कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि सुदूर पूर्वांय बुद्ध में सोबियत संघ का 
अवेश जापान की पराजय का नुख्य कारण था। ?! 

अय फेरेन्स सान्‍्या नामक एक नवयुवक लेखक मंच पर आया, और सारांश 
रूप से उसने ठिछोवादी राष्ट्रीय कम्यूनिज्स के छिए आग्रह करिया। उसने ऋहा - “ मेरे 
मताबुसार इस कम्यूनिउ्तत को उसी सम्रय स्व्रीकार ऋर सकते दें, जब उसका उद्भव 
हमारी इच्छाओं, हमारी परम्पराओं और दमारे रक्त से हो और जब बढ हमारे 
इतिद्यस के साथ संयुक्त हो ।” श्रोताओं ने उसकी वात को पसन्द 
पुनः कद्दा --/ हमारे देझ में कम्यूनिज्म की स्थापना तसो हो सकती है, 
तत्वों को समाप्त कर दिया जाय 

विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग के अब्यक्ष जानोस वर्मा ने घोषित किया कि 
इतिद्वास को माक्सैबादी व्याड्या के ग्रति इसलिए विद्धात नहीं उत्न्न दी पाया 
कि “ यह बहुथा सच्ची बात नहीं दताती है । मेरे ऋहने का अर्थ यह नहीं हें कि 
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इस व्याप्या में जानन्यूस कर झठ बोदा गया दे । मेरे उद्दन झा अर्थ यह है कि 
अवियाश मामलें में इस व्याख्या में पूर्ण सब के स्थान पर अर्द्धसत्यों का आभ्रय 
प्रदण किया जाता है।” उसने 'तथ्यों को किसी सिद्धान्त के साथ जोइने ', स्रोतों के 
एम्प्रशीर उपयोग जीर 'उद्धरणों के अनुचित प्रयोग! को निन्‍्द्मा की ! 

इर्बिन सारों पुस्त सख्य मी श्रीमती एजवसेट कोब्स ने उद्दा कि द्वितीय विश्व 
बुद्ध के इतिद्वाम के ध्ध्यापन में कतिप्य पस्तक्रों से ऐसा प्रकट दोता है कि ग्रेढ 
मिटेन और सयुक्त राज्य अमरीका सोवियत रुप के नहीं, अपितु नाजो जर्मनी के 
मित्र राप्र थे । उनके कथन से असहमति नहीं प्रसट की गयी। उन्होंने कटद्ठा कि 
अमरीम में साप्राज्यवाद विरोधा शक्तियाँ साम्राज्यवादो प्रदधत्तियों की अपेक्षा प्रसत्तर 
हें, स्ताबिनवादी ऐतिद्वातिक रचनाओं में इन तथ्यों की उपेक्षा दी गयी है। माछी 
पढे से ही इन निष्या बातों वो टीक कर रहा है, अतः “इस समस्या के लिए अब 
इमारे इतिद्वासमारों में साइस थी आवश्यकता नहीं रद्द गयी है, उन्हें फेबल पुनः 
सत्य बात पर वापस आ जाने वी आउस्स्ता दें । पार्टो द्वारा इतिहास झा विकृत 
किया जाना जनता क्री स्मरण शक्ति के विद्धद्ध रद्द दे ॥7 श्रोताओं ने इस वक्तव्य का 
अभिनन्‍्दन सराइमारमक दूँसो द्वारा किया। उन्होंने पुनः कद्टा कि सयोगतः 
फम्यूनिस्टों ने सोशल डेमेक्रेटिक धर्टी थे निन्‍्दा की थी! फिर भो, “इस जानते हें कि 
इगरी में फामिस्‍्तट विरोधी सपप्र न केयछ भूमिगत रूप से, प्रस्तुत ससद में भो 
जारी था।” यद्यपि क्म्यूनिस्टों ने इस बात सा सण्डन जिया, तथापि जनता 
अधिऊ अच्छी तरह से जानती थी। 


ग्यो्गी लिखवान ने इस दान का पिरोध किया हि दत्येऊ वे शिक्षरों को अपनी 
बातों वत्र स्वय खडन करना पज्ञता दे तथा पढले वर्ष में उन्होंने जो छुछ पढ़ाया था, 
उसके विपरीत पश्चना पढ़ता दे । उसने कद्ा, “ जब कि दम निरन्तर उन्माद के 
विरूद्ध उपदेड्य देते रहते ई, तब ये समस्त अन्‍्ठार्विरोव शुवकों के मध्य उन्माद री 
खगरि बरते है ।” " सोवियत सघ ऊे प्रेसुख एवं आदर्ज काये पर निस्‍न्‍्तर बल देते 
रहने से भो” उन्मार बी उधि होती दे । उसने अन्त में का छि परिचम 
शाजत आलोचना करते रहने से पश्चिम के प्रति सद्दानुभूति द्वी उत्पन द्वोती दै । 

मिकल्येस ज़िनयी सैनिक विद्यालय के आच्यापक्त गयंली डोमोटोर ने दुगरी के 
सैनिक भूतराछ के अध्यापन में तम्यों के प्रति उदासोनता पर ध्यान केन्द्रित 
किया। डोमोमेस कोसैरी ने भो वही बात कही और द्गररो के इतिद्वास को व्याध्या 
# ज्वाल्नि की रचनाओं के प्रश् में ” +रने दी आवश्यरूता पर खेद व्यक्त क्रिया। 
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अभो तह किसी भी वक्ता के भापघ्र गें शोस-गुरू नहीं किया गया था। फिर 
भी, अब बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापिका और झांति-अभियान 
की अध्यक्षा मैडम एजेवेसेट भाषण करने के लिए खड़ी हुई। उनके भाषण ने 
चैठक को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले की अनेक पीड़ियों में ऐतिहासिक 
सत्य का स्पष्टीकरण करने के लिए ज्ञितना किया गया था, उससे अधिक विगत 
कुछ वर्षों में किया गया था ॥ 

जन-समूह, जिसमें मुख्यतः विश्वविद्यलय के छात्र सम्मिलित थे, हो-हल्ला 
करने लगा। प्राध्यापक मुस्कराने लगे) 

उन्होंने पुनः फह्दा-“ यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध 
मार्क्सवादी इतिद्वात ने गलतियों की 

“ क्या आप ऐसा नहीं सोचती हैं 
उत्पन्न किया । 

“और माक्सवादी इतिहास-छेखन सत्य के लिए हमारे नवयुवक्रों की इच्छा की 
इत्पा कर देता है ... ...” 

“यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है? !--छात्रों ने चिह्मा कर कहा । 

“तो वह बीसचीं पार्टी ऊंग्रेस की कार्रवाइयों के विवरण का अध्ययन करे, ” 
उन्होंने आगे कहा---“ उस पर विश्वास मत कौजिये ... ” 

“ हमें किस पर विश्वास करना चाहिए १”-शोताओंने अरन किया । 

“ हम अपनी भूतकालीन गलतियों को स्वीकार करते हैं” -उन्दोंने कटा । 

“आप नहीं करती ”- श्रोताओं ने तर्क किया । 

“ किन्तु आलेचना का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सफलताओं का उपहास 
करें । यह सत्य नहीं है, यह द्वंदात्मक नहीं है। ” 

श्रोत्ता इतनी देर तक इईँसते रहे कि वे अपना भाषण सम्राप्त नहीं कर सकी । 

अत्यक्षतः इस झज्नुतापूर्ण प्रदर्शन से अभिभूत होकर पेतोयेफी बल के 
अफसरों ने दस दिनों तक एक दूसरी वैठक का आयोजन नहीं किया। १४ जून 
को दाईनिकों के सम्मेलन में मुख्य भाषण हंगरी के सर्वश्रेष्ठ मार््सवादी 
दाशीनिक और साहित्य-समालेचक प्रोफेसर व्यार्गो छकाइस द्वारा किया गया, 
जिन्होंने फैक्टरियों के समाव संस्कृति एवं ज्ञान-विहीन दाड्षनिक्रों के उत्पादन 
पर खेद प्रकट किया। दसरे दिन घुडापेस्ट के माध्यमिक विद्याल्यों के शिक्षकों ने 
अपनी बढ़ती हुई समस्याओं पर विचार-विम्रश किया। दो दिन वाद जन-महा- 
विद्यालयों ( 72०७/०४ ०णा०४०७ ) के शिक्षक, जिन्हें राकोसी के दमन की 





करने का प्रयास करता है कि 





ज्ट 





» के नारों ने उनके भाषण में व्याघात 





श्प्द रूस की पुनर्याया 


विद|शतम अबवि में बरसास्‍्त कर दिया यया था, अपने अभाव अभियोर्गों मे व्यक्त 
करन के हिए पेतोयफी उटय वी छत के नीच एक्न हुए। 


अब पेतायपी कलम के सगठकर्ताओं मो इस बात का पठा चर हरि उद्दोंन 
हेसको ऊ तूफान छ नियंत्रित जरने के स्थान पर उसे सत्हात के समस्त पद्चेसी 
क्षेत्रों में प्रशाहत दइने वी अलुमात प्रदान तर दी दे अथवा इसर्म राद्ायता 
पहुवायी है और इससे उन्द अत्यधिक दिध्मय हुआ । साराशत पेतोबेपी 
कर्ट्पों ने एक सुछे राजनीतिझ मच झा रूप धारण झर लिया था। समस्त दंगरी 
में इसी टद्देश्य से पेतोयफी उरबों की स्थापना द्ोने उगी। कम्यूनिस्ट पार्टी इस 
घटना कम की ओर सशय के साथ दखन गा, किन्तु वह आन्तरिक मतभेदों से 
अछ्त थी राकोसी झो बसास्तरी उी अफवाह समस्त दक्ष में फैठ रह्दी थीं और 
अमी तऊ कोइ भी व्यक्ति पेतोयफी करणें पर प्रहार झरने के रिए तयार नहीं 
प्रतीत होता था। 


चुडपेर के पेताय्रेपो करच दी गतियाथ १६ जून १९५६ वो शिखर पर 
पहुँच गयी । इस बार उसडी बैठक एक नाव्य-एद म हुई, जिसम आठ सौ ध्याक्षयों 
के बैटन के रिए स्थान था और रुष्या समय ७ वजे के लिए इतनी संख्या में 
निमतरण पत्र भेते गये थे। साढ़े चार बन तक प्रश्यक स्थान भर चुझा था। साढ़े 
६ बचे तप सारेबाई प्रारम्भ हुई, तय खड़े रहने दाछ व्यक्तियों ने यडियाएँं मैं, 
फिड़किया पर मैच पर तथा अन्य प्रत्यक् घन इच उपलब्ध स्थान पर आपकार 
जमा लिया था। नाथ्य-एद मे उम्र से कम पद्धद सो व्यक्ति ये और उनमें से 
अधुमानत चृतीयात्र चर्दाचारी सनिऊ अधिज्ञाती थे। यद् एरू ठप्ण, भाई सप्या 
थरी। सवसम्भति से कोइ भी व्याक्त यूश्रपान नदों सरता था | खाने और पीन का 
कोइ प्रदन द्वी नहीं था। फिर भी श्रोताओं मे से प्रयक व्यक्ति प्रात काल सादे 
तीन बचे तक ह्वाऊ से उपस्थित रहा । 

उन पूरे नै। घण्टों में ऋद्द लरें तानाशाहो के घाव पर प्रद्मर करती रहों। कोइ 
योजना नहीं थी, काइ आवल्यन नहीं था केवल एढ प्राक्मतक शाक्त थी, जो 
अपने को सयमित करने वारी बावा के विरुद्ध युद्ध कर रही थी । एक गैरसरकारी 
संसद का अधिवेशन द्वो रहा था जो तानाशाही हँगरी म एक विचिय वस्तु थी । 

बैठक ऋा जायोजन युद्धम्रटीन नाती विरोधी भू(मगत आन्दोरन में काम करने 
चाछे कम्यूनिस्टों तथा होथीं शासन म॑ गैरकानूनी रूप से ऋम करने वाले कम्यूनिस्टों 
को जिनज् ईंगरी की युद्धोत्तकालैन पिछणमू सरकर ने ट॒द्धौसरण कर दिया था, 


१८७४८, १९५४ नहीं श्श्९्‌ 
आत्माभिव्यक्ति का छुअवसर अ्रदान झरने के लिए किया गया था। (उनका 
कम्यूनिज्म सम्भवतः राकोसी के लिए अत्यधिक आदरडौबादी था । ) 

कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चक्ता, पार्दी के दैविक पत्र “साबवाद नेप” का 
सम्पादक मार्टेन होरवाथ था । उसने एक संक्षिप्त, व्यम्तापूर्ण, परिचयात्मक वक्तव्य 
दिया : में भात्मलेचना कहँंगा, दूसरों को भो ऐसा ही ऋरना चाहिए, अनेक गल- 
तियां की गयी थीं, मास्को की बीसवीं पार्टी कांग्रेस द्वारा शोषित नयी नोति के पहछ 
के अन्तर्गत उनकी घुनः परीक्षा की जानी चाहिए । 


डिबोर डेरी उत्तर देने के लिए उत्तेजित हो गया । प्रद्यात कम्यूनिस्ट छेखक, 
द्वो्थों की तानाझाही में भूमियत रहकर संघपे करने वाले कऊम्यूनिस्ट डेरो में एक 
उपन्यास लिखा था, जिसने निन्दा पार्टी ने इललिए की कि उसमें एक पूँजीबादो 
प्राध्यापक का अत्यन्त सहामुभूतिपूर्ण चरित्र-चित्रण किया गया था। डेरी ने कहा 
कि द्वाल में सेंसरशिप की बुराइयों के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना गया है, किन्तु 
* आश्ये, इम विशेष वातों पर विचार करें । विशेषतः यहां मार्टन होरवाथ है| 
बढ़ स्वय॑ अपने लिए नहीं वोलता है, फिर भी, क्रमी-कभी यह जानना मुझ्किक 
होता हैं कि वह पार्टो के लिए चोलता है। एक दिन वद्द अत्यन्त दक्षिणपन्धी रहता 
है, तो दूसरे दिन उभर वामपन्थी हो जाता है; हम कैसे जानें कि वह किस का 
अतिविधित्य करता है? ” ( स्पष्ट है कि द्दोरवाथ वीसवीं पार्ठा कांग्रेस द्वारा अनजाने 
में ही अपने लिर पर किये गये पद्वारों से चकरायी हुईं ऋम्यूबिस्ट पार्टों की निददेश्य 
गतिविधियों को श्रतिविम्बत ऋदता था।) ततरचाव डेरी भूतपूर्व संस्क्ृति-मत्री 
(और संस्कृति पर प्रहार करने वाले ) जोसेफ रिवाई की ओर सुढ्ा और कहा कि 
+ बह जानता है कि वद झूठ बोल रद्दा दै, किंतु झूठ बोलना जारी रखता है |” 
वत्तेमान उंस्कृति-मेत्री जोजेफ डारवास के सम्बन्ध में उसने कहां, “वह स्वये 
अपने से भयभीत है । उसके संबंध सें मुझे कुछ इतना ही कहने की आवश्यक्षता है। ”? 


डेरी ने प्रश्न किया--“ हमारे समस्त संकटों का कारण क्या है ! कोई स्वतंत्रता 
नहीं है । में जाशा करता हूं कि अब पुलिस का आतंक नहीं रह जायगा | मैं 
आशाबादी हूँ; में आशा करता हू कि हम शीघ्र ही अपने वर्तमान नेताओं से मुक्ति 
पा जायेगे । दमें इस वात को ध्याव में रखता चाहिए कि ऊपर से आज्ञा मिछने 
पर ही हमें इन वातों पर विचार-विमश करने की अचुमति प्राप्त हुईं है। उनका 
विश्वास दे कि अत्यन्त गर्म हो गये “ वायलर ? से थोड़ी-सी भाप को निकऊू जाने 
देना उत्तम है। हम कार्य चाहते दें तवा और अधिक भाषण करने का सुलवसर 


श्इ० रुख की पुनर्यात्रा 


चाइते ई। में साहित्य के भविष्य को मार्टन द्वोरदाय के द्वायों में नदी सींपूगा । बद्ध 
अम्य बातों के साथ-साथ कला में विद्वतिया लने के छिए उत्तरदायी दे ” 

देरी अपनी वक्ता के अन्द पर पहुँच गया था। उसने कद्मा था, “ दम अनेर 
बातों के लिए सघष करते र्दे हैं, रिन्‍्तु इमने मुल्य बात मानवतावाद का विश्मरण 
कर दिया दै। ” 

दूसरे वक्ता, एक उम्युनिस्‍्ट पनक्रार टिगोर मिराई ने उपसस्दृति-मंत्री मिद्ाली 
वी आटोचना ररते हुए वद्धा-“ उसे विश्वविद्यालय में पनभ्ारिता का आध्यापक 
ऊिस प्रकार नियुक्त कर दिया गया दै २ उसके पारा पढछे से द्वी दस काम हैं।” 
एक दूसरे कम्यूनिस्‍्ट पत्क्ञार अटेक्जेण्डर फेकेटी ने, जो उसो दिन मात्तो से लैय 
था, बताया कि बढ़ा समी और युगोस्ठाव कामरेडों ने उससे कया कट्दा था। उन्होंने 
क्या था ऊ्नि यदि तुम दवैग॒रो में एक सास्झतिक क्रान्ति चाइते दो, “ तो तुम 
पत्रकारों को ही उसका सूतपात करना द्वोगा । ” 

एक नवयुवक भौतिक विज्ञानयेत्ता ने, जिसने आपना नाम जानोसी बताया 
और जो डबलिन के ट्रिनिटी साठेजम अणु दिश्ञान का भूतपूर्व जनुसथानकत्तों छात्र 
था, प्रिचमी ब्राइक्रास्‍्टों फ्रों अवरुद्ध करने के लिए शासन की निन्‍्द्मा की । उसने 
क्ट्दा कि दम कैवल परिचमी स्टेशनों से खुश्येव के गुप्त भाषण को सुन सकने में 
सफ़्छ हुए थे । " हयगरी में पश्चिमो समावार-पत्रों के प्रतेश वी अनुमति प्रदान 
वी जानी चाहिए वारागारों में पडे हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित दिया जाना 
चाहिए । ये वास्‍्तविछ प्रतातन के दार्य हैं। ” 

दोखाथ डी ओर, जिसने आलोचना के लिए कद्दा था, इंगित ऋरते हुए ग्योर्गा 
मैमेज मे कद्दा कि में उसे आदेवना प्रदान करा १६५१ में ” साबाद नेप ” 
में काम करनेवाले बावन पत्रशर्गे में से केवल छै अभी तऊ वहां काम कर रहे दैं। 
ज्षेप में से अमैऊ जेलें में पढ़े हुए हैं । 

बाहर एक बच्य जनसमूह एफ्न दो गया था । दजाएं व्यक्तियों ने नाव्य-गद्द के 
चारों ओर की गलियों को अवध कर दिया था । एक अज्ञात व्यक्ति ने दीवार के 
बादर लाउड स्पीवर लगाने वा आदेश दे दिया । 

अब पीटर $ुउजका नामक एक चवदुबक झूबे ने पार्टी के प्रथम सचिव, दगरी 
के सर्वे्नवी, राकेसी पर प्रचण्ड ग्द्वार रिया । उसने ऊइना प्रारम्भ झिया-“ एक 
अच्छे पत्छर की विश्येपता द्वोती दे एड कार, एक शोफर और एक विद्येप दुकान ?, 
जहँ। बह साधारण जनता के लिए अनुप्ख्ष्व व॒ल्तुओं को खरीद सके । “उसके 
लिए सत्य लिखना आवश्यक द्वोता दै । फिर भी, हमारे देश में सत्य का पार्दी वी 


१८४८, १०५४ नहीं श्डेश 
परिवर्तनशोल्ठ नीति के अनुरूत होता आवश्यक है | १९४९ में राछोसी ने कहा था 
कि लास्‍लो राज्क एक देडडोही था। १९५७ में उसने कहा कि राज्क एक आ्ासाद- 
पहयंत्रकारो था। इस ब्षे वढ राज्क को कामेस्ड कहकर सम्बोधित ऋरता है। पार्टो 
पर से नहीं, किन्तु उसके नेताओं पर से जनता का विश्वास उठ गया हैं... सत्य 
का अस्तित्व केवल वहीं रद सकता है, जहाँ स्वतेब्ता का अस्तित्व हो । हम खतेत्र 
प्रेस की माँग करते हैं... वह किस प्रकार का प्रेस है, जो “ सावाद नेप ” में इमरे 
नाज की आलोचना करता है, किन्तु अपना बचाव करते के लिए उसे कोई स्थान 
नहीं प्रदान करता । ... हँंगेरियन प्रेस के हाप्त और निन्न स्तर का कारण राष्ट्रीय- 
करण था । हम कहते हैं कि खुस्वेव के भाषण को पूर्ण रूप से प्रकाशित क्रिया 
जाय ।” यह स्पष्ट हृप से विघातक कार्य था । 


क्षव फाँसी पर छटका दिये गये व्स्छो राज्ड की विधवा पत्नी श्रीमती राज्ड 
बोलने के लिए खड़ी हुईं । जिस समय दे बोलने के छिए खड़ी हुईं, उस तमय 
प्रयक्त एवं दीर्घकालीन दरपष-ध्यनि की गयी । उन्होंने कहा कि में नहीं चाहती कि मेरे 
पति के साथ जो कुछ किया गया, उसके कारण मुझे एक वीरांगना बना दिया 
जाय उन्होंने केवछ इतना कहा कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की थी, 
उन्हें पद्च्युत कर दिया जाय । वे स्वयं ब्पों तक जेल में रह घुकी थीं; हंगेरियन 
जेल जन-प्रजातंत्र के लिए कलंक-तुल्य थे । जब उन्होंने अपना भाषण सम्राप्त * 
किया, तब श्रोताओं ने देर तक हर्षष्वनि की । 


एक नवयुवती महिला ने, जिसने अपना नाम्त नहीं बताया और केवछ' इतना 
'कद्दा कि में विश्यविद्यालय में दर्शन शाह्न की पध्यपिका हूँ, भापण करने की अनुमति 
मांगी और अ्रमुख कम्यूनिस्टों की गैर-कम्यूनिस्ट जीवव-पद्धति की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया । उसने कहा कि वे पंव कमरों वाले मवों में रहते हें और इस बात को 
भूल जाते हैं कि अनेक परिवारों को एक हो कमरे में भेड़िया-बैंसान करनी पढ़ती 
है; थे अपने ऋपड़े और खादय-सामग्रियों विशेष बन्द दुकानों में खरीदते हैं, जब कि 
औसत नागरिकों को प्रयौध्त भोजन बह्दीं मिलता । पार्टी के नेताओं का साधारण 
सदस्यों ओर जनता के साथ सम्पर्क नहीं रद्द गया है। “पार्ट के नेतृत्व में 
परिवततन आवस्यक दे । ? 





“४ शसन का नाश हो |” श्रोताओंने चिद्मछर नारा ऊगाया-- “ इमरे नाज 
चिरायु हों । 


श्श्र रूस की पुनर्यात्रा 


८ साबाद नेप ” के सम्पादक मार्टन होरवाथ को झासन का बचाव करने वी अजु- 
मति प्राप्त हुई । तीन अउसरों पर उस्झछी आवाज शोर गुर में विलेन दो गयी । 
# वार्यी का अपमान मत कीजिये ”--- उसने अनुरोध किया। 

“हम ही पार्ट हैं ”-- आईस्ट्र में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया । 

« आये हम छास्‍्टों राज् के शव को साईं में से निक्राल कर उसे समुचित रीति से 
दफन करें ” --- एक दूसरे व्यक्ति ने बिल्‍ला कर कहा । 

“हम इसे सैण्डोर पेढोगेफी कतब क्यों कदवे हैं ! ” एक तीसरे थोत्ा ने प्र 
क्या--“ पेतोयेफी ने तो प्रेस पी स्वतम्ता के लिए सघप किया था |! 

“जो इसमें प्राप्त नहीं है ” --- एक पढ़ोसी ने इतना जोड़ दिया। 

«आप ठीक बढते है”--दोखाथ ने अप्रत्याशित रूप से स्वीझार किया । 

“ आप यह बात इमें बात रहे ६ ! ”-- एक श्रोता ने जोर से कहद्दा। श्रोता 
जोर से दस पढ़े , होरवाथ ने कन्प्रे हिलाये और पुन अपने स्थान पर बैठ गया। 

चेतोत्रेफी क्लब वी इस बैठक वी शयज्दिक रिपोर्ट बुडापेस्ट में फैल गयीं; यह 
घटना प्रश्येक व्यक्ति री जगान पर थी। यद्द एक राष्ट्रीय गर्व वी बात बन गयी । 
जब २७ आून को तीसरे पदर एक और बैठक का आयोजन रिया गया, तब के 
इजार ब्यक्ति एकन हुए । यह बैठक आधी रात तक चछ्ती रही और इसका स्वर 
अविक जास्देलित था, इसमें किये गये भाषण पहले की बैठक में किये गये 
भाषणों की अपेक्षा अधिक वेरोधपूर्ण ये । 

बैठक के अध्यक्ष ने जेब उसमे कार्रचाई को समाप्त किया, उसके सात घण्टे 
बाद पोगनान के श्रमिरों ने आम इद्ताऊ कर दी। ये दोनों घटनाएं छिसी भी 
प्रसार सम्बद्ध नहीं थीं, किन्तु २८-२९ जून के पोजनान विद्योद को एक बहाना 
बना कर रागोसो ने ३० जून को हग्री में समस्त पेतोयेफी क्लबों को बन्द कर दिया। 

किर भी, रामोसी को उसके थोड़े ही समय बाद म'स्को बुआ लिया गया और 

१८ जुलाई वो उसने ईगरी में अपने समस्त पढ्रों से त्याग्रपत्र दे दिग्र त्ता अपनी 
मंग्रोलियन पत्नी के साथ बश्य मैग्रोेडिया में रहने के लिए चल्य गया | 

प्रथम सचिव के रुप में राशेती के उत्तराधिज्नरी एनें गेरो में उसके पू्वोधि- 
कारी के कौशल एवं वीटिल्य के अविकाश भाग झा अभाव था, किल्तु उसकी कटोरता 
एवं विरकुशत्य झा तनिझ भी आभाव नहीं यथा, सिन्‍्तु उसे मिन एवं कठिन समय में 
काम रुरता पड़ा, जिससे उसकी निर्देयतां पर अकुश छग यया ॥ 

पेतोयेफो क्यों को पुन- बैधनिक घोषित दर दिया गया । झेखकों का खोद 
नयी ऊंचाइयों पर पहुँच यया । जनता कथ्थें एवं प्रतिबन्धों के सम्बंध में बातें करने 


१८४८, १९५४ नहीं श्ड्३ 


लगी ॥ शासन कम्यूनिस्टों का था, किन्तु सर्चन्न आन्ति का बोल्वाल्य था। १९५६ 
की पूरी स्रीष्स ऋतु में हंधरी तूफान में बिना सहारे के डोलता-हिलता रहा ॥ 
अक्तूबर के आ्ररम्मिक दिनों में गेरे जुस्चेष से सत्ता एवं टिये से अतिष्ठा प्राप्त करने 
के अयास में याल्‍्य पहुंचा । त्पठतः हँगेरियन कम्यूनिज्म की पकड़ समाप्त हो चुकी 
थी । फिर भी, कोई भो व्यक्ति सञख्न क्रान्ति क्र उपदेश नहीं देता था और न 
अधिकारियों हो, न राष्ट्र को द्वी उसकी आशंका थी । सामान्य धारणा के अनुसार 
शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी तानाशाही को समाप्त नहीं किया जा सकता । 

कास्ति के पूर्व के उन महीनों में जो मनः स्थिति थी, उसका सम्भवतः सर्वोत्तम 
वर्णन नवयुवक्ध ऋम्यूनित्ड लाह्ल्ये वेजञामिन की लेखनी से निस्त एक 
कविता में किया गया है । वह वचछान्त, पूर्णतः निराश, फिर भी देशभक्त और प्रक- 
उत्तः भ्प्राष्य स्वतेत्रेता का त्वप्त देखने वाल्य था और उसने लिखा-- 

मेरा कोई भाग्य नहीं, कोई धम्म नहीं, कोई इदवर नहीं + 

चमत्कार के लग्न अव मुझे घेरे हुए नहीं रहते; 

न स्वनिर्भित देवताओं की चालें हो । 

यद्दि--संघपैरत और संकटप्रस्त-- 

मैं अब भी कुछ करने का अयस्न करता हैँ तथा कार्य करता हूँ 

---धथा सम्भव अच्छी से अच्छी तर से -- 

तो बद्द इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को 

अपना कार्य खतेत्रतापूर्वक करने दिया जायगा 

तथा उसे क्षति नद्दीं पहुंचायी जायगी 

अथवा द्विंसा का शिकार नहीं बनाया जायगा, 

न उसके विरुद्ध मिव्या आरोप डगाये जायेंगे 

और यहद्द छोटा-सा हवंगरी 

एक दिन वास्‍्त्तविक स्वदेदा वन जायगा 

अपने राष्ट का देश । 








अध्याय १९ 
एक भीएए नाटक 
मास्तो के समल पव अरशनन और स्वर्य उनके मारतवादी दिश्वान्सूचक अपनों 
के बावजूद हग्री के उन्‍्यूनिष्ट नेताओं वो इस बात का दान नहीं था कि वे किस 
दिशा में जा रहे ये । यद्द यात सन्देदास्पर ही दै कि सरसर में सम्मिलित डिसी 
व्यक्ति ने अथवा सरझार विरोधी सिसो व्यक्ति ने सोचा था कि राजवितिरु ज्वारा- 
सुझ्षी का विश्फोट द्ोगा । कर भी, प्रमेझ्ध आर्थि और राजनीतिक स्थिति 
स्पष्ठत अप्त-श्यस्त हो गयी थी और प्रकतत बुडपेश्ट के वौनों मे निराश दो 
कर एफ तिनके का सहारा लिया उन्हने लाहटो राउ्ऊ के अवशेर्षों फ्रे बाहर 
निमश्चठने तथा उन्हें द॑गरो के राष्ट्रीय दीरों के मकबरे कोध्पुथ मझ्यरे में, जिसका 
यह नामररण १८४८ की ऊान्‍्ति के जनझ छड्स कोह्सुथ के नाप पर क्रिया 
गया है, दकनाने का लादेश दिया 3 
६ अक्तूबर १९५६ को वुडपेहट की केक्टरियाँ, सार्योछय और स्टोर बन्द 
रहे और करे शाख व्यक्ति १९७९ मे “ स्टोदाद” के आरोए में फॉँसी पर 
लटआाये गये कम्यूनिस्‍्टों--राज्क, एण्डरास प्ाल'इ, था. टिवोर सोन्‍्यी और मेजर 
जनरल स्थोर्गी शल्पी--ही धातु निर्मित शव-सचूपाओं को बगल में बल रहे थे । 
इगरियन सरकार और कम्यूनिम्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य झतझें के सम्मान में 
दो जाने वाली सछाप्री भ॑ सम्मिलित ये । भास्से स्थित भूतपूर्व हंगेरियन 
रापदूत केरे्स म्युएजिख ने भाषण किया और फासियों के लिए उत्तरदायों व्यक्तियों 
के सम्बस्ध में ऊद्ा कि थे /निरकुश आयी थे, क्र भी, विनके पि&द्धे दम शव 
क्रिया के दिन मुकदमा चछाना नहीं चादते ॥” उनमें से एक (स्वाहिन) तो 
इस समर ते ही विद्ा द्वो चुक्क था और उसके विद्ध मुकदमा चलाया ही नदीं जा 
सकता था । राज्छ के जीवित सह्द अभियुक्त थरो बेटा सास ने कहा - “हम ने 
केवल सृतओं को दफताना चाइते हें, रयुत साथ ही साथ उस अवधि वो भी दफना 
देना चाहते हैं, जिसमें /हैंसा का शासन था ।” उपग्रधान मंत्री ऐन्ताछे ऐपो ने 
बोपित रिया कि दम जिन व्यक्तियों को पुन दुफता रहे हैं, वे “मिस्या एव 
उत्तमनात्मञझ अभियोगों ” के शिकर ये । 
घीमती राज नंगे छिर और अपने कन्धों पर एंड बरसाती कोट डाले हुए 
इज के जैव से सज्डी यों । ओट के नोतर उन्दोंने एक सात वर्षीय बाब्फ को 


एक सीपण नाटक २्शे५ 
अपने से चिपका रखा था । उसकी आंखों में अवोवगम्धता की इंडि थी । श्रीमती 
राउक को बगर में उस न्याग्रिक हत्या के परिणाम््वलह्ू्म पिधवां हो गयी दूसरी 
महिला थोपती साठाई सड़ी थीं। उनका हाथ उनकी छोटी पुत्री के, जो मैदाद 
को ओर देख रही थी, ऋन्वे पर था । दोनों बालकों में से कोई भी अपने पिता को 
नदी जानता था । 
जिस समय राउक को फांसी पर हटाया गया, उस समय उनकी आयु 
चाढ्स वर्ष की थो। उन्होंगे स्पेन में अन्तरराष्ट्रीय ज्िगेड में रहकर बुद्ध किया 
था और द्वितीय विज्ध-युद्ध के समय उन्हें गैरकानूनी दंगेरियत कम्युतिस्ट 
मंत्री नियुक्त किया गया । युद्धोत्तझलीन हंगेरियन सरकार में वे पहले त्वरा्ट-तंत्री 
और तलश्चात्‌ बिदेश-मंत्री रहे । 

३० मई १९४९ को पुलिस की एक ऋर आयी और उनको तथा उनकी पत्नी 
जूलिया को उठा ले गयी । उसी दिन उन्होंने जूलिया को राज्क से अछा कर 
. दिया और एक हो जेल में रहते हुए भी उसने उसको पुनः कभी नहीं देखा । 
जिस समय ये राज्क को यातनाएँ दे रहे थे और उस पर मुकदमा चला रहे थे, 
उस समय चढ्ध निकट ही थी, किन्तु वहों पहुँच नहीं सकृतो थी। बढ इतनी 
निकट थी कि उसकी फांसी के आदेश को सुन सकती थी। एक अफसर ने 
जल्लाद का नाम लेकर कंहा-“ गेजा, .फॉसी का काम सम्पन्न किया जा सम्रता 
है।” श्रीमती राज्छ कहती है-/ इन झ्दों को मैंने खुल्य तथा उसके पैरों के नीचे 
से छुज्ों के दठाये जाने को आवाज को भौ मेंने सवा, ..और श्रात्तःकाऊ की 
नित्तव्धता में में समझ गयी कि एक चिकित्सक ने उसे मत घोषित कर दिया 
था।” वे फांसी देने के स्थान के ठीक पास एक कोठरी में बन्द थीं और 
काराबास की अपनी अवधि में उन्होंने इक्यावत अन्य फांसियों के आदेश 
भी छुने। 

४ उन्हेंने लस्छो नेसे व्यक्ति के साथ जो कुछ किया, वह भवेकर था” --- 
उन्होंने एक बुगोत्डाब पत्रकार से कहा, जिसने सरकारी शब-संत्कार के वाद 
उनसे मुलाकात की थी और जिसके सम्रज्ञ उन्होंने इन हृदय-विद्रक अखसुभवों 
का वर्णन किया । 

जिस समय्र उन्होंने राउंऊ और उठ्क्ी पत्नी को गिरफ्तार क्षिया, उसी समय 
उन्होंने उनके चार मद्दीने के पुत्र लाल्लो जनियर को भी गिरफ्तार कर लिया। 
यद्यपि घुडापेस्‍्ठ में उनके सम्बन्धो थे, तथापि लड़के को उन्हें नहीं दिया गया 
उसका नाभ बदुछू कर इल्तवान छोत्राक्ष्स कर दिया गया और उसका पालन-पोषण 




































श्देदे रूस की पुनयावा 


ऐसे व्यक्तियों द्वाए किया गया, जिन्दें इस दातत का पता नहीं था कि वढ कहीं से आया 
था। ढाई वर्ष बाद भुप्त पुलिस का एक अधिऊारी जूलिया राज्ज की बदन के घर 
आया और उससे पूछा हि क्या बढ ठड़के को रखेगे, डिन्ठु वे छडके को उप्रके 
निवाक-स्थान पर नहीं छाये और न॑ उसहो उसे ढेने के लिए. आने की अनुमति 
दी । निधारित समय पर वासी स्ट्रीट के कोने पर “पर्दे से ढकी हुईं एक कार प्रकट 
हुईं। बढ रुझे भर दुखाजा छुल्, बालक को सडझ पर छोड़ दिया गया और 
दूसरे ही मिनद यार छापता हो गयी ॥7 

जूडिया राज्क पाय वर्षों त्तक जेल में रही और इस अवबि में उसे अपने पुत्र 
के सम्पन्ध में कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ। उसे यातनाएंँ दी गयीं, जब वह 
यातनाओं को और अविर नहीं सहन कर सद्री, तर उसने विधिवत्‌ अपराध 
स्वीऋर कर लिया और उन्होंने उसे दण्डित कर दिया । १९७४ में उसे रिद्धा 
किया गया, फिम्तु जूलिया राज्ड अथवा श्रीमती छाएडो राज्क के रूप में 
नहीं । अधिकारियों ने उसे एक झगज दिया, मिस पर उसरा नाम श्रीमती छाप्लो 
सो लिखा भ्या था । उसे अपने नाम्र का प्रयोग ररने के अधिझार से वंचित 
कर दिया गया, हँगरी में “ राज्क ” एक अनुल्लेखनीय शब्द था। 


जुराई १९५६ मे जोजैक काटोना छट्रीट पर स्थित जूलिया राज्ड के मकान 
के सामने, जिप्र्म बंद अपनी माँ और पुत्र के साथ रद्दती थी, एक बड़ी कार 
थआ कर सही । उसमें ये दसदी के समझा अभियोक्ता यादर निऊछे । वे अपने साथ 
दो कागज छेकर आये थे । एक के द्वारा उसकी सजा रह रो गयी यी । दूसरे के 
द्वास छास्लो राज्क को सज्ञा रह वी गयी थी भर घोषित किया गया था कि 
उसके जिद्द्ध ठगाये गये समध्त आरोप कपोल-ऋत्पित थे । अब वह पुनः श्रीमती 
खत्टों एज्क बन सकती थी । उतके पति को योप मु कर दिया गया था । 
& जैं सोचती हैँ ”, उसने जगरेब, युगोस्‍्लविया के “ वेसनिक ? नामक पत्र के 
संवाददाता डा० जेल्मानोविच से कहा-“ कि अब समस्त हमेरियन राष्ट्र को 
दोप-मुक्त कर दिया जाना चाहिए ; मैं इसके छिए प्रयास कहूँगी । ” 

छास्‍्ले राज्ज के पुन झव-पस्झार का दृश्य यथ्पि एक हृदय विदारक दृश्य 
था, तथापि उससे पाप-प्रश्ञालन हो गया। किन्तु वद्द आत्मा को पीदा अथवा 
शिट्ता वी आकस्मिक प्रेरणा से प्रेरित नहों दो समझता था । नये प्रथम सचिव 
एज गेरे ने सोचा हि इससे उसे जनता का छुछ समर्थन प्राप्त दो जायगा। 
अनियार्शत इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब समस्त हगरो-बासो सरकार के 


पुक भीषण नाटक श्३छ 


ही मुँह से अपने ऊपर शासच करने वाली सरकार के अपराधों और अनातवीयता 
की प्रवण्डता को ज्ञान गये थे । 


चत्यु फे समुपत्यित होने पर मनुष्य निल्मार वातों का परित्याग कर देते हैं 
और मूलभूत चातों को अहण कर छेते हैं । राज्क को कहानी को उमीक्षा करते 
समय हंगरी-वाप्तियों ने दो प्रकार के सत्य के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को 
अत्वीकृत कर दिया । उस समय एक पत्र ने लिखा, “ घीरे-घीरे, कम से कम अपने 
आधे मह्तिष्क से, हम यद्द विस्वास करने लगे कि ... ... पर्टी-सत्व यथार्य सत्य की 
भपेक्षा अधिक्न महत्वपूर्ण हो सद्ता हैँ और सत्य एवं क्षणिक्ष राजनीतिक 
छाम समान होते हैं |” अतः उनसे आशा ही जाती थी कि थे राज्क को 
१९४९ में अपराधों एवं १९६५६ में विदोष मानें, किन्तु “यह 
एक भर्यकर बिचार है ... ... यदि क्षणिक राजनीतिक छाभ सत्य की कसौटी हैं, तो 
एक ' झूठ ”? सत्य दो सकता है क्योंकि वह क्षणिक रूप से लाभदायक होता है। 
एक झूझ राजनीतिक मुझ़दमा एक सचा मुकेदसा घन सक्ता हैं, 
जिन लोगों ने झड़े मुकदमों का आविष्कार किया, उनका यही दूपित इड्िकोण था 
«««-«« इसने हमारे सार्वजनिक जीवन के बातबरुण को विपाक्त बना दिया. 
हमारी दृष्टि को घुँथली दला दिया, हमारी आलोचनात्मक श्रतिभा को कुण्टित धना 
दिया भीर अन्ततः हमारे लिए सरल सत्य को देख सकना असम्भव बना दिया 2 
शब-संस्कार के समय उन्होंने सत्य को पहचाना तथा कम्यूनिस्ट पद्धति के दीन 
उसकी समस्त अनाक्त्त वेईमानी के साथ किये । 

कोई भी व्यक्ति भी माँति नहीं जानता कि ऋ्रान्तियों का विस्फोट क्यों और 
कैसे होता है, किन्मु निश्वय ही राज्क के मुकदमे के मिथ्यात्व ने, जिसे पुनः शब- 
संस्कार से बछ मिल गया, राष्ट्र की श्रचण्ड करोधाप्रि में झत का कम किया। शब- 
संस्कार के सत्रद्द दिन आाद्‌ हगरी ने विद्ेह कर दिया । 



























अध्याय २० 
हँंगरी का “ अस््तूयर * 

हूस की वोस्शेविक क्रान्ति ७ नवम्बर १९१७ को हुई, किन्तु पुराने 
जूलियन कैऐण्डर क॑ अनुसार, जिसे बाद में सोबियतों ने समाप्त उर दिया, तारीख 
३७ अयतूबर थी और इसीलिए बोल्येत्रिक अपनो क्रान्ति को अक्तूबर कान्ति 
अथवा भात्र ' अक्तूबर ? बहते हें । मोमुल्का कान्ति २१ अय्तूबर, १९५६ को 
हुईं , हंगरी री रान्ति २३ अयवूबर को हुई । अक्तूबर क्रान्तियों झा मद्वीना है। 
शैर-हँगेरियर्नों ने क्या, क्तने दुख की वात है कवि दृगरी वी ऋान्ति ने ६ 
नवम्बर को हुए अमरीऊो राष्ट्रपति के निर्वाचन तक प्रतीक्षा नद्दीं की । सुक्त 
राज्य असरीसा में उस पर अविऊ ध्यान दिया गया होता अन्य व्यक्तियों ने इस बात 
पर खेद प्रकट किया हि वह स्वेज सक्ट के समय हुई। इसझा उत्तर यह दै कि 
पोई भी व्यक्ति किसी क्रान्ति के छिए नियम नहीं नि्धोरित का सकता । वह अपने 
ही रहस्यमय कानूनों का अतुगमन करती है। जब जनता के हु का प्याद्य लबा> 
लब भर जाता दे और उमझ धर्य समाप्त द्वो जाता है, तब एक महृत्वद्दीन घटना 
अथवा उद्विद्वीन काय्ये शीघ्र द्वी तुफान उत्पन्न कर सकता है । अत, वाल्तवब में, 
ऋन्तिवादी कानित के केयर प्रथम कार्य के जनक द्वोते हैं, समस्त तैयारियों सत्ताहठ 
सरसार द्वादा वी जाती हैं। जार और अस्थायी सरकार ने वोल्शेविक नान्ति को जन्म 
दिया, माख्तरो ने गोमुल्या कान्ति को जन्म दिया, क्रेमलिन और उसझी हगेरियन 
कम्यूनिश्ट कठपुतलियों। रूप विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी दृगरियन क्रान्ति के टिए 
उत्तरदायी हैं। मास्फो मे आरोप छगाया कि विदेशी एजेण्टों ने हगेरियन क्रान्ति यो 
भदसया। इसमें तनिक भो सन्देह नहीं दै। वे मास्‍्के के एजेप्ट थे। उनके 
कुछत्यों, ुटियों और खामखदालियों ने ईंगरी की क्रान्ति को जन्म दिया तथा 

उनके निरन्तर इुब्यबद्यार ने उसका पोषण किया । 
डेनिन के झयु उसके विरुद्ध जर्मन एजेष्ट दोने का आरोप छयाते थे। इतिद्वास का 
कोई ज्ञान न सपने वाले प्रतिकियावादी प्रतिक्रान्तिदादियों यो सदा यद्द बहाना मिल 
जाता है । जब तक कोइ देश तेयार न दो, दब तक एक एजेप्ट अथवा दस हजार 
पजेण्ड डसे विद्योद करने के लिए पिस प्रकार भइजा सकते हैं ? क्या विदेशी एजेप्ट 


अबवा यो ओइवराए्ड गेट तिदेव अबवा परिचमी जर्मनी अयवा स्वीडेन 
अथवा भारत में छान्ति उत्तन वर सकते हू ? 


हंग्री का * अक्तूबर ? १३९ 

कम्यूनिस्टों के लिए विदेशी एजण्टों की कपोलकल्पना को बनाये रखना आवश्यक 
ह-दद्यपि वे कोई प्रमाण नहीं उपस्थित ऋर सकते -उ्योंकि घरेछ विरोव के 
अस्तित्व को स्वीकार करने से उनके आदई का ता का घर पूर्णतया घराशायी हो 
जायग! । यदि मजदूर किसी ऋम्यूनिस्ट शासन के विद हैं, तो “ सर्वहारा वर्ग 
की तामाशही ” कहाँ रह जाती है? यदि कृपक विद्रोह ऋरते हैं, तो “ मजदूरों और 
ऊैसा्ना का राज्य ” कहाँ है! यदि बुद्धिवादी असन्तुष हैं, तो ऋम्यूमिज्स विफल 
हैं। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्ट विगत निर्वाचन में अपने पक्ष में प्राप्त हुए ९९०७ 
अतिशत मतों के साथ अपने विरोध का मेल किस प्रकार बैठा सकते हैं। 

मैंने कम्यूविस्यों के साथ बहुधा प्रजातेन्न और बहुदडोय पद्ति के सम्बन्ध में 
तईबितक किया है । थे यह दलील देते हैं कि विशेधी वर्गों एवं विरोध का 
अभाव द्वोने पर किसी दूसरे दल की आावश्यद्तता नहीं है; “ देश नब्बे श्रतिशत से 
अधिक हमारे साथ है ''-- जेकरेश्लोबाकिया के प्रधान मंत्री ने कहा | जब हथ्यों 
से इस मिय्या दाबे का खण्डव हो जाता है, तब केवल एक विकल्प रद्द जाता है 
याती एक से अधिक दलों के लिए अनुमति प्रदान करों या " विदेशी एज़ेण्टों ” का 
नारा छगाओ | 

एक अन्य सिथ्या तर्क की परीक्षा करने की आवश्यकता है: यह आरोप 
लगाया गया हे कि यदि आग्छ-फ्रॉसीसी चेनाएं स्वेज बहर पर म॑ उतरों होतीं, तो 
हुस ने हँगेरियत क्रान्ति का दमन काने के छिए अपनी टैंक-सेवा का उपयोग नहीं 
किया होता । इस अप्रमाणित ऋथन में तारोखों और सारभूत वात की उपेक्षा ऋर दी 
जाती है। मास्ये ने हंगरी में टैंको का उपयोग २३ अक्तूबर को प्रारम्भ किया। 
इसरालियों ने सिल्ली क्षेत्र में ३९ अक्तूबर ले पहले प्रवेश नहीं किया; मिल को 
आंग्ल-फ्ांसीसी अल्टिमेटस ३१ अक्तूबर को दिया गया; पदिचमी सेनाएँ पोर्ट 
सईद में ५ नवम्बर को उतरीं । किन्तु तारीखों की वात जाने दोजिये, मास्डो को टैेंकों 
का प्रयोग करना ही था, अन्यथा वह हंगरी से हाथ घो वेठ्ता। जब हंगरी ने 
अपने-आप्ये एक बहुदलीय जनतंत्र के रुप में परिणत करने की धमकी दी, 
तब माल्को ने अतिरिक्त ठैंख्यें का प्रयोग किया। सोवियत सीया पर तथा अन्‍य 
पिछल्म्यू देशों के अत्यन्त निक्रट स्थित एक देश में अजातंत्र की अनुमति अदान 
करना विनाहकारी सिद्ध हुआ द्ोता । यह तक कि टिटो ने भो इसका स्वागत नहीं 
किया और इसलिए रूस के सैनिक हस्तक्षेप का समर्थन किया। प्रज्वतांमिक हंगरी 
कम्यूनिज्म को कनपटी की दिशा में ताने गये एक रिल्वावर के तुल्य होता। रुस को इस 
खतरे को प्रारम्भिक अवस्था गें ही सप्ताप्त कर देना था और यदि विश्व में पूर्णतः 
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2० रूस फी पुरुयज्रा 


शति द्वोती, तो भी वह ऐसा करने से रुपठा नहीं। स्वेज-झमण्ड द्वोता या न द्वोता, 
क्रेमढिन जानता था कि पश्चिमी राष्ट्र हगरी उी रक्षा करने के लिए तृतीय विश्व्युद 
नहीं प्रारम्भ ररगे। स्वेज झग्ड होता या न होता, रूस शो सयुक्त राट्ू-छघ अबवा 
अम्तरराष्ट्रीय जनमत द्वारा नहीं दबापा जा सझ््ता था। तब माह्खे को भय झिस 
बात का था? द्वगरों में रूप का विफलता से एड नयो नीति की आवस्यझता 
हो सकती थी, किन्तु जय विस्फोट दो यया, तब मास्‍्ये अपने समस्त साथनों से 
लड़ने के लिए बाध्य था । 


दृगरो की परिस्थितियों ने रूस को प्रतिकान्तिवादी बनने के लिए विवश 
कर दिया। परिस्थितियों मे हमरो-वामियों मरे कान्तिवादी बनने के लिए विवश्च कर 
दिया, फिर भी, स्मन्ति के प्रारम्भ होने से एक घण्टा पहले कोई भी नहीं जानता 
था कि मन्ति प्रारम्भ द्वोगी । निश्चय द्वी हगरी की दम्यूनिस्ट पार्टी के सचिद एन 
गेरो छो किसी प्रश्मर के सकड की आगझा नहीं थी क्योंकि वद १५ अत्रतू, 
वर से २३ अक्तूबर तक युऐेस्यविया में था आर टिटो के साथ भोजन कर रद्द था 
तथा नाटई देख रहा था। प्रयान मरी द्वेगेल्यतर तथा पार्टी एवं सरकार के 
अधिकाश नेता बद्दों उसके साथ थे । जय वे लौटे, तब बुडापेह्ट में अशाति खा 
बोलबारा था । 


उनकी अनुपस्थिति मे पर्ों में राशीसी के विद्द्ध की जानेवाल आस्रेचनाएँ 
बढ गयीं, मास्कों ने उसे बहुत अविक समय तऊ सत्तारुद् बनाये रखा था। 
निष्कर्ष रूप से इन आटोचनाओं का रक्ष्य छोटा राश्ेसी गेरी था। उसी 
अवधि में कम्यूलिस्ट पार्टी ने इमरे नाज ओ पुन सदस्यता प्रदान कर दी और वह 
पुन- सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ। साथ हो साथ पैक्टरियों और विश्वविद्यालयों 
ने प्रस्ताव स्वाइन्त कर नाज को पुन. पदाहूड़ करने की मेंग को । मजदूरों ने वेतन 
उद्धि की भी मॉस की, छुपकों ने मॉग कर कि कृपि-उलादनों को अनियार्येद कम मूल्य 
पर राज्य ओ देने मी प्रधा समाप्त कर दो जाय। 


२०, २१ और २२ अक्तूपर को दगरी रेडियो सुनता रद्दा ; दंगेरियन भाषा में 
ब्राडकझास्‍्ट करते हुए परिचमो स्टेशन, पोडिश स्टेशन तथा दगेरियन स्टेशन भी 
पोछैग्ड में रूम के प्राय दछ-ज्षेप एवं सोमुल्ा डी विजयिनी रक्तहीन क्रान्ति की 
कद्दानी बता रद्दे थे । ध्तालिन पिरेधी ( गेरो विरेधी ) तत्वों ने प्रकट्तः पार्टी के 
दइनिऋ मुखप्त “ साझद नेत्र ” और रेडियो वुद्पेषट पर नियनण प्राप्त कर लिया 
था। ये पोडिशत्त घटनाओं पर उमाइपूतरंर मत व्यक्त कर रहे थे [ 


हँगरी का ' अक्तूबर ! २७१ 


२३ अक्तूबर को प्रातः काल ९ बजे और पुनः १० बजे रेडियो बुडापेस्ड ने 
उस दिन अपराह में २ कले पोलिश राजदूतावास तक जानेवाडे एक सहालुभूति- 
सूचक मैन प्रयाण की घोषणा छी . . . १९ बजकर ४३ मिनट पर रेडियो वुडापेस्‍्ट 
ने घोषित किया कि घ्वराष्ट्रमंत्रो छस्लो पिरोज ने जुछुस पर प्रतिवन्‍्ध लगा 
दिया है । अपराह्ष में १ वजे रेडियो बुढपेस्ट ने बोषित किया कि पेतोयेफी 

, फैलब की एक वैठक हुईं, जिसमें एक प्रह्ताव पारित कर मॉग की गयी कि सरकार 
का पुनर्गठन करने एवं उसमें नाज़ करा सम्मिलित करने, राकोसी जिन पदों पर अभी 
तक बना हुआ था, उनसे उसे हटाने, कछा के सम्बन्ध में पार्टी के इृश्िकोण में 
संशोधन करने तथा इंगेरियन यूरेनियम के उपयोग पर रूस के एकाथिपत्य को 
समाप्त करने के उद्देश्य से सोवियत संघ के साथ “ पूर्ण समानता ” के लिए वार्यी 
की केन्द्रीय समिति का अधिवेशन तत्काउ आयोजित किया जाध॥..- १ वेजकर 
२१ मिस पर रेडियो बुहपेष्ट ने घोपित किया कि पिरोज ने पोठिशन्समर्थक 
अदरीन पर से प्रतिवन्ध उठा लिया है तथा हंगेरियन कम्यूनिष्ट लीग उसमें भाग 
हेगी...वाद्‌ में तौसरे पहर मजदूरों, छात्रों, युवक कम्यूनिल्ठों का एक विशाल समूह 
तथा हंगेरियन सेना के सैकरों अफसर पोरैष्ड औौर हंगरी के झण्डे लिये हुए कोस्छथ 
क्रान्ति में ूसियों और आस्ट्यनों के विरुद युद करने वाले पोडिश जनरऊू बेम 
की प्रतिमा के पाखे से होकर गुजरे और जब थे पोलिश राजदूतावास पर पहुँचे, तव 
हरे-्वनि की । ४ वे वे पुष्षों से आच्छादित सैण्डोर पेतोयेफी की श्रतिमा के सामने 
पक्के और इमरे सिंकोवित्स नामक एक अभिनेता द्वारा पेतोयेफी की कविता “ उठो, 
हँगरीवासियो ” का गाया जाना सुबने लगे । हँगेरियन लेखक-संघ के अध्यक्ष प्रीर्‌ 
वेरेस मे अपने चारों ओर एक विशाल बत्त में एकत्र प्रयाणकर्ताओं के समक्ष भापण 
करते हुए एक राष्ट्रोर कार्यक्रा का श्रतिपादन क्रिया; राष्ट्रीय गमानता और 
स्वाधोनता ( दूसरे शब्दों में रूसी आधिपत्य से मुक्ति ); मजदूरों और विशेषज्ञों 
द्वारा फैबटरियों का अ्वन्ध, वेतन-पद्धति में संशोधन और उत्थादन की निवोरित 
मात्रा की पद्धति (2४०८7 ) की समाप्ति, सामूहिक फाझों का परित्याग करने के 
छिए झपकों को स्वतैत्रता तथा राज्य को अनिवाये हप से अन्न देने की अ्रया को 
समाप्ति; राकोसी मुठ का अन्त ( गेसे के लिए चछे जाने का संकेत ); नाज की 
वापसी ; संसद के लिए स्वत और शत निर्वाचत। वेरेस के शब्द रेडियो बुडापेत्ट 
द्वार 'प्रतारित किये गये ........ ६३ बज कर ३० मसिनद पर रेडियो शुडपेस्ट ने 
घोषित क्विया कि पोलिट ब्यूरो की बैठक हुई तथा उससे पार्ठ एवं सरह्रर मा 
पुनगीठत करने के छिए. ३े३ अकूबर की केन्द्रीय समिति की वेदक वा आयोजन 











श्छ्र्‌ झुस की पुनर्यात्रा 


किया है, ...... संध्या समय ७ बजे गेरो ने, जो उसी दिन युगोघ्अविया से लौटा 
था, रेडियो बुद्यपेस्ट पर भाषण फ़िया । 


उसका भाषण पूर्णतः घातक था। बढ सूचना-रहित, भावना-रदित अथबा 
अनमनीय अथवा दौनों, अथवा रूतियों द्वारा भारिश था जीर उसने एक कशरेर, 
स्वाढिनवादी वक्तव्य दिया-“... दम पूजीवादी अजातैन नहीं, अपितु 
समाजवादी प्रजातन चाइतठे हैं. .. दमारा श्रमिरु वगे तथा दमाद जनता इमारे 
जन प्रजात्त्र कौ सफलताओं की रक्षा दर्प्योपू्क करती दे और फिसी को भी 
उनझा श्प करने की क्जुमति नहों प्रदान करेगी . . .... भाज हमारी जनता के 
झयुओं झा मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग क्रो सता को नष्ट वरना ... ... पार्टी में उनके 
विश्वास को डिगाना..... दमारे देश तथा समाजवाद का निमोण करने वाले 
अन्य देशों, विशेषतः हमारे तथा समरानवादों सोवियत संघ के मध्य पनिष्ठ एवं 
मैनीएू्ण सम्बेन्धों को शिमिल बनाने छा प्रयास करना है...वे सोवियत वध के 
विरद निन्दनीय प्रचार वा अम्बार छागाते हैं । ने घोषित करते दैँ कि सोवियत 
सत्र के साथ दमारा व्यापार एक्पक्षीय दे तथा कद्दा जाता है कि हमारी स्वतनता 
की रक्षा साप्राज्यवादियों से नहों अपिठु सोवियत सत्र से करनी है। यह एक 
निर्तैजतापूर्ण झूठ है...” और इसी श्र में उसने अन्य बाते भी कीं । 


जिस समय वह भाषण कर रह्या था, उत्तो समय एक झास व्यक्तियों को एक 
दूमग जुद्स बुद्पेस्‍्ट की गलियों में से द्वोसर गुजर रद्दा था । गेरों वी घोषणाओं 
से कुद होक्‍र छात्रों ने रेडियो स्टेशन पर घावा बोल दिया। ए. वी. एच. 
(गुप्त पुर्िस्त) के पदरेदारों ने पराभूत कर दिये जाने के प्ररट भय से कुछ 
अध् गैस छोड़ी और भोड़ मे ग्रेलियें! चयीं / पद और द्वियों मारी ग्गीं। 
प्रदर्शनझारियों ने पुन. स्टेशन पर धाव्रा बोल्य और पुन; उन्हें पीछे हया दिया गया 
तथा उनमें े कुछ हताइत हुए । वे मुड़े भर उन्होंने कम्यूनिस्ट प्र्टी के प्रधान 
कार्योरूय, रेडियो कोस्ठुथ, रेलवे झटेजनों, ठेछिफोन एक्सचज, केन्द्रीय तारपर 
और सैनिक विद्यालयों तथा बरसों पर आक्रमण कर दिया। ऐसा प्रतीत होता दे क्वि 
उन्होंने सैनिक अद्यइमी पर अविक्ार रर लिया था ( अथवा उसने उनके समश्ष 
आत्म-समर्पेण कर दिया था ) क्योंकि उसके बाद दे मशीनगर्नों और राइकर्ले से 
भरी भौति छेस द्वो गये थे । उन्दोंने पार्टी के देनिक पत्र 'सावाद नेप” के भवन 
पर निश्चित सूप से अधिकार ऋर डिया था, वाद में रेडियो बुझपेस्ट ने इसको 
झीकार क्रिया था। 





एक ऋान्ति का दैनिक विवरण शहर 

गेसे ने उसी दिन संध्या समय सोवियत हैं को बुल्ल लिया। युवक और 
कियों और छतों से, दरवाजों के पीछे से और ढक्षों पर से विश्ञाल- 
अय टी-५६ स्ताडिन नप्नच्न टेंडों पर मेलोलीन से भरी हुई वोतले फेंकने छगे। 
उैबो ने उत्तर दिया। बुद्ध रात भर चलता रहा ! 

'प धकार हंगती की अक्तूबर काम्ति प्रारम्भ हुईं। यह पोलैण्ड ही अव॑सूधर 
आन्ति से मित्र थी, क्योंकि प्रथम बम्टे से ही राष्ट्रीय भावच् झी अग्नि में रक्त 
बाह्य जुने छा था । उसके कारण इसे लियंत्रित ऋप्ता दुकर अथवा निश्चय 
ही असम्भव हो गया। अतः वह शीघ्र ही एक राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट कान्ति से एक 
प्रणातांनिक कान्ति के रूप में परिणत हो गयी। 





अध्याय २१ 
एक ऋन्ति का दैनिक विवरण 

२४ अक्तूबर १९५६ | “ ध्यानपूर्वकक छुनिये ! ध्यानपूर्वकः सुनिये ! 
हम धोषणा दो दोहराते हैं। इमरे ताज नवे प्रधान मेत्री वन गये हैं...” 
' प्रातःकाछ ७ बज कर १३ मिनट पर सरकारी रेडियो बुझपेस्ट द्वारा किया 
गया प्रसारण था । 

जैसा कि ल्ोझत हुआ था, कम्यूनिष्ट पार्टी को केंद्रीय सम्तितिं की बैठक ३ १ 
अकबर के बदले ऋण्ति के प्रथम दित, २३ अफ्तूवर को संध्या को ही हुई 
और उसमें नाज को प्रयाव मंत्रो एवं पोलिड ब्यूरो का सदृस्‍््य निर्वाचित किया 
गया। उसमें रातों के कहे समर को नेठुल से भी धरपक्क कर दिया गया तथा 
बड़ी सदा में नाज के समयेझों छल उत्में सम्मिलित किया गया। नाव के जिन 
सरमकों को नेतृत्व में सम्मिलित कि्रा गया, उतमें जानोस कादार भी थे, 
जिन्हें १९५१ में विरफ्तार किया गया था, यहत्तन्यएं दी गयी थीं ( दांत तोड़ 
डे गये थे तथा उंगलियों के नाखून उल्ाढ़ डाले गये थे) तथा जिन्हें १९५३ में 
नाज द्वारा रिह। किया यया था । 

किन्तु गेरो पा्ठों के प्रथम सचिव के पद पर चना रहा [ हि 

“ ध्यानपूर्वक सुनिये ! व्यानपूर्वक सुनिये! ” यह रेडियो डुडपेस्ट है, आतः- 
काल « बजे हैं । “ रात में ्तिकन्तिवादी गिरोहों क्षण किये डे तावूर्ण 
साक्रमणों ने एक गम्भोर स्थिति उसत्र कर दी है। छटेरे फैक्टरेयों और सा 








रएछ रुख की पुनयोत्रा 


जमिक भवनों में घुम गये दे और उन्होंने जनेझ असनिदयों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेना 
के सदस्यों तथा राज्य सुरक्षा-सगठन के योद्धाओं की हत्या कर दी है। सरझार इन 
रॉक्तिम कायरतापूण आकमणों के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसने वारसा- 
सब ही दलों के अनुसार, सद्ायता के लिए दंगरी-स्थित सोवियत सेनाओं से 
आ्र्थना वी है। सरमार के अनुरोध हे मान कर सोवियत सेनाएं व्यवस्था की पुनः * 
स्थापना के झर्य में भाग ले रही दें। ” 

बीस मिनद बाद खराद्र-मंनी ने उस दिन तीसरे पहर १ बजे तह के लिए 
सवार॒बन्‍्दी का आदेश जारी फिय्रा | उद्योग, याताणत एव सवाद-बदन की स्यवस्पा 
अल-च्यस्त दो मयी थी । सोवियत ठेंक और इंगेरियन ए. वो. एच. के पुलिस" 
सिपाही धुद्पेस्ट की सदकों पर सझख्र विद्रोहियों से सपप्रे कर रहे थे भर दोनों 
प्षों के व्यक्ति भारी सख्या में दताइत हुए । 

प्रात काक ११ बजे प्रधान मंजी नाज ने राष्ट्र के नाम भाषण किया तथा अप 
राइ में १ बजे तक अपने दस्त्रों क्न समर्पथ कर देने वाऊे पिद्दोहियों के क्षमा झुर 
दने का वचन प्रद्यन किया । उन्होंने “हमारी राष्ट्रीय विश्षेपताओं के अनुरूप 
समाजवाद ” तथा “ मददूरों को जीवन-स्थितियों में क्ान्तिसारी सुधार ” के लिए 
प्रयास करने शा वचन किया । 

१ बजने के सात मिनट याद श्त-सनर्पण का अन्तिम समय १ बजे से बढ़ा 
कर ५ बच्चे तक ऋ दिया गया । “महिलाओं ”, सरझदो रेडियो घोषक ने विह्य 
कर उद्घा -“ अपने पतियों को भीपण सकट में मत पढ़ने दीजिये ... माताओं, 
अपने पुत्रों को सइकों पर मत जाने दोजिये, जहँ थे तोषों ऊे भयान$ सेंदों 
ऋआ सामना करते हैं ।” 

सघ्या समय ५ वजझुर ४८ मिनट पर रेडियो बुडझपेल्ट ने एक सत्द वपीय 
नवयुवक मर नानोहेस फ्रिपा, जिसझे में यह सुन ऋर बेद्ोश द्वो गयो थो कि बढ 
युद्ध कर रहा है । “यदि वह अपनी में से जीवित देखना चाइता है, तो उसे 
ततत्काऊ घर चले जाना चाहिए।” ऋ्ति के दूमरे दिन सारे दिन और सारी रात 
सहकों पर युद्ध द्वोता रद्दा । 

२५ अम्तूबर | सरझरी रेडियो ने दावा किया कि विद्ेद्ठयों गा दमन कर 
दिया गया है तथा सोवियत सेनाएँ प्रतिरोध के अन्तिम क्षेत्रों की “सफाई” ऋर 
रही हैं । फिर भी, उस दिन अविरक्षा-मंती कनेंछ जनरल इस्तवान काठ मे “सेना 
के उन सदस्यों के नाम, जो एड अथवा दूसरे म्ररण से अपनी दुुुड़ियों से प्रथऋू 
हे गो दैं” इएई६ के सीय जाने के सटए जे आपने प्रतईरित की ॥ चाई में यह 


एक क्रान्ति का दैनिक व्रिचरण श्ण्ष 
बात विदित हुई दि हंगेरियन सैनिक पिद्योहियों के साथ मिल गये ये। उनमें से कुछ 
आमने टेंकों, सोबियतत-निमित देंकों के साथ विश्ेहियों से मिल गे बे, जिससे अब 
बुद ने हंगेरियनों द्ररा चाहित रुसी दैंझों और रुचियों क्र चहित हसी देखें 
के बुद्ध का हुप घाएण कर लिया था। कृम्ी-कमो सोमेयत इमैकारों अपने टैों 
को घिद्नोहियों को समर्पित कर देते ये । 
५, अतःकाछ १९ बज कर ३३ मिनट पर पोलिट ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति 
में घोषित किया गया कि गेरो को प्रथम सचिव के पद से हटा दिया गया है तथा 
उसका उत्तराधिकारी कादार को नियुक्त किया गया है। 

वपचात्‌ कादार माइक्रोफोत पर आथा। उसने रुख के साथ “ एक समानतापूर्ण 
पं न्यायपूर्ण समझते ” के लिए सरकार की इच्छा तथा उतर “ गम्भीर स्थिति का, 
जिसमें हम फेस गये है ” उछ्ेख किया। 

उसके वाद नाज का भाषण हुआ । उद्दोने कहा -/ प्रवान मंत्री हो देसियत 
से में यह घोषित करना चाहता हूँ के हंगशी की सरकार....हंगही-स्थित सोगिया 
सेगाओं को वापती के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ वातोढाप प्रारम्भ करेगी। 
ये वार्ताएँ समानता एवं स्रीय स्वतंश्ता के आवार पर ढोंगी....” 

किन क्या बह एक अन्तर्विरोध नहीं है ! यहि हंगरी त्मान मं लतंत्र था, 
तो बातालप अनावह्यक था। नाज सीधे रुप से सोवियत सेनाओं रे चछे आगे के 
छिए कह सकते ये । 

पड़े सत्रद लाख की जनसंख्या 









दाल डुड्पेल् नगर ( हंफरो के नब्बे 
निवादियों को छगभग पंचमांश ) पिसतर युद्ध से प्रकम्पित हो रहा था । अपराद 
में २ चले से प्रतःकाछ ९ बजे तक हो संचारवन्दी के बावजूद छोग गोहियों दी 
परवाह ने करते हुए, घर पर रहने के छिए रेडियो द्वास बारस्वार की जाने वालो 
अपीों पर ध्यान न देते हुए सच पर एकत्र हो रहे ये । टैंक आतंक नहीं इलन 
कर रहे थे, सरकार को उत्ता विज हो गयी थी। 

२६ अक्तूबर । अब विद्रोह आन्‍्तों में फैठ गया । आधी रात 
तन मिस्कोत्क रेडियो चादू हुआ। चेक्रेह्लेबाक सोमा के विरुद उत्तर पूर्व 
दंग में स्थित एक छा से अधिक निश्मप्तियों के मगर वृह्तर मेस्‍्वेल्ड डी सब- 
निर्मित ऋन्तिसारी मजदूर परिषद की ओर से बोलते हुए उतने मय हो कि 
सोवियत सेना हत्वाछ प्रस्थान कर जाय, एक नबी सरहार झा निर्माग हो तथा 
देददाक करने का अधिकार प्रदाठ किया जावे ! 











के दस मिवठ बाद 





२४६ दस की पुनर्यात्रा 

सतत में ३ बज कर २० मिनद वह बाहास्या अउम्दी ( बुगोह्ञाव सामा के निकट 
दाक्षणयश्चिमी हंग्सो में ) में सदाड़ मैवाव्य के एड प्रतिनिधि में रेडियो, 
सेक्स पर माषय करते हुए झदा-/ ऋन्तिकारी समिति जैसी तोई वस्तु नहीं दै ४ 
जो कुछ हुआ, वह यह दै। अपने यो प्रान्‍्तिसरी समिति झा संदृश्य य्ताने बाड़े, 
एफ या दो अचुत्तरदायी तत्व सच्या-समग्र स्टुडियों में बछात अवि्ट हो गये और 
उत्होंने एक घोषणा पढ़ेवाबी ”, रिन्‍्तु प्रात म्रल १० बजकर ४५ मिनद पर 
विद्योदी रंडियो पेक्स से व्राइताम्ट कर रहें ये। 

विद्योदियों मे रूमानियन योर सोवियत सीमाओं के निश्ठ >ियरेगिक्ञा रेडियो 
प्‌ नो अव्रिक्वर सुर लिया और सत्या समय ५ बज कर ३० मिनट पर बुद्यपेष्ट 
सरकर से कद्दा कि वह “ गिना घोसेबाजो के, मानवता की भावना से तथा जनता 
के हित की दृड्टि से ईमानदारी के साथ काये करे .««” 

२७ मक्तूपर । स्थिति निराशाजनड रूप से अनिश्चित थी । रेडियो स्टेशनों 
के अधिसारियों में बारस्वार परिवर्सन हो रद्ा था; वे प्रात-झऊ सरभ्र क्र 
आज्चना करदे ये, तीसरे पदर उसका समर्थन करते थे और सध्या समय उसकी 
आलोचरा इटठे थे । ऐसा प्रतीत द्वोता था क्रि अधिझाश परिचमी दँगरी पर 
विद्वोदियों का नियनग स्थापित हो गया दे । सोजियत सेनाएँ उस क्षेत्र पर आाऊमण 
कर रही थीं। फिर भो, एक आम हड़ताल ने उनझी गतिविधि की अवश्य कर 
दिया । नियमित दगेरियन सेना या ते निष्छिय थी या कास्तिम्रियों के प्रति 

सद्ानुभूति रखती थी । केवछ ए० वो एच« (युप्त पुलिस ) डी स॒रक्षानसेनाएँ 
प्रद्वायक सोवियत सेनाओं के रूप में काम कर रहो यीं । 

ऋन्ति के अ्रपम दिन से ही द्रोहियों ने एु० बी० एंच० के सुप्त पुलिस 
छिपाहियों को अपने क्ोब पु बन्दूजों झा विश्येप लक्ष्य बनाता था | “लाइफ” 
नामक पत्रिका के छाय्रा-चितनछरों ( फोयेप्राफरों ) ने ए० वी० एंच० के निरस्तीइुत 
अपसर्रा के उरेखनैय और भयदर चित्र ठिये थे। इन चित्रों में ये विद्ेषियो 
द्वारा अत्यन्त निकट से, उनके रूसो किस्म के बिल्लों| के खाँच लिये जाने तथा 
महिल्यओं द्वारा उनके चेहर्री पर थक्के जाने के पश्चात्‌, गोली से उद्मये आते हुए 
दिखायी दे रहे थे तथा उनरी आँखों में रत्यु समायी हुईं थी । सुरक्षा-उ॒छिस के 
अन्य सिपादियों का सिर वीचे रूर के उन्हें छद्स्य दिया. रथ था ५ यदि छ्ुम& 
आना के झूप में नहीं, ठो स्पठीकरष के हम मे ऊइने त्रे एक मात्र बात यह ड्दै 
कि जो व्यक्ति अवोधगम्य निर्टिप्तता के साथ सत्यु का भारिंगन करते हैं, जैसा कि 
भीनऊआय डैंफें कौर मेंजे दुए सनिक्रों का सामना करने वाडे विद्रोही रर रहे थे, ने 


पक्ष कराग्ति का दैनिक विवरण र्ड७छ 
झरने झहुओं के जीवन का तनिद्न भी मूल्य नहीं समझते | एक इंणित, बाहर से 
जग गयी सरकार के प्रतीक एवं समर्थन के रुप में ग॒प्त पुलिस से अचण्ड ध्था को 
जाती थी और प्रथम अपसर के उप्य्य होते दी जबता ने भर्यकर रीति से 
उनसे उस अमिररण द्वारा, जिसके वे सदस्य ये, निर्दोष बाणरिकों भी हृगाओं 
तथा उनको दी गयी यातनाओं का मूल्य चुकाया । 

इसी परद्धर इंगेरियन विद्योह्ठियों द्वारा अम्यूनिस्ट पुस्तकें बला दी गयी  यहें बात 
अनुदस्तापूर्णे प्रतीत द्वोती है । वास्तव में, यदि यह कार्य तनिऊ भी डुद्धितंगत था, 
ते झर्ते दवुग असहिष्णुता की असिन्यक्ति आवश्यक नहीं यी। मिद्नोही पढ़ने दी 
सतंत्रता क्ष उदंघन नहीं कर रहे थे । वे उस साहित्य ओ विनष्ट कर रहे थे, जिछसे 
एड राजशीय एकाथिपत्य ने देश को पाट दिया था। बिल्ली संपडन अथवा अन्य 
इडं के साथ प्रतियोगरिगता करने वाली कम्यूनिएट वा्ी विता किसी वाया के अपने 
साहित्य का प्रकाशन कर सकती थी । 

उत्तेजित हंगेरियनों में परिद्धास-मावना यनो हुईं थी! जब रेडियो वक्षपेषट ने 
पा कि चार अथवा अधिक व्यक्तियों के किसी भी तयूह १९ सेना गोली चला देगी 
तब उन्होंने मत व्यक्त किया “ विज के मजदूर, एक दो जाओ, किस्तु तीन से 
अधिक के समूहों में नहीं।” 

प्रातक्ाल ६ बले रेडियो घुडापेए्ट ने झंति के लिए अपीछ की, + रक्पा्ते 
पर्याप्त हो बुक है । सड़कों पर पर्याप्त दो मास्काट डुड्ी है। हम वह जात 
पप्रस करेंगे कि हमारे बालक, हमारे सम्बन्थी अभी तक जीवित है अधगा 
नहीं। ” चौदृह, पन्रद, सोलह वर्ष की आयु के तथा इससे अधिक सा हें 
वार रातमर बुद्यपेस्ट की सड़कों पर सोवियत हैंडों को पेर रहे वे। ' मैदपेछा 
गर्जियन' के सोवियत मामलों के विशेषज्ञ श्री विक्दर जोन ने, जो उस कब हे 
में थे, इन सत्रहवाय छात्र बिद्रोहियों में से एक की माता से वाह की ! डक 
अक्ष-“ बुद्ध के थोढ़ा-शा रुकने पर वह तीन दितों में प्रथम बाए गये खाना ख़त 
के छिए घर आया। मैंने उससे कदा-' मेरे बच्चे, वापस मी जाओ में 
कुम्दें रोकती नहीं, वाप्तव में नहीं रोझती; यदि इस बात की तविक भी आशा कषेती 
के इस विजयो हो सकते हैं; किन्ठु हमारे छिए कोई आह वंदीं कै. मेरे पे» 
यदि तुम गये, तो केव रत्यु ही छुम्दारे पल्डे पढ़ेगी | 

« * सु में आशा है, मेरी प्यारी मेँ *, उम्तने उत्तर दिया! 


झ्ज्स 


इस सतत बहू गोली लगने से सर गया। “7 


२७८ झुस की पुनर्यात्रा 


बुडापेस्‍्ट की सइके सतमें से भरी पढ़ी थीं, जिनमें जे हुए ३६ टन वाडे 
दानवाजार सोवियत टैंकों की बगछ में पढ़े हुए उनके कर्मचारियों के शव भो 
सम्मिलित थे। साधनों और प्रश्चिक्षण की धृट्टि से हीन, किन्तु देशभक्तिपूण उत्साद 
से सुसज्जित किशोर वय के दंगेरियन अपने-आप खथवा दया का ध्यान छिये 
बिना युद्ध कर रहे थे और अब अनेऊ दुखिया रूसी माताएँ स्त्र्य अपने हृदय की पुझार 
के विद्ध तानाशाहों वी आत्ञाओों का पालन करने वाले अपने पुत्रों की रत्यु पर 
शोक प्रकट उरतो हैं। यद्यपि टैंक देत्याशर ये, तथापि अनेझ भोतर बैंढे हुए 
व्यक्ति भयाकम्त ये और थे सामान्यत एऊ दूसरे की रक्षा करने के लिए “ बम्पर? 
से “ बम्पर” सठा कर अत्यों में चछते थे। जब रुभो हगेरियन किसी घर में से 
उन पर गोढियों चलाते थे, तव रूसो उम घर में मोल की वर्षा कर देते ये, 
जिससे ढोगों की रत्यु होती थी तथा शथा की अप्नि प्रज्म्बलित द्वोती थी। यह 
हिंसा का एक छुटिल चक्र या ) 


उन उत्तेजनापूर्ण एवं दुसद दिनों में योद्धाओं के नवयुवक समूह बहुधा परामशी 
के लिए छेख>-सघ के पास सन्देशवाइक भेजते थे। छेखम्ें ने ध्यक्तिगत प्रति- 
शोध की निन्‍्दा वी । छेखक-सव एक ऐसे प्रद्धर का झ्ायौलय बन गया, जहाँ श्रति 
रोधकऊ दुकद़ियों को इस बात ऋ पता चलता था कि कहदं क्‍या हो रहा दै। प्रधान 
मजी इमरे नाज टेलिफोन द्वारा छेखक-सघ से, विशेषतः पौटर वेरेज और ग्यूस् है 
से परामश बरते थे। 


फिकत्तेब्यविमूड सरझ्यर ने अपने सदस्यों में परिवत्तनों की घोषणा की । 
धुनगदित मत्रिमडल में इज्श्रोस कम्यूनिस्ट तथा विधटित * स्माल होल्डस पार्टी ? के 
छः सदस्य सम्मिलित थे। ६ में से कई ने कम्यूनिस्यों के साथ सहयोग क्रिया था; 
केबल दो स्तन थे और वे ये, रिपन्छिऊ जोल्टान टिल्डी के भूतपूर्व अध्यक्ष ठथा 
“ स्माउ द्वोल्डस पार्टी ' के मद्याभवी वेल क्रेद्रक्स, जिन्हें २६ फरवरी १६४७ 
को गिरफ्तार कर साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया था, जह्दों थे शारीरिक 
इृड्धि से ध्वस्त दोकर १९५४ में इंगरी छौटने के समय तक रहे। वास्तव में 
सरकार नयी पह्दीं थी। 


जिस दिन बेह सरकार अस्तित्व में आयी, जिस दिन रेडियो बुडापेस्ट ने कट्दा 
-/ पर्याप्त रक्तपाद़ दो नुन्न दे”, उसी दिन ए. वी. एच. के सैनिकों ने आस्ट्रिया 
की सीमा के निश्ट स्थित मगयारोवर नामऋ कस्बे में विद्ोहीं झत्ों सौर मजदूरों 
दर अधिइन शुद्ध भवन में प्रदे्त किया और उनमें से ८६ को मशोनयर्नों से 


शक क्रान्ति का दैनिक विवरण श्छ५ 
भूत झछय । फर्श पर एकत्र की गयी लाशों के एफ हृदय-विद्यरक वित्र को समत्त 
' की में प्रचारित किया गया । 
अपराह में २ बज कर ३७ सितड पर ख्नत्र मिस्लोल्क रेडियो ने बताया कि 
शतिम्व कस्बे पर अड्तालीस घण्टें से मजदूरों को परिषद और छात्रों की संसद 
थे नित्य है । सेना तथा पुछिस मजदूरों कर समयेन कर रहो यो। 
उत्त दिन अपराहन में बाद में ज़तंत्र पेवस रेडियो ने घोषित किया कि लेगा 
द्ीहियों का साथ दे रही है और वैचिक कह रहे हें-“ हम भी मजदूरों, जनकों 
कैप और बुद्धिजीवियों के पुत्र दैं। ” वदिदमी हंगये विदयोहियों के हाथों में 
व रह । 
पंत में १० बजकर ४५ पिनठ पर छ्वतंत्य मिस्कोल्क रेडियो ले कहा-/ झरे 
गाज ओऔ सदर में हंगेरियत जनता का विश्वास रहीं रह गया है ...... 
जेतियत सेनाओं को ययाप्तम्भव शोध बुद्ध बन्द झर देगा चाहिए और हाती 
से पढे जाना चाहिए ... रक्त दी नदियों वह गयी हैं तथा जनता की ऋड्ठता आन्ति- 
धरे ओोध के हुए में परिणत हो गयी है। क्‍या रत को हंगी की खतत्रता को 
पुन: कीचए में फेक देना चाहिए, जैसा कि उसने १९४८ में किया थी १४ 
३७ अक्तूबर को उुडपेस्ट में कोई भी समाचार-पत्र नहों प्रशशित हुआ। 
१८ थक्तूबर | रेडियो बुडपेस्ड ने रात में सोवियत हताहतों की संध्या का 
३ दिया। अधिकांश युद्ध किलियत बैरकों के आसपास केद्धित था, जो 
शीरियन सेना के जनरर पार माहेटर कत्तिवादियों डा सेनापतिल वर रहे थे। 
कक ० बजे रेडियो बुडपेस्ट ने कद्दा-/ ध्यानपुवेक स॒निये! ध्यानपूर्तक 
सर्वे ! किडियन बैरकों में तथा (पड़ोस के ) कोर्विन जिड़े में अतिरीधकर्ताओं के 
“मे एक सम्देश । यह सन्देश दो मच्यस्‍्थों द्वारा भेजा गया हैः ' हमने आप का 
उत्तेर सोब्ियत और हंगेरियन सेनाओं के सेनापतियों के पास पहुँचा दिया है ।बै 
अपी शर्तों के अल्वीकाम समझते हैं । उनके मताहुसार सवी हगेरिवन 
भेरार...हंगती की जनता के हितों का प्रतिगिघित करती है...” 
किलियन दैर्ों में प्रतिरोध जारी रहा 
सैचिकं के किद्रोहियों के साथ मिल जाने के समाचार श्राप हुए। 
उबर में हिये गये फोगेम्राफों में ल्‍सी डेंक सड़कों पर उछतें हुए दिलावी देते हैं। 
पहुतत-कुछ इस बात पर नि्ेर करता था कि माइक्रोफ़ोन पर कौत बोलता था। 
ग्ैफाद में $ बजकर २० मिनट पर रेडियो बुढपेस्ठ पर पुक मिवेवक ने कद: 
* कठ की घटनाओं का वास्तविक कारण आह बं्ों तक स्ताडितवाद का पचखन, 





हे ५ 
२५० झूस फी पुनयोत्ञा 


निरंकशता मा नियोव साम्राज्य है. पत. यद प्रश्न झिग्रा जा सकता है कि 
बुडपेहटट में विगत दिनों में हुए युद्ध क्र वास्‍्तविक कारण जया या | विहम्ब, समय 
प्राप्त करने वा प्रयास । वास्‍्तविर, ठोस स्थिति वो, जैसी बंद थी, समसने की” 
विफ्लता, जनता वी इच्छा का असम्मान,,. 7 

आएििया वी सीमाके निरट सतत ग्योर रेडियो मे सव्ाद दिया कि स्थानीय 
चेतोग्रेफी उछ्य, खबऊ तथा छेखर-सत्र मोँग ऊर रहे हैं. क्रि “इमरे नांज झसी 
सेनाओं से कहें. कि ये सफेद झण्डे फदराते हुए दृगरी से अपनी वापसी प्रारम्भ कर 
द.,..सान-मजदूर भविष्य यो कैसा समझते हैं? इंगरी की भावी सामाजिक प्रणाली 
खतत्र विवाच्ननों द्वाए निश्चित री जायगी । दम अन्य पार्टियों के साथ उम्यूनिस्ट 
पार्टी के सदी द्वोने पर यापतति नहोंद जब तऊ इन मॉर्यों की पूर्ति नहीं हो 
जाती, तब तक सेलिंगा और उसके जिरे के सनऊ फाउड़े भर कोयछे का उत्तादन 
ऋरने के लिए भी तेयार नहीं है। ? 

बाद में उसी छ्टशन ने ग्योर वी सैनिक दुूडे मर ए सम्देश प्रसारित झिया 
ग्योर के मजदूरों ! हम, ग्योर को दुस्ड्डी के सैनिछ, आप की उचित में।गों झ समथन 
करते द ..हमारे साथ मिल कर स्वृतत हगरी ऊे लिए संघर्ष रीजिये |” राष्ट्र बी 
अविकाश्म सेना विद्रोहियों क माव मिल गयी थी । 

प्रान्दीय श्रमिक परिषद टॉलेपोन तथा वेतार के तार द्वारा एड दूसरे से 
दार्तालाप ऋर रही थीं उदादरण्पध॑ “ कोमारोम की राष्ट्रीय परियर देगयेशाओ्रेत 
से ( आस्डिया वी सीमा के निकट स्थित) सूचित करती €ं कि ईस्टरगोम त- 
सबऋऊ राफ है . ”?! 


उस दिन तौध्धरे प्रदर प्रथाव मनी नाज जनता के तूफान के सामने नवमध्तक 
हो गये और उन्दोंने बचनों मे पूण एड समझतामूलऊ भाषण डरिया, विद्योहियों के 
स्व॒तैन मिस्फोरक रेडियो ने उसे उिल्लून रूप से उदपन किया, किन्तु उसने इसना 
और जोड़ दिया-“हम केव७ आशिक रूप से सतुष्ट हैं।” क्यों “ बोरपोद 
काडण्थी वी जनता चाइतो ई कि सोवियत मेनएएँ न केबल चुडापेस्ट से हट पाये, 
अपितु वे दंगेरियन क्षेत्र से पूणतया इद जाय और घर चरी जाय |” 

शुडपेष्ट में नामों के एक विश्वल समूह ने रस्मों करा प्रयोग कर स्तालिनियी 
एक दैल्याकर प्रतिमा को नीच गिय दिया और जय बह गिरकर डुकरे-दुकड़े दो 


गयी, तब नागरितों ने अ्रचण्ड इर्पे-्वनि की । प्रतिमा सर विशाऊ फिर ज्यों कह 
पूरा बा रहा 


पड़ ास्ति का दैनिक विचरण पर 
अन्बर १९७६ के अम्तिम तीस दिन सोमवार, मेगल्थार और बुधवार दंपी 
पा से एक महान, सम्मवतः महानतम चरन परिणति के प्रतीरे है, क्योकि 
जद सं में नि की वाह्तविक्ष झक्ति प्रकद हुई; वह उमबेद एवं राज- 
गंके कश्र, दोनों इश्यों से इतनी अधिक शक्त्वाहिरी दो गयी कि उसने 
* ऋजख्र को अपनी ओर मिझा लिया । कम्यूविस्ट नाज को 
ऐ के! खरे रत के साथ हँगरी ठ 






के सम्बस्धों में एक तेडट उतन्न हो गया, इसने 
तिशोयों के छिए उत्तेजित कर दिया तथा भावी क्ा्वअगाए विदचित 











_ २ बक्तदर | हगेरियन कम्बूनिस्ट पार के अधिकत दैनिक पत्र " सहाइ देप” 
में ऋषित पेरेनड मोलतार का एक छेख नये वातावरण भा संच्त-चिह था। 
सम "(सकी जनता के विद निर्देशित दुत्साहस का अन्त” शीर्ष माछ्के के पवदा 
' हे फ़ झेल छा उत्तर दिया यया था तथा उसछी गिला को गयी थी। श्री 
महल ने दढ मत व्यक्त किया था कि विगत सप्ताह की परनाएँ न तो दुष्साहतिऊ 
जे, व वह प्रवास ही बिफठ हुआ था। भरी मोहनार ने कहा- “अतिकिगा 
ओश्रत्ति के नारे नहीं, पर्युत समाजवादी प्रजातेत्र के नारे उबते जोर से स्याये 
गे। पेड और बुझा के विद्योही जन खतेत्रता तथा भय एव आह ते खह्ह 
जेल बाहते हैं। वे और अविर् रोटियों तवा र्रीय स्वतंत्रता बह हैं। कया 
आरा! इसी हो दुस्साहसपूण के ऋहता है... .किती दत्त का बात मे बन दबे 
गया और पह वस्तु थी राेसी-गेरो छुट छा शासन ! ” मोलतार के हिए (दा! 
को कई कान आप नहीं था कि राहोसी और गेरो गो के आती ने। 
का धयूनिसट शासन में दाउ-सफेद-हरे राष्ट्रीय झण्डे के मध्य में जो छठ 
बंकेत ऋ दिया था, उसे लब्ता फाड़ रही थी । वह छा तारे तथा सैंसी जोर 
इसी पं में ढन्ों पर ठगाये जाने वाडे ही कि के कं गे व 
धर सर ने सैरिड योपियों पर राष्ट्रीय दिए के साथ फोते ठणे वाह 
छह मनी ने ए७ बो> एव० हो स्छानतेवा के विवि किये जे 
का ब्चे। हर 
सार पर रेडियो ने बरतकमक ८ यज कर ३७ विठठ पर बलि क्र 
उन ऋ देने के लिए सेना को धन्यवाद दिया। ५" 
अरश्र७ १३ बच्चे सतत मिस्लोल्क रेडियो ने कहा“ “रह; 
जपुं उ॒निये ! यह देद्रेसेत असयताछ को अपील है; हे "००7० 
चै भाइसक्ता है, क्योंकि हमारे पास जो है, वह काम वही के पे 




















र्पर झुस की युनर्यात्रा 


तीसरे पदर २ बस्ने रेडियो घुड्पेष्ट ने कंड्ा -“ बुछ्पेस्ट नगर परिषद की 
द्यर्व-द्यारिगी सम्रिति ने स्वाबिन मारे श्र पुन. नामकरण दयेरिमन दुवश् मार्ग करने 
का निश्चय ड्िया है; अब से स्तालिन पुल की आारपाद पुल दथा स्तालिन खेयर 
को प्योर्जी डोसा स्केयर कद्ठा जायगा 77 

३ बज कर ७५७ मिनट पर उसी स्टेशन ने ए० बी एय० तथा “ विशेष 
अधिकारों शली ” समस्त पुलिम इुकद्ियों झे समाप्त कर देठे के सरकारी निश्चय 
को दोइराया। 

दोपदर में १२ बज कर १५ मिनट पर छत भ्योर रेडियो ने कहा -/ आज 
इमें सूचना दी गयी दै... . झि सोवियत दुषआईियों ने राजधानी से प्रस्थान करना 
प्रारम्भ कर दिया है और वे लगने सैनिक घड्ढे ......डेर बैछडोन ओ 
ओर जा रही हैं $” फ़िर भी, ४ बज कर १७ मिचठ प्र रेडियो छुद्मपरेष्ट ने इसके 
विररीत समाचार सुनाया-“ बुडपेस्‍्ट के प्रतियेषत्न दर्ले के नेताओं के साथ 
सम्पप्त हुए एक समसौते के अनुसार विद्वोद्दी सोवियत दुकड़ियों का ध्यान अरद्ण 
करने वाले हगेरियन सैनिकों को अपने हथियार सौंपना प्रारम्भ कर रहे हैँ । उनके 
शब्ाक्ष-समर्पण के बाद २४ घण्टों के भोतर चुडापेस्‍्ट से सोवियत सैनिय़ों व्मे 
बाप प्राउम्भ होगी 3” तो, स्शर्त क्रपक्ठी जभो तक प्राउम्भ नहीं हुईं यो ) यदि 
रेडियो वुडपेहट झो सदी सद्दी सुबना प्राप्त हुई थी, तो सोवियत सेना पढ़रे की 
अपनो बपूठी थे हसेरियन सैनि्रें को सुपुरे कर रद्दी थी, विन्‍तु वह तब व 
राजधानी से पिदा दोने र इरादा नहीं रखती थी, जब तक विदेद्दी अपने-आपको 
निरक्ष न कर्‌ दे । यह बात विदित है क्रि विद्रोही दिदकरिचा रहे थे; उन्हें किसी 
जाल का संशय था 4 

तीसरे पहर १ बजे छठ मिह्झोल्क रेडियो ने कद्धा -/ दम आप ओर बढ़ 
सूचित करना चाहते हैं कि आज के गउ-सह्यर आत.ध्ठ १९ बजे से ३ बजे 
त्तड हो रहे हैं... . कल शतन्सल्घर २ बजे प्रस्म्म दोंगे [/ १ बज कर १५ 
निनट पर-“ रक्तमय युद्ध जारो है।” दोरसोइ छाउप्टी वी श्रमिक परिपद नयी 
नाज-सरकार की रचना को पसन्द नहीं बरती और मोम कस्ती है कि सोवियत 
सेनाएं * न केबछ दुडापेस्ट से और उनके अड्ढें पर नहीं, प्रत्युत दमारे देश से” 
तत्घछ इग्म छी जाये । १ बज कर ४० मिनट पर-“ डेवेसेन अध्याठ, ध्यान 
पूंछ छुनो ! भ्यानपूर्जक सुनो ! स्थुनिख ने लोहे के फेंपड़ों से सम्बन्धित असारण को 


घना है । स्युनिश्व . ... .जमनो से फेफड़े भेजने के लिए ...... अधिक से 
अधिक श्रयतन कर रहा दै ३? 


एक ऋन्ति का दैनिक विवरण र्पछ 

३० अक्तूबर | खून के दलदइछ तथा भूमि पर एवं वायु की रूहरों में व्याप्त 
आंति से सीधा-सादा तथ्य प्रस्ट हुआ: हँपरी रूस से तथा तानाआही से स्वतंत्रता 
चाद्रता था । अ्रधान मंत्री नाज ने निष्कृप निकाला तथा एक महत्वपूर्ण घोषणा की । 
तीसरे पहर १ बज्ञ कर २८ सिलट से प्रारम्भ कर रेडियो बुडायेस्ट पर भाषण 
करते हुए उन्होंने कद्ा-“ हंयरी के सजदूरो, किसानो और बुद्धिवादियो ! क्रान्ति 
क्वे क्तियों के प्रच॒ण्ड प्रमाण के परिणामस्वरूप हमारा 





के ३ ०८ तथा प्रजातांत्रिक 
राष्ट्र चौराहे पर पहुँच गया है । हंमरी की मजदूर पार्टी की पूर्ण सहमति से कार्य 
करती हुई राष्ट्रीय सरकार एक ऐसे निर्णय पर पहुँची है, जो राष्ट्र के जीवन के लिए 
महत्वपूर्ण है...... और अधिक जततेत्रीकरण के हित में ...... मंत्रिमंडल ने 
एक दलीय पद्धति को समाप्त कर दिया है ... ... कं 

क्रान्ति के इतिहास में यह परिवत्तेव-ब्रिन्दु था । नाज ने बताया कि कम्यूनिस्ट 
पार्सी के एक्राधिपत्य के स्थान पर “ संयुक्त दलों का जनतांत्रिक सहयोग ” होगा । 
तल्इचात्‌ उन्होंने एक नयी राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की, जिसमें बे स्वये, 
जोल्शन टिल्‍्डी, वेला कोब्ाक्स, जानोस कादार, गेजा लोसोंक्जी, “मगयार नेमजेत ? 
के सम्पादक, फेरेन्स एरडी तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा नियुक्त किये जाने 
वाल्ले व्यक्ति सम्मिल्ति थे । 

# राष्ट्रीय सरकार ”, नाज़ ने कहना जारी रखा-“ सोवियत कमान के सदर 
मुक्काम से अनुरोध करती है कि वह घुडापेह्ट से सोवियत सेनाओं का हृटाया जाना 
तत्काल प्रारम्म कर दे । साथ ही साथ हम हैगरी की जनता को यह सूचित करना 
चाहते दहेँ कि हम सोवियत संब से अनुरोध करने जा रहे हैं कि वह हंगरी से समस्त 
सोविग्रत सेनाओं को हटा छे ९? 
< (इससे अथे यह निऊल्ता है क्लि सोवियत सेनाओं की वापसी अभो तक 
आरम्भ नहीं हुई थी । इससे यह अर्थ भी निकऊुता दे कि २५ अक्तृथ्र को नाजं 
ने रूस के साथ जो वाती आरम्भ करने का वचत दिया था, वह या तो प्रारम्भ ही 
नहीं हुईं थी अधवा उसके परिणामस्वरूप सोवियत सेना की वापसी नहीं दो 
पायी थी । ) 

नाज ने पुनः कहा-“ राष्ट्रीय सरकर के नाम पर में यह घोषित ऋरता चाहता 
हूँ कि हम कान्ति के समय निर्मिद स्वायत्त शासन-सत्ता वाली समस्त प्रजातांच्िछ 
स्थानीय संध्थाओं को मान्य करते हैं तथा हम सम्र्थव के लिए उन पर भरोसा 
रखते हैं ।” यह जिला श्रमिक परियदों तथा छात्र-संसदों का उल्लेख था | नाज उन्हें 
प्रतिकान्तिवादी अथवा डाकू नहीं समझते थे । 






र्ष्छ झुस की पुऑनर्याचा 


७ बज कर ३० मिनट पर प्रतिरक्षा मनी ने घोषित झिया हक “ सोवियत सेनावों 
के सेनापति ने स्वीझार कर डिश दे कि बुडापेष्ट में स्वत समस्त सोपियत सेनाएँ 
३० अफ्झ्भर को ३ बजे वापस जाना प्रारम्भ करेंगे दथा योजना क॑ अनुसार 
उनकी वापसी ३१ अक्दुबर, १९५६ ओ प्रात झछ तह पूर्ण दो जायगी ।7 

छिन्तु दी पद्दद्द मिनट पूर्व खतन मिश्म्रेत्क रेडियो ने, जो सोवियत सीमा से 
दृए नहीं था, कद्ा -“ झभो अमी छिछ्वार्य से घोषित किया गया दे कि .. कई 
इजार ९ं% हमारे देश में अवेश रूर रहे दें. .. मोटरवाही पदाति सेना न्यिरेगिद्याजा की 
दिशा में अग्र॒ततर द्वो रही दे । नयी रूसी नैविक दुकड्िया ! माशैठ झुझेव, क्‍या 
आप को इसका पता दै ? आप को पता द्ोना ही चाहए. ” 

३० अक्तूयर को कुछ सोजियत सैनिऋ बुडापेस्ट से अवश्य रवाना हुए । स्पष्ट 
है $ि थे राजधाना के चारों ओर एक दत्त क रूप में पुन एक द्वो रहे थे । 

३१ अक्तूबर । रात में १ बच कर १५७ मिनट पर द्गरी की वायुसेना ने 
उावेजनिक्र रूप से धमतरी दी कि यदि सोवियत सेना ने देश से प्रप्याव नहीं 
किया, तो बढ उस पर बम-वर्षी करेगी | 

बाद में उम्र दिन प्रात झाल प्रधान मंत्री नाज ने घोषित किया कि १९४८ में 
गिपफ़्तार ऊ्रिये गय्रे कैथोलिक पादरी मिश्डसजेम्दी को रिहा कर दिया गया है, 
*« उनके विह््ध लगाय गये जारोप . अनुचित थे ।” 

प्राठ काछ ८ वज कर « मिनट पर रेडियो दुड्पेस्ड ने अपने पढ़के के इस 
वक्तव्य म सशोवन डिय्रा 5», सोबियत सेनाए वुडापेस्‍्ट से चली गयी हैं। उसने 
कद्मा कि सोबियत दें अभी तक प्रतिरक्षा मठारूगर, सवराष्ट्र पैनालय और सोवियत 
राजदूतागस के सामने स्थित हैं । ( थफवाह के अनुसार माह्ये के अध्यक्षमडल 
(६ प्रोछिट ब्यूगे ) के सदस्य निकोयान और मसुस्रलोव कुछ दिलों से बुझमपेर्ट में, _ 
सम्भव्त राजइतावास में ही, थे ।) ३० बज कर १० प्रिनट पर उसने कहा कि 
स्रोवियत टैंक ससद भवन, सरझर के आसन, के खामने ही स्थित हैं । 

श्रात ऋाछ ११ बते स्टेशन ने माहरो के ३ अमतूबर के प्रात झालीन प्रय्ों में 
प्रश्नश्नित सोवियत सरझार को एक घोषणा को उदप्त करिया- “ सोवियत सरकार 
ने अपनी सैनिक कमान को आदेश दिया है क्रि दगरी की सरकार ज्यों ही अपरि 

द्वाय उनसे, लत ही वढ़ उुडपेह्ठ से सैनिक उम्ृद्नियों को हटा छे ।” यह अश्धम 
सूचछ प्रतीत द्वोता था  केदु वुडपेश्ठ से ही सेनाएं हट २ इंगरी की सरझार ने 
पहले ही समस्त देश से सेनाए इसने का अनुरोध किया था। घोषणा में पुन क्‍ट्ठा 
गया था-४ झाब दी साथ सोवियत यरसर इसी में पोजियत सेनाओं डे रदने के 


एक ऋत्ति का दैनिक विवरण श्ण७ 
सम्बन्ध में इंगेरियव जन-गणराज्य की सरदार तथा वारसा-संधि में सम्मिलित 
अन्य सरकारों के साथ समझौता-बातों करने के लिए तैयार है ... ” इससे हंगरी से 
सेनाओं का प्रस्थान इस बात पर नहीं कि हंगरी को चरः / अनिवार्य सम- 
झती है” अथवा नहीं, प्रत्युत रूप और रूस के पिछडम्मू देशों के विचारों पर 
आश्रित हो गया तथा दोर्घकालीन और सम्भवतः निरथंक्र समझौता-वाताँओं का 
मार्म प्रशस्त हो गया । सोवियत सरकार की घोषणा में, जिसका प्राहप अधिक से 
अधिक ३० अक्तूबर को तैयार कित्रा गया था, हंगरी से सेनाएं हटाने के इरादे का 
कोई संकेत नहीं था और उससे इस बात का भी इंगित नहीं मिछता था कि मास्को 
का कसी ऐसा इसदा रहा था । 

डस दिन तीसरे पहर प्रधान मंत्री नाज ने कोह्छुय स्मारक में एक सार्वजनिक 
समा में भापग करते हुए कहा कि सोधियत सेवा से सद्वायता के लिए अपीछ करने 
बाले वे नहीं थे । उन्होंने अवराधी के रूप में गेरो को ओर संकेत किया 

१ नवम्बर । प्रात:झाछ ७ बज कर ५७ पमरिनट पर रेडियो बुडपेल्ट ने, जिसका 
धुन; नामकरण अब छतेत्र कोह्छुय रेडियो कर दिया गया था, इस आशय का 
एक समाचार असारित किया कि गेरों, भूतपूर्व अधान मंत्री हेगेब्यूज और भूत- 
पूर्व ख्वराष्ट्र-मंत्री छात्लो पिरों भागकर रूस चले मये हैं 

नये समाचारपओं का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया । स्वतंत्र ट्रेंड यूनियन अस्तित्व 
में आयी । नये राजनीतिऊ दलों का संगठन किया जा रहा था। “ वर्षों के अत्याचार 
के प्रति अपनी शबुता व्यक्त करने के लिए” राष्ट्रीय कृपक्॒ दुल ने अपना नाम 
बदरू कर पेतोयेफी पार्टी कर दिया । 

अब दूसरा मोड आया : तौसरे पहर भ्रधान मैज्नी नाज सोवियत राजदूत एण्ड्रो- 
पोव के पास उन्हें यह कताने के लिए गये कि “ हंगरी को सरकार को हंगरी सें 
नयग्री सोवियत सैनिक दुड़ियों के प्रवेश के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना प्राप्त हुई 
है ।” उन्होंने विरोध किया और उन्हें अविलम्द हटाने की मौँग की । उन्होंने राज- 
दूत से यह सी कहा कि “ हैरी को सरकार वारसा-संघि की समाप्ति को तत्काल 
सूचन! दे रही हैं तथा हंगरी की तटस्वत्ता की बोपणा कर रही है ।” 

इस निर्मायक्, ऐतिहासिक पय के उठाये जाने के वाद नाज ने छुडापेट्ट-स्थित 
समध्त कऋूषनीतिक मिश्नों को सोवियत राजदूत के साथ हुई अपनी बातचीत के 
विवरण की सूचना दी । तल्वस्वात्‌ उन्होंने वद्दी विवरण तार द्वार संयुक्त राष्ट्र संघ 
के प्रदयताचित्र के पास भेजा और अनुरोध किया कि इस प्रश्न को ऋर्वे-सूची में 
सम्मिस्ित क्रिया जाय । 


















२५६ रु की पुनर्यात्रा 

बहुत भोग चुझने के पश्चात्‌ इगरी सोवियत सात्राज्य से प्रवरू दोना तथा 
सदस्थ रहना चाहता था। छोटे से पड़ोसी देश जास्ट्रिया ने, जिस पर चार 
मद्दाशक्तियों का अविज्ञर बहुत दिनों तड़ इस झारण बना रेहा क्रि झुस ने इटने से 
इनकार कर दिया था, अन्ततोगला उस अछ्लीह्ृति को ल्वीकृति में परिणत ऋर 
दिया था तथा अपनी तट्श्थता में वद समृद्धि प्राप्त रुर रद्या था। इस उदाइरण मे 
इसी प्रसार के व्यवद्वार के छिए दगरी शी खुता मो तीन बना दिया । 

किस्तु आास्ट्रिया हुमा छोड़ियत उप्रनिवेश नहीं था आर उससी तत्त्वद्ा से 
रूख शो ऊतिपय छाम प्राप्त हुए । इयते को तट ध्यता से मास्‍्झो की पूर्ण क्षति 
द्वोती, उमते डमी सत्ता झ्ने द्वानि होती तर उससे पद रात प्रमाणित दो जाती 
फ्रि एक राष्ट्र ने, जिसने ऋम्यूने मे स्तर प्रयोग झिय्रा था, उसझ परित्यात ऊर दिया। 
प्रजातातिइ और छ्वतत्र दृगरी, यदि उसके श्रवररण के छिए उसे दग्दित नहीं 
किया जाता, सवततता यो एऋ ऐसा प्रो द्वोता, जो क्रेमलिन डी तानाशाही के 
शिख्वर अस्य दर्शो को भा छतयता की प्रेरणा प्रशन करता । 

परिस्थितियों हंगयी सो छवतप्रवा के विपदीत थीं। झदार ने इस बात वो 
देखा और सब्या समय उसने एक अश्य7 भाषण किया, किन्तु नाज ने देखा कि 
तख्स्वता भर प्रजात॑त्र क लिए प्राथपत से, सर्यत्ल वी बाजी छा कर प्रयास 
करने करा विदृच्य मास्झो का वरिभाषण, इयरी वालियों की इथा का पात्र तथा इमरी 
के प्रति देशोदी वन जाना था । 

इगी में अम्यूलिस्यें और भेर सम्यूनिस्टों के माय चुनाव बरने का प्रश्न 
कभी नहीं रद्धा । (समप्ते भो उनके मध्य नहीं था।) अपने-आपसे अम्यूनिध्ट 
कुद्ने वाले व्यक्ति दोनों पक्षों में सम्मिछिव थे। पक्ष रूस और दगरी के थे । 
थोड़े से अम्यूनिश्टों ने, जो इस बात ओ समझते थे कि सोवियत यक्यें से समर्वत 
तानाशादी के बिना दगरी में कोई भी कम्यूनिल्द शासन जविऊ दिनों तऊ नहीं 
चल समझता, अपनी प्रथम वराशरी-सझ वो भावि-मास्फे को समर्पित को ; 
पार्टी के अधिछाश सदक्ष्य, जो यद्ट अनुभव ऊरते थे हि रूख ने उनके पहले के 
आदशों को बिकृत बना दिया है तथा युद्ध के उत्साद से जोंतप्रोत झत्र और 
मजदूर - जिनमें उन्होंने प्रयम बार वास्तविक कान्तिफरी साउन्य के दर्शन किये 
-अपने विश्पायिद्रपूर्ण राजनीतिझ एड्ाविपत्य को समाप्त कर देना, किन्तु 
जनतात्रिऋ] लाइरी में किस्मत आजमाना पलविर पसन्द अरते थे। 


रूस के छिए निर्णय करने का मय अपेजाइत बहुत अधिक सरल था; हगरी 
में रह जाय अथवा न रद्द जाय । 


एक कान्ति का दैनिक विवरण श्ष७ 


रात को साढ़े दस बजे सोवियत दूतावास ने घोषित किया कि “हंगरी-स्थित 
सोवियत सैनिकों के परिवारों को विमानों द्वारा छुरक्षित रुप से ले जाने के किए * 
हंगेरियन वायुसेना के बिमान-स्थछ सोबियत सेनाओं द्वारा घेर ढिये गये हैं। हंगरी 
की वायुसेना ने उत्तर दिया कि वह “अपार कठिनाइयों के विदद्ध अपनी रक्षा के 
लिए पूर्ण हुप से तैयार है”, किन्तु नाज-सरकार ने गोठो चलाने से मना कर दिया । 

२ नमम्बर । हंगरो की स्व॒तत्र ट्रेड यूनियनों के नये देनिकपत्र “नेप्स काराद 'ने 
छिखा कि “आज से हम धमाजवाद के छद्य वेश्व में उपनिदेशवाद के साधन नहीं 
रहे गये हैं, न हम किसी विजेता के हाथ के मोहरे हो रह गये हैं ।? शिक्षा- 
मंत्रालय ने निन्नलिल्षित आदेश जारी क्रिया: “ सम्प्ति सामान्य एवं माध्यमिक 
शालाओं में प्रयुक्त होने वाडी समत्त इतिद्वास-पुत्तक्रें वापस ली जातो हैं। अब 
सोवियत साहित्य की शिक्षा नहीं प्रदान की जञायगी | छसो भाषा का अनिवार्य 
अध्ययन बन्द हो जाबगा,. .हसो-दंगेरियन मैक्सिम गोर्फ़ी विद्यालय बन्द हो 
जायगा. . .भो छोग धार्मिक शिक्षा के लिए कहेंगे, उन्हें वह प्राप्त दोगी ।? 


हँगरी का बिनाश चिश्चित था। रुस्नो उसको इस प्रकार की स्वतंत्रता को 
कदापि नहीं सहन करते । 


है नवम्बर । हंगरी के ऊपर एक अश्युभ राजनीतिक झौम का साम्राज्य छाया 
हुआ था । श्रोवियत बख्तरवन्द सैनिकों की अतिरिक्त दुऋड़ियां, जो १५४१ में 
रूप्त पर आक्रम्रण करने वाछे हिटलर के वछ्तरवन्द सैनिक डिविजनों के बराबर 
बतायी गयो यीं, सड़कों पर तवा मैदानों में इधर-डघर आ-जा रही थीं। उन्होंने 
आक्रमभात्मक ल्थिति ग्रहण की । रूसी परदाति सेना ने कोचागोस जोड्लोस यूरेनियम 
खान को विद्योहियों ले छीन कर पुनः अपने अविक्ञार में कर लिया । 

४ नम्रम्बर | ध्रातःझाक ५ वजकर २० मिनट पर सत्र कोस्छुध रेडियो ने 
कहा - “ ध्यानपूर्वक सुनिये [ ध्यानपूर्वेक सुनिये [ प्रधान मंत्री इमरे ताज इगेरियत 
राह्टू के नाम भाषण करेंगे 47 

./ मैं इमरे नाज वोछ रह हूँ। आज, सूर्मोद्य के समय, सोवियत 'सेनाओं ने 
इमारी राजधानी पर आकंमण किया। उनका स्पष्ट उद्देस्य हंगरी की कानूनी 
अन्नातांत्रिक सरक्वार को उल्द देना या । हमारी सेनाएँ युद्ध कर रही हैं | सरकार 
अपने स्थान पर है। मैं अपने देश की जनता को तथा समत्त चंसार को इस 
तथ्य से अवगत कर रहा हूँ पु 

हू. पु. ५ 


श्ण्ट झूस की पुनर्यातरा 
झमरे नाज के आर छ अग्रेजी, रूसे और फ्रास्खेशो कापाओं के अडुबाओं में 
दोदराया गया । 
माह्ये हगयी के श्रनातत और छवतता ज्रे दिये गये रस्यु-दग्ड क्यो झायेश्य में 
परिणत कर रह्दा था । 


अध्याय ९२ 
पिफल ठेके 


ईयर झा शरीर कुचल ढाला गया था, उसे आत्मा उत्तदित दो रदी थी। 

४ नवम्बर के बाद के सप्ताद म॑ विद्योदियों के प्रान्तीय रेडियो स्टेशनों की घ्वनि 
घण्ढे प्रति घग्ढे क्षोप द्ोती गयो और थे एक एक ऋर के समाप्त दो गये ।“ सदयता 
करो, सद्दायता करो, सद्ायता करो, ? उन्होंने पश्चिम से अनुरोध डिया-“ सदायता 
करो, सद्ायता करो, सदायत्रा करो, जीपधियाँ भेजो, शाम्नाक्ष भेजो ”। तत्यस्वात 
सभी छुछ भात हो गया । 

प्रधान मैत्री नाज भाग कर युगोस्‍्लाव राजदूताबास में चछे धये, जहाँ से रूसियों ने 
घोखे से उतका अपहरण कर छिया और उन्हें रूम्रनिया पहुँचा दिया । काइार 
फ्रेमडिन की ओर से दँगयी का छोटा 'बन्दी राय” बने यया। 

अंगम्य बाधाओं के ववजू३ उिटकुट सबर्ष सप्तादों तक जारी रहा । उदाइरणाये, 
इंगेरियन ऋम्यूनिस्ट पार्स के दैनिक परम ने, जिम्रक्मा नाम अब बदऊ कर 
£ जेप्स जाबाद सै” कर दिया गया था, इस आशय का संवाद प्रकाशित किया कि 
5३ दिसम्बर को मिस्‍्क्रेल्क में “प्रतिकान्तिवादियों ने झाऊ सेना के सनिग्यें 
पर गोलियों चछायी और सोवियत सैनिकों मे उनझा दत्तर दिया।” छेख में 
*फारिस्ड प्चों ” के वितरण का भौ उल्छेख दिया गया था । उसो दिन रेडियो 
कोह्पुय ने क्या कि बेक््स काउग्टी में कई याद “अचानक अधि अशान्त 
दो गये। ” बुद्पेश्ट के अधिकृत सूत्रों के कपनानुसार डेवेसेन में प्रदर्शनम्रियों ने 
स्वानोय सनावारपत्र ऊे एक अर हो जठ दिया। गुरिल्छा लड़ाके पद्माढ़ियों 
और जेग्डों से आइर इमके करते थे और भाग ब्यवे ये। 

किन्तु संगठित, निरन्तर सम्न्न सप्प कर अन्त एक प्ररम्स मात या । ततलरगात्‌ 
एच शानदर स्थिति प्रारम्भ हुई, जिसमें इयरी झो जनठा ने सैनिक विजेता के साथ 


विफल टैंक श्ण्र 
सहयोग करने से इनकार कर दिया । यह एक सक्रिय नहर था, यद निष्क्रिय प्रति+ 
रोध नहीं, प्रत्युत निश्चयात्मक अवज्ञ यो । 

जव युद्ध समाप्त हो गया, तव सरकारी फीजों ने फैक्टरियों पर अधिकार कर 
'छिया। मजदूरों ने कह्ठा कि हम बन्दूकों को छाया में काम नहीं कर सकह्नते। जब 
कादार ने धमिक् परिपदों का दमन करने का अयास किया, तव उन्होंने ४< घर्ण्यो 
की आम इंडतारकू कर दी, जिसके परिणामस्॒ह्प उद्योग का काम ठप 
हो गया। फेक्टरी-भ्रमिक-परिषदों को. मिला कर जिल्य-परिपदों का निर्माण 
किया गया तथा जिलों का एक गुप्त राष्ट्रीय संगठन था । सरकार ने उसके नेताओं 
को गिरफ्तार कर लिया मजदूरों ने पुनः हड़तारू कर दी और धोषित किया कि 
जब तक नेताओं को रिंहा नहीं किया जायगा, तत्र तक हम काम पर नहीं लौटेंगे । 
अपिक जनता सदा ह॒ृदताल नहीं कर सकती, किन्तु श्रमिक्त जब चाहें, तब हृडतालू 
कर सकते हैं और सरक्तार उन्हें रोक सकने में असमथे दे । 

कुपकों ने सामूहिक फामों करा, जिनमें बे अनिच्छापूर्वक सम्मिलित हुए थे, 
परित्याग कर दिया है और इसी प्रक्रार को क्रांतिकारी परिपदों का निमीण 
किया है। 

मजदूरों ओर छृपकों को ये परियदें सोबियतें हैं। सोवियत? परिपद्‌ का 
डर्थ-बोध कराने बाला साधारण रूसी शब्द है। १९१७ के आरम्भ में ढुस में 
उनका प्रादुभीव हुआ था, जब वे प्रजातांत्रिक संस्थाएं थीं। बाद में #म्यूनिस्ों ने 
उन्हें अपने नियंत्रम के अन्तगैत कर लिया । परिणामल्वरूप जो सरकार, सिद्धान्ततः, 
उन सोबियतों पर आधारित थी, उचने अन्ततोगत्वा कम्यूनिस्ट पार्टी की तानाशाही 
का रूप धारण कर लिया और नाम्त मात्र के छिए सोवियत सरकार रह गयी। 

चालीस वर्ष वाद रूप की इस तथाकृथित सोवियत सरकार ने हंगरी में वास्तविक 
सोबियतों का दमन कर लिया । 

मास्को आतंक एंवं सुविद्याओं द्वारा हँगरी पर आसन करने का अयास करेगा । 
सुविधाएँ वद् पहले ही धदान कर चुझा है तथा और अधिक सुविधाएँ प्रदान करेगा, 
किन्तु सुविधाओं से समर्थरू नहीं प्राप्त दोते, क्योंकि जनता विज्ञेता से उपद्ार नढ्ीं 
श्राप्त करना चाहती, वह चाहती दे कि विजेता अपने हंगेरियन एज़ेण्टों के साथ 
शीघ्र प्रत्थाव कर जाय । 

हँगरी में रूस की समस्या असाध्य है। देझहोही कादर उन्मादपूतेक इभरे नाज, 
लेखक ग्यूला है तथा अन्य प्रमुख इंगेरियत कान्तिकारियों को देशद्रोही कद कर 
बिन्दा करता है । इ० जनवरी १६५७ को उसने कहा कि राष्ट्रीय साम्पत्राद राष्ट्रीय 


रद्ट० झुस्त की पुनर्यात्ा 
सम्राजवाद अबवा वाजीवाद का, जिसझ आदपिप्कर, उसने घोषित किया झि, साम्राज्य 
बादियों ने १९३० में किया था, “ सहोदर नाई ” है । कादार जो बुउ उद्दता दे, 
उस पर ऊई व्यक्ति तनिर्र भी ध्यान नहीं देता। बुडपेस्ट के सरझरी देनिइर पतन 
“ज्ञेक्षजाबाद सैन ” ने २ फवरी १९५७ को इस्तवान पिम्तर का एड ढेख प्रद्मशित 
किया। इस लेख में वद एक सतह वर्षीय बालऊ के साथ हुए अपने वाइनदिवाद का 
लिवरण प्रस्तुत करता दे । “ स्व॒मावतः आप मुझे मज़सवादी तरोँ से नहने जा रहे 
हैं”, बालक ने अवद्देलनापूर्वक कद्दा-“, ..... प्रयास करने से कोई छामर नहीं 
होगा । आप मुझे विश्वास नहीं दिव्य पार्येगे |” इगतै के विध्विधालय, जो फ्रान्ति के 
प्पम दिव-२३ अक़्दव़र १९५६ झे-वन्द हो गये थे, फरवरी, १९७५७ के 
दूमरे पश्चवाढ़े से पहले नहीं खुडे । जिस क्षण कश्षाएँ पुना ुर्य, उदी क्षण गुप्त 
पुलिस ने छात्रों पर अयाचार करना पुनः प्रारंभ कर दिया। २३ फरवरी को 
रेडियो बुडपेस्ट ने घोषित ड्िया कि पुलिस ने मिह्छेल्क के टेस्निकक विश्व 
विद्यालय वी तलाशी लो, उसे झब्बाश्न, गोठा वाहइ तथा सरझर-विरोधी पर्चे मिले 
तया उसने कई छात्रों को गिरफ्तार डिया। छात्रों, मजछों, चुद्धितदियों और 
कपओं के विदद्ध बढते हुए भातकू क॑ बावजूद भयभोत अविखरी ही दें। वे एक 
जीवित ज्वालामुखी के मु पर बठे हुए दे । 

द॒ग्रो में मास्को पी झमजोरी यह दै कि उसझ्े पास केवल दाक्ति दे। झुसी टेऋ 
तोप छेए चलता दे, डिन्‍्तु विचार, आदशे अयदा आदइशवाइ छेइर नहीं। जिन 
दरत्य शासकों ने उसे भेजा था, उनझी भाति ही वह निर्भेय सत्ता का एक 
माध्यम दे। बह दमन वर सता दे, कुबछ सकता है, किस्तु झासन नहीं कर 
सकता क्योंकि हंगरी वी जनता के मस्तिष्कों अयथदा हृदयों तझ उसझी पहुँच 
नहीं है। 

5 जिफल हो गये दें) हंपरी ने केमडिन को शक्ति की सीमाओं ही शिक्षा 
प्रदान की । कम्यूनिज्म विफ्ल दो गया है । स्तालिन ने उसे खाली कर दिया तथा 
एक टैंक के समान ही झोसला बना दिया। वह न तो युवझ्खे को और न इद्ों को 
आह करता है । हंगरी पर रूख का आधिपत्व अनिश्चित दे तथा ईंगरी वी 
स्थिति कान्तिछरी बनी हुईं दे । 


अध्याय २३ 
रूस का पलायन 


मास्को का एकता-स्तम्भ खण्डित हो गया है। तथाकृधित कम्यूनिस्ट जगत 
€ क्योंकि उसमें कम्यूनिज्म नहीं हैं) निरवय ही उस समय पहले के समान 
एकता-बद्ध नहीं रद जाता, जब पोलैण्ड क्ान्तिवादी कह कर उन व्यक्तियों की 
प्रशसा करता दै, जिन्हे रूसी टैंक हंगेरियद “ फासिस्ट ” कद कर गोली ले उड़ा 
देते हैं और जब लाल चीन तथा टिओ्े से, जिनकी बल्गेरियन, चेकोस्लोबाऊ और 
अल्वानियन कम्यूनिस्यों द्वारा तथा -कमी नश्नतापूर्वक और कमी दक्षतापूर्वक - 
(इक्रो द्वारा भस्सैना की जातो है, सहाजुभूति को स्वागत योग्य अभिव्यक्तियों प्राप्त 
करने के परचात् स्वये पोलैण्ड पर पूर्व जर्मन तथा क्रांसीसी ऋम्बूनिस्ट नेताओं 
द्वारा प्रह्मर किया जाता है । 


+ लौहावरण का भेदन पश्चिम द्वारा नहीं, अत्युत दूसरों भोर के झूस-विरोधी 
जिद्नोदियों द्वारा किया गया है । पोछिस समराचारपत्र पोऊैण्ड और द्वेगरी के सम्बन्ध 
में सत्य वात बताते हैं और रूपी नगरों में सोवियत नागरिक उतर तथ्यों के 
निमित, जिन्हें उनके तोड़-मोड करने वाले पत्र दवा देते हैं, उन्हे पढ़ने के लिए 
पंक्तिययद्ध होकर खडे रहते हैं । सोवियत विज्ञविद्याल्यों से पोलिश और हंगेरियन 
छात्रों को स्वदेश मेज दिया जाता है क्य्रोंद्धि वे जानते हैं कि उनके देशों में क्या 
हुआ तथा वे यद सूत्रना रूसी मित्रों को प्रदन करते हैं। जेक्रोस्लोबाकिया में 
पोहैण्ड के समावारपत्रों का वितरण बन्द कर दिया है, फ्रांसीसी कम्बूनिस्ट शिकायत 
करते हैं क्लि पोडैग्ड की घढताएँ फ्रांसीसी मजदूरों को “बविचटित” कर रही है 
तथा पूर्वी जर्मनी की सरकार ने पहले की प्रथा छो रद कर अब ऐसा नियम बना 
दिया है, जिसके अनुसार उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पोलिश नागरिह्ते के लिए 
अनेश-्पन्न लेना तथा जिन व्यक्तियों से वे मिलता चाइते हैं, उनके नाम एक काम 
सें भरना आवश्यक होता दे । 





बंसक तत्व अन्तर्निहित हैं; हंगरी में प्रशु स्ताडिनवादी तरोके 
भी उनका उन्मूउन नहीं कर सकते । कम्यूनिज्त स्वये अपने लिए संकट उपस्वित 
करने वालों तका अपनी कत्र खोरने वालों छो जन्‍्न देता है; अत्यंठ साहसी विदेशी 
एजेग्ड भी इस काये को प्रायः इतनो अच्छो तरह से सम्पन्न नहीं ऋट सकते। 


श्ब्र झुस की पुनयत्ा 


पश्चिम के ध्वचनदा विषयक विचारों को दूर रखने के दिए बुद्धिवादी ' प्रदरी 
पंक्ति” के रुप में कम करने के स्थान पर विद्वोद्दी पिछल्ग्यू देश आपने पहोसियों 
तथा उनके पीछे स्थित विशाल पूर्बाय ए७ प्रदेश में अवह्ा के विचारों, प्रजातनत 
की आशाओं, माक्सेवाइ के प्रति अविखास तथा अन्ततोगात्ा विश्व पर 
कम्यूलिज्स की विजय के सम्बस्य में समदेशें का प्रधार रर रहे दें। डौद्वावरण 
के दोनों ओर अपेक्षाहत कम व्यक्ति कम्यूनिज्म ओ भविष्य की रूहर के रुप 
में तग्वे हैं, बहुत अधिक व्यक्ति इसे जातक के सागर के रूप में पदचनते 
हैं। द्वितीय विश्न-युद् में रूस की सात्राज्यीय विजेयों ने वात्तव में कम्यूनिस्ठ 
शिक्षाओं के प्रति आकर्षण वो उम कर दिया । दायें द्वाय को तंटवार नें बायें दवव 
वी पुस्‍्तऊ़ वो नष्ट कर दिया। 

जब तलवार को घार कुष्थ्त दो गयी है। रूस मे अपने पिदरूमयू, उपनिवेशों 

पर राष्ट्रीय श्रविरक्षा के उद्देश्यों से अविमर नहीं ठ्रिया। सोपियत साधाज्यवाद 
बल्कि इन बातों रा परिणाम था- (१) १९२९६ में हिटलर के साथ हुए 
समझौते तथा उसके परिणामछहप हुए युद्धों द्वारा प्रदत्त मुअवसर, ( २ ) फम्यू: 
निउ्म वी दृस्पी तरल औपधि के स्थान पर झूमी राष्ट्रवाद का कड़ा मादक दब्य 
देने की आवश्यकता । कैन्दु एक बार अविक्ृवत कर लिये जाने के पश्वाद पिछला 
देशों को मास्सो की पुस्तरों में सैनिक सम्पत्ति के रूप में लिख दिया गया। फ्रेम” 
डिन के “क्ञात्रि” अभियानों से सग्रभीत होऋर तया उसके भादेशों के अजुपार 
झग करते हुए पिछलायू देशें ने अपनी सेवाओं ओ प्रवछ बनाने के लिए अपनी 
अधै-व्यवस्थाओं को नष्ट कर डाल! । तससस्‍्वाद यूरोप और अमरीश के प्रतिरक्षा 
मंजालयों ने इस बात की गणना करने के छिए यात्रिक्र मत्विष्यों को नियुक्त क्रिया 
कि रूम उनके विद स्तिने रिछलागू सैनिश्लें एवं इज्नाक्नों वो रणझ्षेतर में मेज 
समता दै । आज, मुख्यत, पोरैण्ड और हंगरी वी धटनाओं तथा विदेशों में उदवी 
प्रतिकियाओों के परिणामस्वरूप पिछटाग्यू सेनाओं को अविश्वसनीय माना जा 
सकता दे । निदवय ही युद्ध भारम्भ होने पर हुस वो र्दय॑ अपनी सेनाओं के एक 
बढ़े भाग को पिछलस्यू देशें में रखगा परढ़ेण, जिससे वे भारी, छा छुए के 
उतर कर फेच्च न दे । 

न मास्‍्तरों के मार्शठ और जनरल अपनी सेनाओं के पोशेण्ड में घृणा के सागर के 
भष्य रखे जाने अथवा इगरी के नागरिकों दी हत्या करने के छिए उनके उपयोग 
से ही प्रसन्न दो सकते हैं । सैनिक का कम सैनिवों से युद्ध करना द्वोदा है और 
उससे अन्य कोई भी काम छेने से उसका नेतिक पतन होता है। प्रधान मनी 


रूस का पलायन देर 
जवाहरलाल नेहुह ने, निन्‍्दोंने अपने मास्के-स्थित राजदूत श्री. के. पी. एस. मेवन 
तथा अपने श्राग-हिवित राजदूत डा. जे, एन, खोलब्श को दंगरी को स्थिति की 
लय करने के किए भेजा था, १३ दिसम्बर १९५६ को भारतीय संसद की 
राज्यप्तपा में जताया कवि विद्ोह्द हाल में पचीस इजार तथा सात इनार 
हसौ मारे गये । न माई झुद्नोत्र को सावधानीयर्व ठगाये गये अनुमान से दी 
अन्तोष अआप्त दो सऊता है। यदि क्रेमलिन को इस दात का सव नहीं होता कि और 
आधिक हँगेरियनों पर अध्मपाती उन्माद छा जायया तवा इसके और अधिक सैनिक 
आन्ति के शिविर में चले जायेंगे, तो दोनों पक्षों के हताहतों हो छूची और भी अधिक 
उम्पी हो जातो । “ मद्दात खोषियत विश्रक्रेश! (88 छाया 30सं0 हक" 
८07%0 ) में हंगरो-विपयक छेख में बताया गया है कि १८४५ में अनेक ढसी 
सैनिक हंगदी के पक्ष में मिल गये । वे सैनिक अधिक्रांशतः हत्याहरी कजाक जौर 
अशिक्षित रुसी क्िस्तान थे जबकि आज के सोवियत सैनिक, विशेषतः प्राषिधिक्र 
दृष्टि से प्रशिक्षित टैंक-सैनिक विद्यालयों में पढ़े हुए दें तथा इतिहास का ज्ञान रखते 
हैं. और जानते हैं कि उन्दोंनें दंगरी में जो छुछ देखा, वह एक ऐसी वास्तविक कन्ति 
थी, जिपके विषभ में उन्होंने स्वदेश में अपनी बोल्हेविक पाव्यपुस्तकों में पढ़ा था, 
केवक इस वार यद क्रान्ति उनके देश के विदद हुईं थो । उसको कुचलता अवश्य 
ही एक छणित एवं विशाशाजनक कर्तेत्य सिद हुआ द्वोण । मजदूरों एवं किशोर वय 
के छात्रों एवं छात्राओं के आमने-सामने दोने पर रूसी सैनिक विदेशी जाएुमों एवं 
कासिए्यों के सम्बंध में सोवियत प्रचार पर विश्वास नहीं कर सके होंगे और थदि 
कुछ सैनिक क्रान्ति के श्रुति अपनी निश्ठ प्रमाणित रुसने के लिए ऋ्विवादियों के 
पक्ष में सम्मिलित हो जाते, वो यह कोई जाथ्र्य की वात नहीं होती । कम् से कम 
एक ऐसा अछिखित उदादरण विद्यमान है, जिसके अनुसार सात दी-३७ टैंकों 
तथा लैरह अन्य बाहनों के छड्क्ू सैनिक इंगेरियन क्वोहियों के साथ मिल गये 
से । इस प्रदेख को २४ फरवरी १६५७ को 'न्यूयाके टाइम्स? को वियना से प्रेपित 
एक संवाद में उद्धृत किया गया था। 

अपने पूर्ववर्तीं अनेक आचीन साम्राज्यों की भांति रूसी साम्राज्य भी एक 
आर्थिद्न एवं सैनिक बोझ वन गया है । ट्वितोय विधनचुद्ध के दलघछ वाद लोवियंत- 
सरक्षर पिछछग्यू देशों झा आखन्त नि्मेम्तापूर्वेक ओयण करने लगी॥ १९३४ में 
युगेह्ञविया के प्रवक्‌ होने के कारणों में एक ऋरण यह भी था। छत्त द्वारा 
पोछिश कोयले की छठ, जिससे सम्बन्धित आंकड़े अब पोलिश अधिकारियों २ 
अक्गित कई दिये गये हैं, एक दूसरा श्रिजित उदाहरण हैं। न केवल मास्को से 





















रद रूस की पुनर्यात्ा 


पिउलूगू देशें के साथ अपने व्यापार में उनदो छठ, श्रलयुव उसने तृतीय पक्षों के 
साथ उनके विचवई के रूप मं-छाम के साथ-कार्य करने का भी हठ किया । 
यूरेनियम साप्राउयवाद रूसी शोपण का एड अतिरिक्त दूषित पहलू था ॥ पूर्वी 
जर्मनी, जे शेप्लोवाकिया, स्मानिया और दगरी में मात्से ने यूरेनियम वी खारनों 
पर अविऋर कर लिया, एक गुप्त एकाधिपत्य के रूप में उन को चछाया वेया 
उल्याइन वो सोवियत सु में उठा छे गया । 
जहीँ। ऋद्दी सम्भव है, बढ अब भी जन्म-देश की सम्द्धि के छिए पिछल्मगू 
देशों का शोपण जारी है, क्रिस्स अधिक्ाश स्थानों पर यह शोपण ऋगे 
पहले ही इतने अधिक समय तक जारी रह झुद्घ दे कि टाम में कमी के नियम 
वा प्रभावी द्वोना प्रारम्भ हो गया दै । पराधौन जनता भीषण निर्धनता के पैजे में 
कैंस गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप पोडेण्ड और इंगती में काति दो छुपी दे । 
न्यून छाम भी समाप्त हो चुके हैं तथा रूम को प्रभाव की दिशा वो मोडने तथा 
उसने जितना शोषण झ्िया था, उसका छुछ अभ्न पिछठग्यू देशों को लीटने के 
लिए बाध्य हो जाना पढ़ा । मास्त्रो ने पोडैण्ड और पूर्वी जमनी वो ऋग दिये हैं 
तथा पोहैण्ड, हगती और खूमानिया को, जो कम्यूनिस्ट शासत को स्थापना से 
पहंके तथा सामूदिवीकरण द्वारा फामों के क्षतिप्रप्त होने से पूरी, खाद्यान के मामसों 
में आत्ममरित थे तथा कभी कमी उसका निर्यात करते थे, खायात भेगा दे । 
इसके अतिरिक्त पोरैण्ड श्री राजनीतिक स्वठयता में य्रद्धि ने बारसा सहकार वो 
व्यावसायिक मध्यस्य क॑ स्थान से मास्क को हटा देने को क्षमता प्रदान की है 
इस प्रसार १९५६ में घोठैण्ड ने फ़िनहैग्ड दो ९० लाप ढालर के मूल्य का 
कोयल दिया, किन्तु भुगतान रूसी सामग्रियों के रूप में हुआ, जो पराधीनता के 
लक्षण के रुप में तथा जे मंग्रियों के अदधिक मूल्य एवं खराब किस्म के 
कारण, प्ोडैण्ड के लिए समाहै रूपए से आपत्तिजनक था। १९५७ में पोलैण्ड ने 
फिनडैण्ड के साथ सीधे व्यापार है किया । 
पोडैण्ड को बडी हुई आर्थि5 खूतनता ने, सीमित होते हुए भी, रूसी साकाज्य 
पर भीषण ग्रद्मर फिया दे। दिखुम्बर १९५६ में पोएेण्ड ने रूस, पूर्वी जमीनी और 
जेक्नेस्लोबाफिया को अपने कोयहि के नियोत्त में इस आधार पर अत्यधिक कटौती 
कर दो झ्वि वह सामप्रियों के वईले उसे सम्यूनिस्ट दरों को बेवने के स्थान पर दुलुम 
मुझ प्राप्त करने के छिए पश्चिमौ देशों वो वेचना चाइता था। फलस्वरूप स्रोषियत 
संत ने स्वय अपने वोयडे में से कुछ को पूर्वी जमेनी और जेम्रेम्लोड्ाकियां को 
भेजने लय बचन दिया, किस्तु इन दोनों राष्ट्रों ने यह अनुभव कर के हि सम्मरण 






२६६ रूस को पुनयात्राः 


आर्थिक प्रणाली तथा स्वतत्रता की पूर्ण क्षति की विभीषित्ञा द्वारा विदेशी 
आधिपत्य के भ्रति आकोश्न छऔ भावना में इद्धि करता है | अतः समस्त 
परिदकयू देखों में, विश्वेएत प्रोडेण्ड और द्वंगदी में मास्को को कम्पूनि-म-विरोध के 
साथ-साथ रुख विरोध का भी सामता करना पड़ता दे । इस बात वी तनिक भी 
सम्भावना नहीं दे कि क्रेमलिन के निर्वेछ प्रशासर अनेक औपनिवेशिक कडिनाइयों 
का सामना करने का ढंग सीख जायेगे । 

कया झस अपनी क्षतियों को +्र और पिछल्मगू देशों को स्वतन कर समझता 
है ? सोवियत अर्थशान्षियों स्रे भव तक अवश्य ही इस बात का पा चछ गया 
होगा कि उन्होंने जिस साम्राज्यीय समृद्धि वा स्वप्न देखा था, वद एक खाली चैला 
सिद्ध द्वो गया है। फिर भी, यूरेनियम रूख के लिए उतना ही अपरिद्ाय दै 
जितना अपरिद्वाय पाजिमी यूरोप के लिये तेल है और झिसी विचिन क्ारणवश, 
जो फ्िसी समय मालिऊ थे, अगर विश्वेपाधिद्वार विदीन ग्राहक मात्र नहीं बनना 
चआदते, डिन्तु भास्शें जितने दा अधिक समय तक पिछट्य्यू देशें को अपने 
अधिआर के अन्‍्तर्यद रखेणशा इतनी द्वी अधिक घृणा बह ठत्पत करेगा तथा 
स्व॒तैतर पूर्वी यूरोप के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्धों की डरते उतनी द्वी अधिक 
बुरी होंगी । 

रूसी सेना भी अर्थशाक्षियों के समान द्वी निराश है । दस करोड की जनस्ख्या 
चाढे विछलग्यू देशें से ( रूस वी बीस करोड़ की जनसख्या के अतिरिक्त ) जिस 
विशाल जनशाक्ति की प्राप्ति की आशा की गयी थी, वह एक मजाक ढे, ख्न्दु जब- 
रख सम्मवत उस क्षेत्र क्या परित्याग करने के ल्थि उत्सुक नहीं हैं, जिसे उनके 
सैनिकों से रक्त एवं अस्थियों के मूल्य पर खरीदा गया था। अथवा क्या उनके 
विचार इतने पुराने हैं कि, वे सोचते हैं # पिछला घेरे का विस्तार राकेटों और 
बायु-युद्ध के युग में निर्योयक सिद्ध होगा ? 

अर्थश्यान्नियों एवं सेवा की भावनाएँ चाहे कुछ भी हों, निर्णय राजनितिज्ञों एवं 
थोड़े-से मार्शलों के, विश्पत झुझोव के, जिसने एक विश्व: राजनीतिझ स्थिति 
प्राप्त कर ली है, द्वाव मे दै-अन्य बातों के साथ १९५७ के जनवरी मद्दीन के 
अन्तिम माग में को ग्यो उसझ्े सरछारी मारत-याजा पर इश्पित कीजिये । 

क्रेमलिन विज्ञन, वह अन्धडारमय एव सन्दिग्ध विज्ञान, जो यद निश्चित करने 
का प्रयास करता है कि फ्रेमलिन का नेता आज सष्या समय जो युछ सोचता ढै 
आयव्रा सध्या समय जो कुछ सोचग वह किस प्रश्मर खोवता दे, सोउियत साम्राज्यवाद 
के भविष्य के सम्बन्ध में मुर्द्रिछ से उठा अच्छा प्रथ प्रदगन करता है, जितना 


रूस का पर्यायन श्च्७ 


अच्छा पथ-प्रद्रन तर्कशाल्न और एतिद्वातिक उदाहरण करते हैं। रूस निम्नलिखित बातें 
कर सकता है- ( १) पिछलग्यू देशों को मौन दासता में रखने के लिए, चाहे इसके 
लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, अपनी सेना, गुप्त पुलिस और कठपुतलियों की शक्ति 
का उपयोग करने का अयातत; ( २) आर्थिक सुविधाएँ प्रयात कर, सैनिश्र अधिएत्य 
को यथासम्भब अच्श्य एवं दुल्लदीन वना कर तथा पिछलम्गू देशों की पुनर्गठित 
सरकार्से को घरेल् एवं विदेशी नीतियों के निर्माण में स्वतैन्नता का आभास प्रदान 
कर जनता की सहमति प्राप्त करने प्रयास; (३) यूरोप से अमरीकी सैनिक टुकड़ियों 
के तथा जमनी से पश्चिमी सैनिक ठुकड़ियों के प्रस्थान के वदले में पोहैण्ड, हंगरी, पूर्ता 
जमेनी, रूमानिया, चल्गेरिया और अल्वानिया से अथवा इनमें से एक या दो या तीन 
देशों से अपनी सशल्ल सेनाओं को दाने का भ्रस्ताव और तत्पस्चात्‌ पश्चिम और 
पूवे के मध्य एक तटस्थ क्षेत्र को स्थापना । 

अथम और द्वितीय विकल्पों का अधिक से अधिक पाँच से दस वर्षों तक की 
अवधि में, सम्भवतः कम अवधि में ही बिफल होना निश्वित है। अफ्रीका और 
एशिया में साम्राज्य क दिन समाप्त हो गया है; यूरोप में उसकी शीघ्र समाप्ति 
निश्चित है। किसी उपनिवेश में नम्त शक्ति अपने को ही पराजित कर देती है 
और समय आने पर सोवियत जनता पर उम्तक्नों बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकड 
स्वशासन तथा आर्थिक उपदर प्रस्थान के दिन के आगमन में विलम्ब कर सकते 
हैं, किन्तु अन्य स्थानों के व्यापक अनुभव को दृश्गित रखते हुए पूर्ण राष्ट्रीय 
स्तैत्नता का स्थान अहण करने वाल्ये कोई वस्तु नहीं दै। पराधीन जनता. 
धोखेवाजी को देखने के छिए बहुत अच्छी दृष्टि रखतो है। 

तृतीय विकल्प मास्को को आकृष्ट करता दे । क्लिसी वस्तु के छिए कुछ भी 
न देना अच्छा व्यवसाय और अच्छी राजनीति है । यदि मात्को देखता है कि बसे 
अपनी सेनाओं को पिछलग्यू देशों से हटाना ही पड़ेगा, तो वह मध्य यूरोप से 
पश्चिमी सशन्ल सेनाओं के प्रस्थान तथा उसके परिणामस्वरूप होने पाले उत्तर 
अतलान्तक संधि संघठन (६70 ) के विवटन के बदले में ऐसा क्यों न करे १ 
हूस के लिए यद्द एक अत्यन्त उत्तम सौदा होगा | क्या यह परिचित के लिए चुद्धि- 
मत्तापूर्ण व्यूहरचना अधवा नीति होगी १ 

सखत्य जमैनी में कोई भी अमरीकी अथवा पह़िचमी सेनाएँ नहीं रखी जा 
सकती । इससे यूरोप के लिए रूखी आक्रमण अथवा दवावों का खतरा उपस्थित 
हो जायगा । सम्भति जर्मनी में अभ्रीकी सशल्ल सेनाओं की उपस्थिति, जो हसी 
सेना के जमैन क्षेत्र में प्वेश करते ही युद्ध आरम्भ कर देंगी, सोवियत आक्रमण के 


स्स्द्ट रूस की पुनर्पात्रा 


किए अवरोधर है और इस कारण विज्वशाति की गएण्टी दे। पोई भी अमरीवी 
सेनापवि जमैनी ओ छोड़ कर वेल्जियम और द्वाेग्ड में सेनाएँ रखना स्वीकार नहीं 
करेगा, क्योंकि थे देश प्रतिरक्षा एवं व्यूहरवना की दाड से अयन्त छोडे हं। 
ऋस और विन में अमरोगी सेना को सम्मदत पसन्द नहीं किया जायगाव 
( जमैनी में उसझ्ा स्वागत किया जावा दै, जहाँ पर्यात्त जमैन प्रतिरक्षा प्रतिशनों 
के अमाव में जनता उसे अपनी रक्षिस्न मानदी दै |) यदि अमरीझ्े सेना यूरोप 
में किसी स्थाव पट बनी रहे, को भी तसत्व जमेनी से उप्तके प्रत्यात के फलछरप 
शुक आकप्रेझ शक्ति-रिक्तता उत्पन्न दो जायगी । ऐतिहासिर दश्टि से रूम घक्ति- 
िक्तता की पूर्ति करने में सिद्धददस्त है । 
जिदेब अथवा यूरोपीय मदाद्वोप में अमरी शे सैनिक दवाई अड्ों बी विधमानता 
जवनी में अमरोडी सैनिस्ें की उपस्थिति के समान ही नहीं दे, क्योंकि मुख्य 
बात आकमण का प्रतिद्धर करने की क्षमता नहीं, अपितु उस्रो सेइने की क्षमता 
को है और जमेनी में अमरीकी सेना वी उपक्िति भावों आक्रमणश्ारी के लिए इस 
बात की चेतावनी दै कि जर्मनी पर आखुमण द्वोने पर संयुक्त राज्य अमरीका 
स्वत युद्ध भारम्भ कर देया। 
अमरीकी सेना को यूरोपीय महाद्वीप के छोरों पर अववा बहुत सम्भव है, अमरीश 
में ( जमैनी के तटस्थीकरण को हिथिति में ) दय देने से यह अश्न उपस्थित दोता 
है कि क्या अमरीक्ष-अथवा कोइ भी राष्ट्र, जो वस्तविक आक्रमण का शिड्वर नहीं 
है-इस आश्विक-उदजन युग में युद्ध में फैमेगा और इस प्रशर अपने फ़िर के 
ऊपर बढ़े बढ़े बे को आमननित करेगा १ ऐस्ा दो सकता दे, निरवय द्वी इस बात 
की सम्भावना है कि, ऐसी स्विति आत्मनक्षा के छिए म्युनिद्व-सध्य तुशैक्रण की 
समतत भावनाओं यो प्रोल्याद्ित उरेये तथा निष्फियता एवं पुयद्रतादाद को जन्म 
देगी | जमेनी स्ले तदह्थता दी अन्तरराष्ट्रीय गारण्ये और समस्त यूरोप वो एक 
तरश्य क्षेत्र बनाने की योजना के सम्बन्ध में भी यहों वात कही जा सकतो दै। 
यदि रूमानिया से सेनाएँ हटा छेने के वाद रूमानियन सरझार के निमरगरण पर रूस 
ने पुन बढ़े सेगाएँ भेजी तब क्या अनरीझ़ा अबदा जिदेव अपना फास विश्ययुद्ध 
आरम्भ कर देंगे ? उस समय प्रति दद प्रदर पूछने को दोगो रूमानिया कह 
है ? अयवा : एक अद्ात एवं अगम्य देश के छिए सभ्यता का विनाश क्यों 
किया जाय $ 
जमेनी के तटस्‍्वोरुरण एवं जर्मन भूमि से उत्तर अतलान्तद्न संधि संगठन 
(भश0०) के इटने से उत्तः अततामन्तक् सवि समठव नष्ठ हो जायगा तथा 


रूस का पलायन न्ट्न्ज 


यूरोपीय महाद्वीप के लिए संकट उत्पन्न हो जायगा | इससे रूस के वर्तैमाव पिछलागू 
देशों की कोई सेवा नहीं होगी | वे तब भी वास्तविक त्वतेत्रता के बिना मास्की की 
छाया के अन्तर्गत कांपते रहेंगे । यदि छूस यूरोप में एकमात्र महान सैनिक शक्ति 
होता, तो समस्त महाद्वीप उससे भयभोव रहता तथा उसके समक्ष नतमस्तक 
दीता । जमेनी विशेष रूप से सोवियत धुर्ी भें चले जाने के खतरे में रहता ! 

परिवमी शक्तियों पर पिछडग्यू देशें से सोवियत सेवाओं के श्रत्थाव का मूल्य 
जुकाने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है, जिससे केवल उनकी पीड़ा को अवधि में 
बृद्धि होती दे तथा यूतेप में ढुसी साम्नाज्यचाद को विभोषिक्ता स्थायी हो जातो है । 
दुष्कर्म करने वाले को और अधिक दुष्करम ऋरने में सहायता पहुँचाना न तो ईसाई 
धर्म का और न गांघीवरादो सिद्धान्त है । हांति और सुरक्षा लम्तो साम्नाज्यवाद 
(और अन्य समस्त साज्राज्यवादों ) के अन्त पर निर्भर हैं । यह अधिक अच्छा 
होगा कि यह प्रक्रिया जनता के अउन्तोष की उष्णता के परिणामस्वरूप भीतर से 
ही परिपक्न हो । कूटनीतिक सौदाबाजी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अनित्रार्य, त्वाभाविक 
विक्रास का स्थान नहीं अहण कर सकती । 

साम्राज्य से पलायन कर जाने से रूस का आर्थिक भार कम हो जायगा, 
शक्षात्रों पर किये जाने बारे उसके भारी व्यय सें कमो हो जायगी, शेप विश्व के 
साथ उसके सम्बन्धों में खुधार हो जायगा दथा उसकी विदेश नीति के वर्तमाव 
भारी व्यय में कमी हो जायगी । परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में जो छुधार होगा, 
उसके लिए सोवियत जनसंख्या ऋत्ष द्वोगी । 

सात्राज्य की क्षति से सोवियत लंघ को अधिक त्वतंचता भी ग्राप्त झे सकती 
है। बतमान सम्भावना यद्द है कि विद्रोही पिछलम्सू देशों का दमन रूस में विरोध 
के स्वरों को प्रोत्साहित करेगा और उसके फछल्वरूप देश में दमव-बक्त प्रारम्भ 
होग । बाहर अपनायी जाने वाली कओेर नीति स्वदेश में भी कठोर नीति को जन्स 
देती है, जब कि पिछलग्यू देशों की स्वतंत्रता का अथे होगा माठृभूमि के छिए 
अधिक स्व॒तेत्र॒ता । निरवय ही यह साम्राज्य से इथद् होने के विरुद्ध कंतेपय 
सोबिवत नेताओं का मुख्य तके हो सकता है । वे यह दुलीकू पेश कर सकेते हैं 
कि इससे तानाझाही की समाप्ति की दीपकालीन अक्रिया आरम्भ दो सकती है 8 
साम्राज्यवाद-विरोध का उद्देश्य सदा दोहरा छाम्र क्वेता है : उपनिवेशों के लिए और 
साम्राज्यवादी राष्ट्र के लिए । सोबियत सीमा के ठोक पार दस करोड़ व्यक्तियों को 
प्रदाव की गयी स्वतंत्रता का स्वदेहाबासियों के लागरेक्त अधिकारों पर निस्चित रूप 
से स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा 


शुछ० 2. रुख की पुनर्यात्रा 


झस के पिछटम्मू देश चादे जिस प्रकर भी राष्ट्रीय स्वेतनता प्राप्त क्र, इस बात 
में तनिक भी सम्देद नहीं है हि वे उसे प्राप्त कर के रदँगे। रूस यूरोप में विजयी 
नहीं हो! सस्ता। रूम यूरोप में आगे नहीं बढ़ सझता। वह वेब मध्य पूर्व के 
निरंकुश शायझों की अथवा उस क्षेत्र के उन अन्य व्यक्तियों को आइपेक लगता 
है, जो घृणा से उन्मत हो कर व्यक्तिगत खतँनता अआ परित्याग करने क्ले लिए 
प्रस्तुत हैं। ये भी जान जायेगे कि कम्यूनिज्म के छाठ नवरात्र के पीछे रस थी 
साक्राज्य विपासा छिपी हुई है। 

फ्रास में, इटसी में तथा जम्य स्पानं पर इम्यूनिर्टों के पक्ष में मतशव करने 
बाड़े लाखों व्यक्षि सामान्यत सम्यूनिष्ट अथवा गैर-बफादारी के साथ रूथनसमर्थक 
नहीं है) वे भपनी दुखद परिस्थितियों के विद्द्ध मत दंठे हैं (१ ) उन्हें विशेध- 
प्रदधन का अधिक प्रभावशाली एवं अविर शगालोनतापूर्ण मा ढूँढ निम्नलना 
चाहिए। ( २) उनरी स्थिति में सुगर क्रिया जाना चाहिएं। दृगरी ने उन्हें तथा 
यूरोप और अमरीशा के अनेर बुद्धवादियों को कम्यूनिस्ट भादश सर खोखलापन 
दिखा दिया । निशवय ही हगरी और पोैण्ड वी घटनाओं ने एशिया और अप्रौस 
के अनेक निवासियों की रगावप्यक अन्घता को दूर बर दिया है, जो श्वेत 
साप्राज्यवाद में द्वी तल्ट'न होने के इ(रण अत्यन्त विषमय खाल साप्राज्यवार वो 
नहीं देख पाते थे । रूमो साप्राज्यगाद वी समाप्ति के पूर्व घुटिपूण राजनीतिक दा 
बाके भ्रधिक्रधिक व्यक्ति अविक अच्छी तरद से देखने रगेंग । 

एक बार सत्य का हान हो जाने पर रूस स्ले उसके वाल्तविक रूप में अर्थात 
बूमरों के भूल्य पर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने क्या अयास इबरने थाले एक 
शक्तिशारी राष्ट्र के रुप में, देखा जाने ऋण । दूसरे, मिठस्र, उसे पराल्त करंगे । 
स्व॒तैश्ता वी विजय हो कर रहेगी। अस्त केवछ समय का है और समय 
का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दम उसशा-और स्वयं अपना- 
उपयोग किस प्रभार करते हैं । 


१ 

पल पुस्तकमाला 
हे रेट कई के जेए के कं ऊे के के के: कैद के कै जो जो कै कै: के ऊंट के के ऊँद ऊँ कर कट के के जे के अे अं जे के के के के के ऊ कै जे ऋफ फे, 
योगी और अधिकारी--आर्थेर कोएस्डर। सुप्रसिद्ध सादित्यक-विचारज्ष द्वारा 
लिखित आज के गंभीर प्रइनों पर गवेषणापूर्ण निवंध। मूल्य : ५० नये पैसे । 
थामस पेन के राजनैतिक निर्वंध--मानव के अधिकारों और शासन 
के मूलभूत सिद्धांतों से सम्बंधित एक मद्दान कृति । मूल्य ः ७० नये पैसे । 
नवयध्ू का आम्र-प्रवेश --- स्टिफत केन । मदन अमरीकी छेजक स्डिफन 
क्रेन की नौ सर्वश्रेष्ठ कह्यनियों का संग्रह । मूल्य : ७५ नये पैसे । 
भारत -मेरा घर --- सिंथिया वोल्स । भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत 
चेल्टर बोल्स की झुपुत्री के सारत-सम्बंधी संस्मरण। मूल्य : ७५ नये पैसे । 
स्वारतंच्य-सेतु -- जेम्स ए. मिचनर । हंगेरी के छ्वातैश्य-्लेप्राम का भ्ति 
सजीव चित्रण इस पुस्तक में किया गया है ।. मूल्य : ७५ नये दैसे । 
दार्र-चिदाई -- अर्नेंस्ट देपिंग्ये । युद्ध और छुणा से अभिभूत विश्व की 
पृष्ठभूमि में लिखित एक विद्ध-विल्यात उपन्यास । .. मूल्य ; १ सुपया। 
डा. आइन्स्टीन और बक्माण्ड--लिंकत वारनेट । आइन्ट्ीन के 
सिद्धान्तों को इसमें सरल रूप से समझाया गया है। मूल्य : ७५ नये पैसे । 
अमरीकी शासन-पणादवी --- अर्नेंस्ट एस, ग्रिकिध। अमरीकी शासन-अणाली 
को समझने में यह पुस्तक विशेष लाभदायक है। मूल्य : ५० नये पैसे । 
अध्यक्ष कौन हो ?--केमेरोन हावले । एक स॒प्रसिद, सशक्त और कौशहपूर्ण 


उपन्यास, जो कुछ चौबीस घंटे की कहानी है । मूल्य : १ रुपया । 
अनमोल मोती--जॉन ए्टेनवेक । स्टेनवेक ने इसमें एक सरल-हृदव मधु 
की बड़ी सार्मिक कथा श्रस्तुत की है । मूल्य : ७५ नये पैसे । 


अमेरिका में प्रजातंत्र - अलेक्सिस डि. टोकवील। प्रावः एक तै वर्ष पूर्व श्रद्यात 
फ्रांसीसी राजनीतिज्न द्वार लिखित एक अमर कृति! मूल्य : ऊे५ नये पैसे । 
सिलिपाइन में कृषि-खुधार--एक्िन एच. स्काफ । फिल्पाईन 
हुए हुऋ-विद्रोह और वहाँ को सरकार द्वारा शांति के लिए किये गये प्यार 
का अति रोचक वर्णन । गूल्य: ५१ चये पैसे: 





मनुष्य का भाग्य--लेम्व द नॉय । एक सुप्र संद्ध वैज्ञानिक द्वार जीव 
और जगत के मूल्मूत प्रो का वैच्ननिऊ विश्ठेषण | मूल्य ७५ नये पैसे ) 


शाति के नूतन झ्षितिज--चलर बोल्स) आज वो विश्वन्समत्याओं 


पर एक सुत्प४ एपं दिचारपूर्ण विवेचन । मूल्य १ झ्यया $ 

ज्ञीवट के शिप्रर--भर्नज् + पैन । यह उपन्यास सत्‌ १९५४ का सयसे 

अबिक जि्नेवास उपन्यास मोना चाता है । मूल्य रुपया। 
१९८५५ के नये प्रकाशन 





डनवार की घादी--योइन डोठ | अपनी पैतृक सम्पत्ति यो अशुण्ण 
बनाये एखने के लिए एक सिसान के सघप मी झद्दानी | मूल्य १ रुपया। 
सोम से उत्तर में--हेटेन मेझू इनम । रहस्य, रोमाव और खतरों से 
परिषूे यह उक्क|ट उपन्यास सभी का रोच४ छोगा। मूल्य १ रुरया | 
मुक्त वार -- देझेन उेल्र । जवी पूंगी और बहरी द्ोत हुए भी द्वेदन 
के”र वा नाम विज्ल विग्यात है। प्रस्तुत इस्तऊ में वे एक गंभीर विचारझ 
के रुप में प्रकर द्वोती दें । मूल्य ५० नय पैसे । 
हमार परमाणुरन्द्रिक भविष्य ---एडव४ दैलर और अल््वदें फैट । 
परमाणुर्क्ति क तब्य खतरों तथा सम्भावनाओं दी चर्चो प्स्तुत पुप्तक में 
अमरीश के दो जिशेषतें द्वारा की गयी है । मूत्य $ झुपया। 
नधयुग का प्रभात -- थामस ए इरी, एमं डो । एड नवजवान ढायटर 
की दिवदस्प कद्ानो जो भयकर रोगों से प्रसित जनता की सेश के लिए 
मुदर छाझेस में जाता है। मूल्य ७५ नये पैसे । 
झुजवर्ट का युय (१९०३२-३५)--डेफ्लर पारईन्स | मूल छुप में 
शिकायो युनित्र्तिदी द्वारा प्रसाशत यद् पुस्तक रूतवेन्ट के समय का 
अच्छा अध्ययन है । मूल्य ५० नये पैसे 
अम्नादम एंऊन--राई चार्नयुर । यह मात्र ठिंकन की जीवनी न दो कर 
अमरीरी राजनोतिक इनिदास के एक ऋश्तिशरी अध्याय है। मूल्य १ 5 


ब्स्सस्स्च् 


